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प्रस्तावना 


महषि दयानन्द ने आयं मन्तव्यो के निर्धारण मे जिन आष ग्रन्थों को प्रामाणिक 
ओर पठनीय माना, उनमें वेदांगों ओर उपांगों को विशेष स्थान दिया है । वेदांग 
हमारे वे ग्रन्थ हँ जो वेदाथं समने मे हमारी मौलिक सहायता करते है, जसे-- 
शिक्षा, व्याकरण, छन्द, कल्प, ज्योतिष ओर निरुक्त । ये ६ वेदांग किसी विशेष 
ग्रथ के नाम नहीं । हमारे वाडमय के इतिहास में आचार्यो ने इन सव पर 
समय-समय पर मूल्यवान्‌ ग्रन्थ लिखे है, जिनमें पाणिनि कौ शिक्षा ओर अष्टा- 
ध्यायी, पिगल का छन्दशास्त्र, लगध का वेदांग ज्योतिष, यास्क का निरुक्त ओर 
कल्प-सम्बन्धी श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र आदि हैँ (मेरे निजी विचार मे रसायन, शिल्प, 
आदि शास्त्र भी एक प्रकार से कल्प है--यज्ञेन कल्पन्ताम्‌) 1 वेदांगों के अनन्तर 
उपांगों की महत्ता है जिन्हँं हेम अपने दशंन शास्त्र कह सकते हैँ । भारतीय परम्परा 
मे तीन वर्गो में विभक्त ६ उपांग निम्न है - (१) वैशेषिक ओर न्थाय, (२) सांख्य 
ओर योग, (३) उत्तर मीमांसा अर्थात्‌ शारीरक सूत्र (वेदान्त) ओर पूवं मीमांसा । 
इन ६ दशंनों के आचायं करमशः कणाद मुनि, गोतम मुनि, कपिल मुनि, पतञ्जलि, 
बादरायण व्यास ओर जैमिनिरहैँ। इन सभी दशंनों पर अनेक आचार्यो की 
वृत्तियां ओर भाष्य हैँ जिनके माध्यम से विचारधाराओं का विस्तार सूक्ष्मता से 
किया गया है । ऋषि दयानन्द ने स्पष्ट अन्ध-गज न्याय का संकेत करके यह स्पष्ट 
कहा है कि इन उपांग या दशंनग्रन्थो मे कोई विरोध नहीं है, ओरये सभी वेद 
के तत्त्वज्ञान को अपने-अपने क्षेत्रो मे व्यक्त करते हँ । इन दशेन-ग्रनो पर हमारे ` 
आचार्यो ने भी तकंसम्मत भाष्य किये दँ । ऋषि दयानन्द के लेख के अनुसार, “पूवं 
मीमांसा पर व्यासमुनिकृत व्याख्या, वैशेषिक पर गोतममुनिक्ृत, न्यायसूत्र पर 
वात्स्यायनमुनिकृत भाष्य, पतञ्जलिकरृत सूत्र पर व्यासमुनिकरृत भाष्य, कपिल 
मनिकृत सांख्यसूत्र पर भागुरिमुनिभाष्य, व्यासमूनिकृत वेदान्तसूत्र पर वात्स्यायन- 
मुनिकृत भाष्य, अथवा बौधायनमुनिकरत भाष्य वृत्ति-सहित पदे-पठावें 1" 

ऋषि दयानन्द ने जिन भाष्यों का उल्लेख किया है, वै सब इस समय उपलब्ध 
नहीं दै । आयं जनता स्वामी दशंनानन्दजी के सांख्य ओर वैशेषिक-भाष्यों से परिचित 
है । स्वामी दयानन्द को अपने जीवन मे दशनो के भाष्य करने का अवसर न मिला; 
किन्तु उन्होने विशेष बात यह घोषित की कि सांख्यदशेन नास्तिकता का प्रति- 


| 
| 
| 
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पादक नहीं टै । क्पिनजीकी ईष्वर ओर्‌ व्रेदके सम्बन्ध मंवरैसी ही आम्थाद, जमा 
अन्य दर्णेनों के आचार्योकी! 
वतमान युगमें भौतिक विज्ञान ओर रसायनणास्तरोंनेप्रकरनि ओग दत्य क 
नवीनतम रहस्यो का जो उदघाटन क्रियादै, वह अपन वैचित्र्य कर लि प्रसिद्ध र । 
उन्नीसवीं णती के अन्त म ऊर्जा, द्रव्य, गति, आवेग, चर ( पराछा्लाणाा) आदि 
के सम्बन्ध में जो कल्पना श्री, वे वीसवीं णनी कर वर्तमान दणकों मे पूर्णया व्रदल 
गई टै डाल्टन, न्यूटन, ज० ज० टामसन, जौ ° पी टाममन, क्यूरी, रदरफो ड, 
पेस्टन, फर्मी, चडविक, डिराक, मैक्सप्लांक, श्रौडिजर, टाटजनव्गं (31107, 
पविह्णमा, 1.1. का150००, (प्रा, (पलित, 45107, एलां, 01:46, 
(20166, 97 राव्ाल्‌ः, ऽलौाठवाण्ल, प्रंऽला 0९) आदि अनक 
भौतिको ओर रसायनशास्त्र, एवं सांख्यिकी के आधुनिक अनुणीनकों ने द्रव्य, ऊर्ना 
ओौर उनके रूपान्तरों एवं पारस्परिक सम्बन्धो के केतो मे प्रायोगिक एवं मँद्रान्िक 
कल्पना प्रस्तुत की ह । 
दर्णनशास्त्रौ पर आचायं उदयवीर जी ने गहन अध्ययन किया ह । मांख्यद्णन 
के इतिहास पर तो उनका अद्वितीय अध्ययन रहा है, वे ठम दर्णन के निधिवाद मूर्धन्य 
विद्वान्‌ है । उनके वर शैषिक ओर सांख्यदर्णनों के विदयोदय-भाप्यो में यह प्रयाम किया 
गया है कि कपिल ओौर कणाद मूनियों के तत्त्व-विज्ानों का आजके वैज्ञानिक 
विचारो के साथ समन्वय किया जाए । यह कायं कोई सरन नहीं है । रसायनणास्त्र 
मे पंचमहाभूत अथवा वंशिष्य के नवद्रव्यो के स्थान पर तत्त्वों की संख्या १०६ या 
११० के निकट तक पटच गई है, जिनमें मे यूरेनियम (€ रवां तत्त्व) मे आगे के 
समस्त तत्त्व, जिन्हे हम टृस-यूरेनियम तत्तव कते है, वे सभी कृतिम तत्तव हैँ जिनको 
वतमान विनज्ञानवेत्ताओं ने प्रयोगशाला में स्वयं निमित किया है। इनकी जीवन- 
अवधि भी बहुत थोडी ही है । नेप्ट्यूनियम ओर प्लूटिनियम को छोडकर ये तत्व 
प्रकृति मे स्वतः नहीं पाए जाति हँ । वशेपिक विचारधारा के ही परमाचायं प्रणस्त- 
पाद ने एकाणुक, द्ैणुक, त्रश्वणुक आदि की कल्पना प्रस्तूत की, जिसके आधार पर्‌ 
संसार मपि कणाद को अणुसिद्धान्त का जन्मदाता स्वीकार करताहै। किन्तु 
बांयल ओौर डल्टन के बाद परमाणु ओर अणु के भेद समज्ञने का प्रयास रसायनजों 
ने किया । एक अणु में केवल एक परमाणू. भी हो सकता है, जसे कि हिलियम, 
आर्गन आदि । इसी प्रकार किसी ततत्वके अणु में दो भी परमाणु हो सक्ते हैँ ओर 
इससे अधिक भी । बाद को मोस्ली (1108619) आदि रासायनिक वँजानिकों ने 
परमाण्‌-संख्या की कल्पना प्रस्तुत की जिससे स्पष्ट टृआ कि हाइडोजन से लेकर 
यूरेनियम तत्त्व तक तत्त्वो की संख्या केवल ६२ है । 
वैज्ञानिक विचारों की प्रामाणिकता, उपादेयता आदि का मूल्यांकन करने के 
लिए एतिहासिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है । न कपिल या कणाद पूरणज्ञ ये 


ओौरन आजके वज्ञानिक पूणंज्ञ हैँ । कणाद ओौर कपिल का अपने युगो मे वही 
विशिष्ट स्थान थाजो आज के युगमें वैज्ञानिकोंकाहै। पूरव-समयमेंयदिवेन 
होते तो हम विज्ञान की वतेमान स्थिति तक भी न पहुंच सकते । हमे प्रसन्नता है 
कि आचाय उदयवीर जी ने अपने सांख्य ओर वैशेषिक भाष्यों मे प्राचीनतम से 
लेकर नूतनतम विचारधाराओं से हमें परिचित कराया है । निश्चय हैकि इन 
उपांग दशं नो के आचार्यौ मे उदयवीर जी का श्रेष्ठ स्थान है ओर हमे गर्व हैकिवे 
अपनी वतंमान दीघं आयु मे अभी तक हमारे बीच में विद्यमान हैँ । &५ वर्ष॑से 
अधिक के इस आचायं के प्रति हमारी अनेकानेक वन्दना है । 

प्रसन्नता की वात है आर्य॑-संसार के प्रसिद्ध प्रकाशकं श्री गोविन्दराम हासानन्द 
(दिल्ली) आचायं श्रौ उदयवीर जी के दशंनों के प्रकाशन की व्यवस्था कर रहे है । 


-- स्वामो सत्यप्रकाश सरस्वती 


प्रकाशकीय 


वंशेषिक दर्शनकार महपि कणाद की प्रतिज्ञा है “श्रयातो धमं ग्यार्या- 
स्यामः” (व° द० १।१।१) । इस सूत्रम प्राये "धमं" शब्द से महषि मनु दारा 
(मनुस्मृति ९६।६२ में) लक्षित धृति, क्षमा, दम, ्रस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, 
घी, विद्या, सत्य ग्रीर श्रक्रोध"ये दश गुण श्रभिप्रेत नहीं। "वमं' शब्दसेतो 
यहां श्रमिप्रेत है छह पदार्थो (द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, विशेष शओौर समवाय) 
की विशेषताये । मात्र यही श्रं कणाद सूत्रों मे प्रतिपादित विषय वस्तु के 
श्राधार पर धर्म॑" शब्द का इस प्रसंग मे किया जाना चाहिये । श्री प° उदयवीर 
जी शास्त्री ने भी श्रपने इस भाष्यमें इसी अ्रथं को श्रपनाया है, हालाकि 
वैशेषिक दर्शन के सभी भाष्यकार इसके विपरीत "धरम" शब्द का प्रथं सदाचार! 
श्रथवा शरेष्ठाचार' आदि ही करते प्राये है । सच पो तो वैशेषिक दशनम 
प्रतिपादित वस्तु विवरण को ध्यान में रखते हए वमे शब्द का सदाचारपरक 
अर्थं किया जाना यहां सर्वंथा महत्त्वहीन दिखाई पडता हे 1 

वैदिक उहापोह मे नैयायिक विचार पद्धति प्रौर रवशेषिक मनन प्रक्रिया 
दोनों ही समान धारायें हैँ । न्याय दर्शन ग्नौर वंशेषिक दशशंन को इसी कारण 
एक दूसरे का समान शास्त्र कहा जाता है, मानों ये दोनों किसी समान अ्रथेका 
उपपादन करने म एक दूसरे के सहायक (अनुपूरक) हों । वह्‌ “समान भ्र्थ' है 
“जगत पहेली" जिसे देख मानव चकित हो उल्ता है श्नौर थककर न चाहता 
हृश्राभी वार बार सोचने पर मजबूर हो जाताहै कि यह गोरख घन्धाहैक्या? 
कंसे बना है ? किसने बनाया है ? मेरा यहां क्या स्थान है? क्या कत्तव्य हैं? 
ओर क्या अकत्तव्य ? इस सारे सोच विचार का मुख्य प्राधार है वह ्रनुभव जो 
मानव को इन्द्रियों (स्व-इन्द्रियो ) के मर्थो (जगत्‌-पदार्थो) के सन्निकषं से प्राप्त 
ह्येता है । इसी इन्द्रियाथंसन्तिकषंजन्य अनुभूति की विरलेषण प्रक्रिया न्याय 
दर्हन का विषय है ्नौर उस विश्लेषण से प्राप्त जगत्‌-पदार्थो से सं बन्धित ज्ञान 
शेषिकं दर्शन का विषय दै! वैदोषिकदशेन पदां श्नौर उनके धर्मो का उल्लेख, 


* इस प्रतिज्ञा सूत्र काश्रथं है कि “इस कारण श्रन हम धमं की व्यास्या 
करेगे ।” 


(३) 
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संगठन तथा स्वरूप विवेचन करता है । न्यायदशंन उन पदार्थो तथा तद्गत घर्मो को 
जानने की प्रक्रिया का विस्तृत निरूपण करता है । न्यायदज्ेन श्रमाण' का प्रपञ्च 
है तो वैशेषिक पदाथं तथा तद्गुणो का विशदीकरण मात्र । इसप्रकार संक्षेपतः महषि 
कणाद की प्रतिज्ञा हुई जगत्‌-पदारथो के घर्मो का विवेचन कर उनके स्वरूप का 
निश्चयी-करण । ग्रौर यह किया जाता है इसलिये ताकि पदार्थो के सत्यस्वरूप को 
जान संसार यस्म के उत्थानाथं उनका ठीक तौर पर संगतिकरण कर, मानव के श्रम्यु- 
दय (एहिक-उन्नति) सं गतिक्ता के निःश्रेयस (पारलौकिक सुख) का मागं भी 
विस्तृत हो । 
वशेषिकदरंन के इस विद्योदय भाष्य की विशेषता ही यह है कि विद्धान्‌ 
भाष्यकार ने मूलग्रन्थ को प्रारम्भिक पदाथं विद्या का विवरणात्मक ग्रन्थ मान, 
परम्परागत भाष्य सरणी का सहारा न लेते हुए, मूलसूत्रों में श्र यि पदों कौ उनके 
संदभं संगत प्रथो मेँ जचा कर, दशं नकार के वास्तविक श्रभिप्राय को विज्ञपाठकों 
के सम्मृख प्रस्तुत करने का इलाध्य प्रयास क्रिया है। इस भाष्य मे घ्मंकी 
छ्टातो है परन्तु यह्‌ केवल मात्र धामक प्रेरणासे प्रेरित हौ लिखा गया ग्रन्थ 
हो, एसा नहीं । इसका उद्‌ श्य लोक मे पदार्थो के मूलभूत धर्मो को प्रचारित कर 
उनके वास्तविक स्वरूप को हृदयंगम कराना है । इसी उदेश्य को पाठक सारे 
भाष्य मे--श्रारम्भ से लेकर रन्त तक- शनैः शनैः ्रग्रसर होता हुभ्रा पार्येगे । 
महि दयानन्द ने श्रायं समाज के पहले नियम में लिखा है कि “सन सत्य 
विद्या श्रौर जो पदाथं विद्या से जाने जाते हैँ उन सबका श्रादि मूल परमेदवर 
है ।” इसी प्रकार उन्होने आयसमाज के तीसरे नियममें लिखा कि “वेद सब 
सत्य विदया्रों का पुस्तकदहैः--- ॥* ठीक यही विचार वैशेषिक दशनम 
“तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌" (१।१।३) यह सूत्र लिखकर महर्षि कणाद ने 
भी उद्धोषित किया है । इस सूत्र का ्रथं है “उस धमं (जगद्रप में विस्तृत द्रव्यादि 
के ध्म) के कथन से श्राम्नाय (वेद) का प्रामाण्य है।'' यूं किये कि “जगद्रूप 
द्रव्यादि परमेदवरकी ही रचना है 1 इस रचना के श्रनुरूप ही वेदों में इसका 
वर्णनमभी ह| इसी प्राधार पर वेद भी परभेदवर कौ रचना माने जाने चाहिये । 
परमेरवर के बिना कौन एसा व्यक्ति हौ सकता है जो परमेश्वर कौ रचना संसार 
का इस प्रकार याथातथ्येन विज्ञाद व्ण॑न कर सके जसा वणेन कि श्राम्नाय (वेद) में 
किया गया है । इससे यह्‌ सहजतया ध्वनित होता रहै कि संसार की भांतिवेदों 
कोभी परमेशवरनेही रचाहै। इसी श्राघारपर वेदों को स्वतः प्रमाण माना 
जाना चाहिये 1" 
भ्रन्तमें (व° द० १०।२।६ मेँ) पूनः इतिषरक इस सूत्र “^तद्वचनादा- 
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म्नायस्य प्रामाण्यमिति"" की पुनरावृत्ति कर मानों ्राचायं कणाद घोषणा कर 
रहे हो, कि “जगद्रपमे विस्तृत पदार्थादि के धर्मो का विवरण हमने यहां 
विस्तार के साथ एक दानिक प्रक्रियाके रूपमे प्राम्नाय (वेद) के भ्राघारपर 
दे दिया है । क्योकि यह वर्णन विशववस्तुतत्वरूप है, भ्र्थात्‌ सांसारिक वस्तुस्थिति 
के साथ पूरा पूरा भिलता है ग्रतः इस संसार प्रौर प्राम्नाय (वेद) का कर्ता कोर 
समान (व्यक्ति) ही होना चाहिये । वह समान कर्ता प्रसिद्ध सच्चिदानन्द परबरह्य 
के श्रतिरिक्त ओर कोई नहीं । इसप्रकार वेदों के स्वतः प्रामाण्य की पुष्टिहो 
जाती है ।“ 

हमे पूणरूपेण संतोष है कि श्री पं° उदयवीर जी शास्त्री ने श्रपनी इस कृति 
मे महि दयानन्द जी की उक्त भावना को पूरी तरह निभायादहै। भाष्य करते 
समय स्थान स्थान पर उन्होने एसे वदिक संदर्भो की ्रोर निदंश किया है जिनसे 
सूत्र निहित श्रथं स्वतः ध्वनित होते हैं । 
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भारतीय दशनो में ग्रध्यात्म श्रीरश्रधिमूत कौ लक्ष्य कर वस्तुतस्व का विवे- 
चन प्रस्तुत कियागया है । यद्यपि प्रत्येक दर्शन मेँ तत्तव कौ दोनों विघाग्रों का 
उल्लेख हृश्रा है, परन्तु मुख्थरूप से किसी दर्शन फा उपपाद्य विषय ब्रघ्यात्म ग्रौर्‌ 
किसीका अ्रधिभूतदहै। रंसार की गाड़ी ज्ञानक क्षेज्ञमे इन दोनों पियो क 
श्राघार पर ही चलपातीहै। केवल श्रध्यात्म ग्रौर केवल प्रविभूतके प्राघार 
पर जगत्‌ की व्याख्या श्रघूरी रहुजाती है । इसीकारण प्रत्येक भारतीय ददन 
मे भ्रध्यात्म-ग्रधिभूत दोनों का उपपादन हरा है । उपपत्ति कौ विविधशाला 
होने के कारण विभिन्न दशन मुखूयरूप से किसी एक का उपयुक्त विवेचन प्रस्तुत 
करने की भावना से प्रवृत्त होता है । इस दृष्टि से किस भारतीय दर्शन में किस 
विषय का उपपादन हृश्रा है, इखको ग्रतिसंक्षेप में निम्न प्रकार प्रस्तुत किया 
जासक्ताहै। 
न्यायदक्ंन में वस्तु-तत्त्व को जानने सममने की प्रक्रियाभ्रों का विस्तृत 
वर्णन व उपपादन है । वह्‌ वस्तु-तत्त्व चाहे प्रषिभूत है, ्रथवा म्रघ्यात्म । वह्‌ 
प्रक्रिया है-प्रमाण। न्याय में विस्तार के साय श्रमाण' का सर्वा्कुपूणं उपपादन 
हुभा है, अन्य जो कु दै, वह प्रसंगोपयोगी है । 
वंशेषिकदर्चन उन पदार्थो का विवेचन करता दै, जिनके मध्य जीवन पनपता 
फूलता-फलतः! है । उस समस्त प्रथं -तत्व को वंशेषिक छट वर्गो मे विभाजित 
कर उन्हींका मृल्यलूप से उपपादन करता है । इस विवेचन के मुख्य विषय म्रधि- 
भूत तत्त्व है, जिनको मानव श्रपने चारोंश्रोर फौला हृश्रा पताह । ब्रंशतः 
श्रध्यात्म भी इसमें प्रागया है । 
सांख्यदश्शन श्रधिभूत फ अन्तिम स्तर तक विवेचन प्रस्तुत करता है, म्रौर 
स्थ ही श्रध्यात्म-प्रविभूत के सम्बन्ध को स्पष्ट कर उनके यथाथं भेद को साक्षात्‌ 
करने की ्रोर जिज्ञासु को प्रेरित करता है। 
योगदज्ञंन मुख्यरूप से उन प्रक्रियां का उपपादन करता है, जिनके भनु- 
ष्ठान से श्रधिभूत श्रौर श्रव्यात्म के भेद का साक्षात्कार होता है। 
मीमांस्तादर्शन समाज के संगठन श्रौर उसके कत्तंम्य-प्रकत्तेव्य का बोध कराता 
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है, जो एेहिक पारलौकिक भ्रम्युदय के लिये श्रावश्यक है । 

वेदान्तवश्षंन इस समस्त विश्व के विधाता परब्रह्म का स्वरूप उपपादित 
करता है, एवं उसके ज्ञान-साधनों की श्रोर प्रेरणा देता है । 

ये भारत के वदिक दशंन कटहैजाते है । दनक अ्रतिरिक्त तीन भरवै- 
विक दशंन हैँ-- जेन, बौद्ध, लोकायत । ये दशंन भी अ्रध्यात्म-म्रधिभूत विवेचन 
कीसीमासे बाहर नहीं हँ । विवेचन की पद्धति भनेही कुछ हो; पर जो विवे- 
चित हृश्राहै, वहु सव उक्तदो विघाश्रों मे सीमित है! 


'वंजञेषिक' नामकरण 

प्रस्तुत दशंन के वश्ेषिक' नाम का प्राघारः क्या ? इसपर पर्याप्त प्राचीन 
कालस व्याख्याकार प्राचायंग्रपने सुकाव देते रहै है । उन सभी सुकावोकासार 
निम्न प्रकारो मे सीमित हो जाता है-- 

क~ प्रस्तुत शास्त्रदेः प्रणेता कणाद के विशिष्ट उपदेष्टाहोनेके कारण 
श्रथवा श्रन्य न्याय, सास्य श्रादि दरशंनों की तुलना मेँ द्रव्यादि पदार्थो के उपपादन 
में उत्कषं एवं विशेष होने के कारण इस शास्त का वंशेषिक नाम है । 

ख--शास्त्र दारा विषेचित पदार्थो में पञ्चम पदाथं "विशेष" की प्रतिरिक्त 
कल्पना के प्राधार पर ही इसका उक्त नामकरण हुभ्राहै। 

ग--वशेषिक नाम के मूलभूत "विशेष पद का श्रथं है--तत््वनिश्चयपुवंक 
व्यवहार करना । इस शास्त्र मेँ ेसा किया गया है, इसी कारण रवशेषिक नाम 
पाया । 

घ--तत्तव का निश्चय पदाथं के साषभ्यं-वंघम्यं के अ्राधार पर जाना- 
जाठा है । इसलिये वस्तुतः ये व्यवच्छेदक व विशेष कटे जासकते ह । इनके उप- 
पादन के लिये जो शास्त्र समथं है; भथव। इनके वारा व्ववहार करता है, वह्‌ 
शास्त "वंशेषिक' कहा जाना उपयुक्त है । 

गम्भीरतापुवंक विचार करने पर ज्ञात होता है, 'वंरोषिक' नामकरणकेये 
सभी श्राधार कोरी कल्पना हैँ । इनमें शास्त्रीय सिद्धान्तो को ध्यान मे रखकर 
वास्तविक परिस्थिति की श्रोर दृष्टिपात नहीं किया गया। इन बातोमेन कोई 
तत्त्व है, न तथ्य है, कि कणाद विरिष्ट उपदेष्टा ये, श्रथवा न्य दर्शनों से यहां 
पदाथं-विवेचन विशेष हुभरा है । सभी दशन प्रपने क्षेत्र मे विरिष्ट प्र्थोका उप- 


१--यहां ये विचार साधारण रूप से किचारयिता के नामनि विन ३ दिये 
गये ह । इनका षिस्तत उल्लेख व पिपेचन ^न्याय-व॑जेषिक का इतिहास 
किले जाने कै भ्रवसर पर किया जा सकेगा । यह्‌ केवल संफेतमाध्र है। 
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पादन करते, तथा कित दश्च॑नकार को विशिष्ट उपदेष्टान मानाजाय ? 

विशेष" नामक प्रतिरिक्त पदाथं की कल्पना, तथा उस विशेषता को पदार्थो के 
साधम्यं -वंधम्यं के प्राघार प्रर जानना-पहचानना च्रादि यह सब अ्र्थ-तत्तव के 
उपपादन कौ पद्धतिमाच्र है। किसी भ्रंश तक इसका प्रश्रय तेने केकारण 
शास्त्र का उक्त नाम होना साधार कहा जासकता है; परन्तु इस सवका वास्त- 
विक मूल अ्नन्यत्र है, जहां उक्त नामकरण का वीज निद्धि है । प्रादये, उसे खोजने 
का यत्न करे । 

ववंशेषिक' नाम का श्राधार-- कणाद ने जगत्‌ के मूल उपादानकारण पृथिवी, 

जल, तेज, वायु के परमाणु माने ह । इनका अनन्य नाम सूक्ष्म भूत है। इन्हीसे 
भ्रागे पृथिवी प्रादि स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है। कणाद-गौतम ने पृथिव्यादि 
परमाणुग्रों को नित्य कहा है । यह स्थूल जगत्‌ जिस रूपमे हमें दीखता है, इन 
भ्राचार्यो ने उसीके श्रनुसार इसकी व्याख्या करने का प्रयास किया है । जिज्ञासु 
की प्राह्य-क्षमता के श्रनुरूप शास्त्रीय प्रथं का प्रतिपादन उपयोगी होता है, दस 

भावना से प्रेरित होकर कणाद-गौतम ने श्रपने शास्त्रों का प्रवचन किया। श्रपने 
प्रतिपाद्य जगदुत्पत्ति विषयकेक्षेत्र को व्यक्त जगत्‌ के एक विशिष्ट भ्रंश तक 
सीमित रक्खा । इसीलिये गौतम ने व्यक्त जगत्‌ की उत्पत्ति व्यक्त कारण से स्वी- 
कार की है!। वात्स्यायन मुनि कादस विषयमे कहना है-- भूत कै जाने 
वाते व्यक्त, परमसूक्ष्म पृथिवी प्रादि [पृथिवी श्रादि तत्त्वों के प्ररमाणुरूप ग्रा 
कणो ] से अन्य व्यक्त द्रव्य उत्पन्न होते हँ! जो इन्द्र्यो से जानाजाता है, वह 
व्यक्त है, उसके समान होने से उसका कारण भी व्यक्त है । दोनों में समानता क्या 
है? रूपश्रादिगुणोंकायोग। रूप्रादि गुणोंसे युक्त नित्य पृथिवी [पृथिवी 
तत्तव के परमाणुूप प्राधकेण ] श्रादि से रूपादि गुण युक्त श्नन्य पदाथ शरीर प्रादि 
उत्पन्न होते ह । 

इसमे न्देह नष्ठी, कि दस स्थुल दुश्यमान पृथिव्यादि के पीछे छोटे-ते-छोटा 

पृथिव्यादि का कण विद्यमान है । इस कण की रचना कंसे हई है, इस विषय को 


१-- व्यक्ताद्‌ व्यक्तानां भ्रत्यक्षप्रामाण्यात्‌ न्या०सु०४। १।११॥ 

२-- व्यक्ताद्‌ भूतसमाख्यातात्‌ पृथिष्यादित : परमसूक्मान्नित्याव्‌ व्यक्तं शरी- 
रेन्द्रियविषयोयकरणाधारं प्रातं व्रव्यमुत्प्ते । ग्यक्तञ्च खल्विद्धिय- 
प्राह्मम्‌ । तत्सामान्यात्‌ कारणमपि व्यक्तम्‌ । कि सामान्यम्‌ ? रूरदिगुण- 
योग; । रूपादिगुणयुक्तेभ्य : पृथिन्यादिम्यो निच्येभ्यो रूपादिगुगयुक्तं 
हा रीरादयत्पदते । न्या० सू° [४।१।११] पर थारस्यायनभाष्य । 
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कणादने श्रपने शास्त्र कीसीमामे नहींलिया। इसलिये दृश्यमान चारों भूत- 
तच््वों के परमसूक्ष्म कणो को जगत्‌ का मूल एवं नित्य मान लिया गया है। यदि 
इनकी रचना पर प्रकाश्च डालने का प्रयत्न किया नाता, तो यह्‌ श्रपने शास्त्र की 
सीमासे बाहर की बात होती । 
कणाद-गौतम ने जिन परमसूक्ष्म पृथिव्यादि भूततत्त्वों को अमत्‌ का मूल 
उपादान माना है; उनका नाम भारतीय दशंन-शास्तर में "विशेष! है । इसी भ्राधार 
पर इस शास्त्र का वशेपिक' नाम है । 'विक्षेष' नामक पदाथं को मूल मानकर 
प्रवृत्त हुए शास्त का "वैशेषिक" नाम सवथा उपयुक्त है । इन परमसूक्ष्म कणो कौ 
“विशेष' संज्ञा सांख्य-योग में परिभाषित है । वहां इनकी रचना-प्रक्रिया का वणंन 
उपलन्ध टोता है" । 
वशे षिक सूत्रकार~रुणाद-- वैरोषिक शास्त्र के रचथिता का नाम महि 
कणाद बताया जाता है। यह संभावना कौ जाती है, कि सूत्रकार कासास्कारिकिनाम 
यह्‌ नहीं रहा होगा । सास्कारिक [नामकरण संस्कारके ्षमय माता-पिताद्वारा 
निर्धारित] नाम क्या था, यह्‌ श्राज निर्चयपूवंक नहीं कहा जा सकता । कणाद 
नामका ब्राधार बताया जाता है, कि कृषक जब श्रपनी खेत की खड़ी फसल काट 
ले जाता था, तब उससे भडे हुए ग्रनन कण [दाने] जो खेत में पड़े रह जते थे, 
उनको बीनकर यष्ट ऋषि इकट्ठा कर लेता, प्रौर उसीसे श्रपना जीवन-निर्वाहि 
करता था। एेसी भावना शास्रके व्याख्याकारोंने ग्रभिव्यक्त कौ है, तथा 
पठन-पाठम के श्रवसर पर गुर-शिष्य परम्परामे चली धारी है। 
एक विदेशी विद्वान्‌" ने कहा है, कणाद नाम का प्राधार परमाणुवाद का 
स्वीकाररै। परमाणु एक कण है, उसको भ्रदन कर भ्रात्मसात्‌ कर, उसीको 
ग्राघार मान शास्त्र को प्रवृत्त करने वाले प्राचायं का नाम कणाद" उपयुक्त है । 
परन्तु एेसा विचार युक्तियुक्त नहीं कहा जासकता । लोकायत, बौद्ध, न्याय प्रादि 
१-- द्रष्टव्य, पातञ्जल योगसुत्र, २। १९१॥ यथा योगसूत्र, ३ । १, का 
ग्यासभाष्य । 
परमाणु-रचना के लिये द्रष्टग्य, योगसूत्र [१1४४] कं व्यासभाष्य पर 
वाचस्पति की टीका तत्त्ववश्षारदी । परमाणु-विषयक विस्तृत विषरण के 
लिये द्रष्टव्य-परस्तुत ग्रन्थ फ परिलिष्ड २ में 'वेजेषिक का परम-घ्रणु' घषक 
भाग, ¶्‌० ३६७ --४०८ ॥ तथा हमारी श्रन्य रचना रसास्थसिद्धान्त' पृ० 
१७१--७६; एवं १०१ --०२ ॥ 
२--व्योमशिव भ्रौर श्रीधर प्रादि ने एसा प्रभिव्यक्त किया है। 
२- ड ० उई, वं श्ेषिक फिलोसफी' प० ६ । चौखम्बा भ्रकाहान : 
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दर्शनों मेँ भी परमाणू को उपादान मानकर जगदुत्पत्ति की व्यास्या कीगई है । 

व्योमक्षिवाचायं ने प्रशषस्तपादभाष्य की व्योमवती' न्याश्यामें (कणादः 
नामके ग्राधारलू्पसे किन्ीं व्यवितियोंके अन्य सुवो कागी उल्नेख क्रिया है, 
परन्तु वे सभाव सवंथा निराधारव निरर्थक ह उनकी उपेक्षा करनाटी ठीक 
होगा । 

कणाद नामके इस विवरणसे स्पष्टरहै, किये राव व्प्राख्या व्यक्ति अचार 
व सिद्धान्त पर ्राध्रितरहै, सूत्रकार का श्रपना यह सास्कारिक या व्यक्तिगत 
नाम रहा हौ; एेसी वात नही है । 

इसके श्रतिरिक्त सूत्रकार के श्रन्य दो नामों का उल्लेख मिलतादहै, 
एक~-काश्यप; दुसरा-उलूक । पहले नाम का उल्लेख प्रशस्तपादभाष्यः तथा 
उसकी उदयनाचायंङृत व्याख्या किरणावली" में पायाजाता है । दूसरे नाम के 
भ्राघार पर इस शास्त्र का श्रीलुक्यदशंन' नाम व्यवहूत होता है, माधव के 'सवं- 
ददनसंग्रह" मे वंशेषिकदशंन का इसी नाम के साथ विवरण प्रस्तुत कियागया है । 
व्योमशिव ने प्रशस्तपादभाष्य की टीका व्योमवती में सूत्रकार के लिए "उलूक" 
नामकानिदेश क्रिया । यह्‌ वाम देते हुए सूत्रकार का उपालम्भके साथ 
उपहास किया प्रतीत होता है । 

निर्चित ही पहला काडयप" नाम गोत्रनाम है, श्रथवा किरणावली के श्रनु- 
सारकणादकेपिताका नाम कदयप रहा हो, यह संभव है । परन्तु उलूक नाम का 
श्राघार क्या रहा होगा ? नहीं कहाजासकता । प्रायंदेव के रातशास्त्र के व्याख्या- 
कार चीनी विद्वान्‌ "चित्सान' के म्राधारपरडां० उर्ईने उलूकः नाम पडनेका 
कारण बताया है, कि सूत्रकार दिन मे ग्रन्थरचना भादि कायं करते, श्रौर उलूक के 
समान राति मं जीविकासाधन जुटाने का प्रयत्न करते ये । 


१-व्योमवती, प° २० (छ), पंक्ति २४। चौखम्बा प्रकाशन । 

२--प्रश्स्तपादभाष्य के बुद्धि गण प्रसंगान्त्गत श्रन्‌मान प्रकरण के प्रारम्भसें 
विरुद्धासिद्धसन्दिग्धमलिद्धः काश्यपोऽब्रवीत्‌" सन्दभं का काश्यप" पद कणाद 
के लिये प्रयुक्त हृभ्राहै। । 

३--"कष्यपार्मलः कणादी ऽब्रवीत्‌" । किरणावली, प° २६१ । ब्रजदास कम्पनी, 

, बनारस-संस्करण। 

४--श्रन्ये तु घर्मः सह धमण : उदैशः कृत इति । केनेति ? विना पक्षिणा-- 
उलूकेन । सामान्यशब्दक्च विपे वत्तते प्रकरणादिति ब्र.वता।' श्रन्तिमि 
कथन के लिए दें, सूत्र--१।२।३॥ 

५--उई की, वंशेषिक फिलासफी' प० ३, [ चौखम्बा संस्करण], 
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उक्त नामके ग्राधार की यहु कल्पना नितान्त उपहासास्पदहै। रात्रि के 
श्रन्धकार में मानव के लिये उलूक के समान जीविकोपाजंन का कार्यं किया- 
जाना संभव प्रतीत नहीं होता । एेसा कायं मानव द्वारा चोरी, तस्करी श्रादि 
कियाजाना ही कहाजासकता है । सूत्रकार के जीवन में जीविकोपार्जनके लिये 
जैसे प्रयत्न की कणाद नाम के ्राधार पर कठपना कौजाती है, वह्‌ सब रात्रिमें 
होना संभव नहीं । उलूक की नंँसगिक दृष्टि एेसी होती है, जो घने अ्न्धकारमें 
देखसकता है । 

इससे प्रधिक उपयुक्त कल्पना तो यह संभव है, कि श्रपने बाल्यकालमें 
पाणिनि के समान ये ग्रधिक जडमति रहे हौं, उसी प्राधार पर इनका यह्‌ नाम 
पड़ गया । कहाजाता है, कि शङ्कुर भगवान्‌ की घौर तपस्या के श्रनन्तर कणाद 
ने प्रसन्न हुए शफर से इस शास्त्र के रहस्य को प्राप्त किया था। भगवान्‌ शङ्कुर 
ने उलूक कै भ्रात्मीय जन बनकर प्रस्तुत शास्त्र का उपदेश दिया । जो हो, उलूक 
नाम की यथार्थं उपपत्ति का पता नहीं लगता, यही कहना उपयुक्त होगा । 

उलूकः नामके एक ऋषि का महाभारत मे उल्लेख उपलब्ध होता है 1 
भीष्म के मृत्यु श्रवसर पर वहां इनके ्राने का उल्लेख है ।' ्नन्य एक स्थल पर 
विरवामित्र के पुत्र श्रथवा वंशजो मेँ उलूक का नाम लियागया है । वत्स देश में 
उलूक ऋषि काप्राश्रम था, जहांकारिराज कन्या अ्रम्बा ने-भीष्म द्वारा ग्रप- 
हृत एवं उपेक्षित कियेजाने पर कुक क।ल के लिये--ग्राश्रय प्राप्त्‌ क्रिया था 18 
इन उल्लेखो का एतिहासिक महत्त्व कितना है, विचारणीय है । महाभारत के 
इन सभी प्रसंगो में वणित उलूक ऋषि का वंशेषिकरचनासम्बन्धी कोई संकेत 
उपलन्ध नहीं है । 

जहां तक नाम काप्ररनहै, प्रन्यभी एक व्यक्ति “उलूकः नाम का महा- 
भारत में वणित है । यह शक्रुनि का पृत्र था । एक वार दुर्योधन कादूत बनकर 
युद्ध प्रारम्भ होने से पहले पाण्डव-शिविरमें गया था।* फलतः सूत्रकार भ्रा- 
चायं के कणाद, काश्यप, उलूक श्रादि नामों का अ्रनन्तरवर्ती प्राचार्य ने उल्लेख 
कियाहै1 इन्दी नामोंके श्राधार पर इस शास्त्र श्रथवा सम्प्रदायको काणाद, 


शान्तिपवं, ४७।११॥ 
श्रन्‌-लासनपवं , ४।५१॥ 
३. उद्योग पवं, १८६। २६॥ 


४. यह्‌ प्रसंग महाभारत में उद्योग पवं के श्रन्तगत श्रष्याय १६० से १६४ 
तक बणितहै1 


१. 
२. 
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` श्रौलृक्य आदि नामों से व्यवहृत कियाजाता है । परमाणुवाद को मानने के कारण 


परमाणु के पर्याय पद पीलु" के श्राधार पर इस सम्प्रदायको 'पैलव' भी कहा 
गया है। पर शास्त्रका मृख्य एवं प्रचारप्राप्त नाम सवत्र वंशेषिकदशंन' ही 
मान्यहै। 

सूत्ररचना काल--महषि कणाद के काल का परता लगने पर सूत्ररचना- 
काल स्वतः निर्धारित होजाताहै। इनसूररोंके विषयमे भाज तक क्सीने 
यह सन्देह श्रभिव्यक्त नहीं किया, कि इन सूत्रों की रचना कणादके नाम पर 
ग्न्य किसी ग्यक्तिने करदी हः; जैसा साख्य सूत्रौंके विषय में कतिपय श्राषु- 
निक लेखकों का एसा विचार रहा है ।* यदि यहु कथन सन्देहरहित दै, कि इन 
सूत्रों का रचयिता कणाद नाम से प्रसिद्ध महर्षि है; श्रौर साथही यह्‌ मान 
लियाजाता है, कि ब्रह्मसूत्र (वेदान्तदश्ंन) के रचयिता बादरायण महाभारत 
कालिक कृष्ण द पायन वेदन्यास दहै, तो वैशेषिक सूत्रकार कणाद का काल 
उससे कुट पूर्वं ही मानना भ्रावदयक होगा । 

इसके श्रतिरिक्त श्रन्य कोई एसे बाधक प्रमाण उपलन्ध नींरहै, जिनके 
श्राधार पर कणाद तथा सूत्ररचना के काल को महाभारत काल के श्रनन्तर माना 
जाय । इसके लिये कोई स्पष्ट प्रमाण उपलन्ध नहीं है, कि कणाद महाभारत 
श्रथवा कृष्णद्रं पायन वेदव्यास से कितने पूवं हुए । 

वैशेषिक सूत्रपाठ श्रौर संस्या--पर्याप्त समय से वंशेषिक सूत्रों के श्रघ्ययन 
कै लिए ग्याख्यारूपमें श ङ्कुरमिश्र के उपस्कार नामक व्याख्याग्रन्थ का सहयोग 
प्राप्त होता रहा है । उसीके श्रनुसार सूत्रपाठ की मान्यता रही है । वत्तंमान 
व्याख्याकार" ने सूत्रों के उन्हीं पाठो को श्रपने व्याख्याग्रन्थों में स्वीकार किया 
है । श्रभी पिले वर्षो मे वैशेषिक सूत्रोंकेदो प्राचीन व्याख्याग्रन्थ प्रकाश में 


१--इस विषय कां विस्तुत विवेचन हमारी रचना 'सांख्यदरक्न का इतिहास" भे 


कियागयादै। 
२- इस विषय फा विस्तृत विवेचन हमारी रचना वेदान्तदर्शन का इतिहास" 


में देखा जासकताहै । 

३--इन ग्याख्याकारों में वेशेषिक सूत्रों पर `'वैदिकवृत्ति' के लेखक एक है 
स्वामी हरिप्रसाद उदासीन । दुसरे है, ब्रह्ममुनिभाष्य कं रचयिता स्वाम 
ब्रह्ममुनि । इनके श्रतिरिक्त कु पुवंकाल के दो व्याख्याकार श्रौर ह-- 
चन्द्रकान्त भङ्ाचायं, तथा जयनारायण तर्कपञ्चानन । सूत्रों केषाठमें 
कहीं-कहीं चन्द्रकान्त ने श्रषना भिन्न विचार श्रभिव्यक्त कियाहै। 
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ग्रायेरहै। 

१-्रज्ञातकर््त.क प्राचीन व्याख्या समेत वगेपिकदर्शन फा संस्करण "मिथिला 
विद्यापीठ, दरभङ्गा'सेमं० २०१३ व्रिक्रमी, (१६५७ ईमवी) मं प्रकारित हुग्रा 
है । इसका सम्पादन मिथिला विद्यापीट क्र प्राध्यापकः ग्ननन्तलालदेव र्मा ठाकुर 
ने कियाद । यह्‌ व्यार्या नवमाध्यायकर प्रथम श्राद्धिक तक उपलन्वहै। प्रतीत 
होता है, श्रगला भ्रंश खण्डित होगया है । 

उपस्कार ग्रौर इस व्यास्याके मूव्रपाोंमें म्रनेक स्थलों परभेद है। सूत्र 
के पाठोँमें ग्रन्तर के ग्रतिरिक्त सूत्रोंकी स्यूनाचधिकताभी दै। उपस्कार में 
स्वीकृत कतिपय सूत्र इस व्यास्या मे नहीं ह, तथा यहां स्वीकृत भ्रनेक सूत्र उप- 
स्कार व्याख्या में उपलब्ध नहीं होते । विद्वान्‌ सम्पादक ने सूतौ कौ परस्पर 
तुलना की भावनासे ग्रन्थक ग्रन्ते एक परिशिष्ट जोडदियाहै। 

२--रवंशेषिक सूत्रों पर दूसरा प्राचीन व्यास्पराग्रन्थ श्रोरियण्टल इन्स्टिट्‌गूट, 
बड़ौदासेसन्‌ १९६९१ मे प्रकारित हुभा है । इसका सम्पादन मूनिश्री जम्बू 
विजयजी ने किया है । यह्‌ संस्करण प्रत्येक दृष्टि से उत्तम है । विद्वान्‌ सम्पादक 
ने ्रन्थके श्रन्तिमि भागमें तीनपरिशिष्टोंद्वारा सव प्रकारके सूत्रपाठोंका 
निदेश कर सूत्रपाठ-परिशुदधि के लिये प्रमी तक उपलब्ध पूणं सामग्री का संकलन 
करदिया है । वंशेषिक सूत्रों की इस प्राचीन वृत्ति के रचिता टै--चन्द्रानन्द । 

प्रस्तुत 'विद्योदयभाष्य' में सूतो के सव प्रकार के पाठ-मदों तथा न्युनाधिक्य 
को टिप्पणी मे उती स्थल पर निदिष्ट करदियाहै। व्याख्या के निरे उपस्कार- 
अभिमत सूत्रपाठकोही म्रादृतं कियाहै। 


इन विभिन्न व्यास्याओं में मूतरों की संल्या इसप्रकार है-- 


म्रध्याय श्राह्लिक उपस्कार चन्द्रानन्दवृत्ति मिधिलापीठ 
१ १ २९१ २६ ३१ 
१ २ १७ १८ १७ 
२ १ ३१ रत ३१ 
२ २ २७ ४२ ३७ 
३ १ १६ १४ १५ 
र २ २१ १७ १५ 
र १ १३ श १२ 
॥1 ४: ११ ६ १० 
# १ श्त शठ १६ 
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घ्या ग्रह्धिक उपस्कार चन्द्रानन्दतु त्ति मिधिलापीठ 


भर्‌ र २६ रए २६ 
६ १ १६ १८ १५ 
६ २ १६ १९ १८ 
७ १ २५ ३२ ३३ 
७ र रत. २१ २२ 
त १ ११ १७ (१) १३ 
न २ ६ ५ 
६ १ १५ | ७ (२) 
९ २ २ २८ 

१० १ 9 | 

१० २ [3 २१ 

सर्वयोग- ३७० देथ २२३२ 


 अभाव-पदायं ~ अभाव" नामक पदां कोसूव्रक्रारकणादने स्वीकार किया 
है, या नहीं किया ? इस विषय की चर्चा वत्तंमान दर्शन-संप्रदायमें पर्याप्त समय 
से होती राई है । वशेपिक पर लिने वाले प्रायः सभी प्राचार्य ने इस विषय में 
श्रपने मत श्रभिन्यक्त क्रिये ह| उनका उल्ल करना यहां श्रवेक्षित नहीं, अधिक 
उपयोगी भी नही ; पर सारभूत कथन इतन! ही है, कि सूत्रकार को “प्रभावः 
पदार्थं स्वीकृत न हो, यह नदीं कहाजासकता । 

"धर्मविलेपग्रसुताद्‌' [ १। १। ४] इत्यादि पदार्थनिर्देशसूत्र में द्रव्यादि छह 
पदार्थो के नाम-निर्देशपूर्वंक कथन करने प्रौर श्रभाव' का इसीप्रकार कथन न 
करने के कारण सूत्रकार को श्रभाव' पदाथं मान्य नहीं धा, एसा विचारना प्रामा- 
णिकनद्येगा। सूत्रकारने यहां श्रभाव' पदार्थं का नाम्ना निर्देश क्यों नहीं 
किया? इसके समाधान फ लिये व्यास्याकार्योने करट वात कही हैँ, पर इतना 
स्पष्टहै, क्रिसूत्रकार यहां केवल भाव-पदार्थोका मुख्य सूपसे नि्देशकरना 
चाहता है । प्रगाव पदार्थं सदा भावनिरूपित रहता है । रभाव के भावनिरूपणा- 
धीनदहोनेसेमावक्रीश्रेणी में ग्रभाव का निर्देश उचितन समभकरही सूत्रकार 
ने अभाव पदार्थका यहां नाम्ना निद्लन कियादहो, एसा संभर्वहै। 

सूत्रकरारद्रारा अमाव पाथं की मान्यतामें किसीप्रकार का सन्देह नहीं 


१. चन्द्रानन्दवृत्ति के श्रन्तिम तीन श्रच्यायों में श्राद्धिक विभाग का निदेज्ञ 


नहीं है। 


२. भिथिलापीठ का श्रन्थ इसके श्रागे खण्डित है। 
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क्रिया जासकता । श्रभाव का सान्नत्‌ निदेश स्वयं सूत्रकार ने श्रनेक सूत्रों में 
कियादहै। द्रव्यादि पदाथं-निदंश सूत्र में भी वधर्य" पद से श्रभाव प्रथका 
स्वीकार अभिलक्षित होता है । म्रभाव की श्रमान्यता में वैधम्यं की कल्पना संभव 
नहीं । इसके श्रतिरिक्त सूत्रों मे "कारणाभाव' कायभिव, एकत्वाभाव, एक- 
पृथक्त्वाभाव, क्रियागुणव्यपदेशाभाव, संयोगाभाव, रादि पदों का श्रनेकशः प्रयोग 
हुश्रा है । यदि सूत्रकार को श्रभाव पदाथ श्रमान्य होता, तो यह्‌ सब प्रयोग-व्यव- 
हार कंसे संभव था? 

इस सवके प्रतिरिक्त स्वयं सूत्रकार ने नवम प्रध्यायके प्रारम्भिक सूत्रोंमें 
विभिन्न श्रभाव पदार्थो का स्वयं उपपादन कियाद; तथा श्रभावकेप्रत्यक्चके 
लिये सन्निकषं का निरूपण उसीप्रकार किया है, जिसप्रकार भाव पदार्थोके 
प्रत्यक्ष के चिए उपयुक्त सन्निकषं का । फलतः सूत्रकार को अभाव पदार्थं मान्य 
नथा; अननन्तरकाल में शिवादित्य मिश्र श्रादि के सप्त-पदार्थो' आदि रचनाश्रों 
केद्वारा वशेषिक सम्प्रदायमें सातवें पदाथं अ्रभावकौ गणना होने लगी; 
इत्यादि कथन सारहीन हैँ । देसे प्रक्रिया ग्रन्थों मे कणाद दारा स्वीकृत पदार्थो 
काही विवेचन हु्राहै। 

ईङवर-सःडाव--वैशेपिक दर्शन में सृष्टिकर्ता ई्वर की सत्ता को मानागया 
दै, या नहीं ? यह भी एक पुराना चर्चा का विषय रै । मध्यकालिक श्राचार्योका 
यह्‌ विचार रहा है, कि वंशेषिक दशंन में ईरवर-सद्‌भाव को स्वीकार नहीं किया- 
गया । यद्यपि कतिपय सूरो के प्राधार पर व्याख्याकारोंने यह्‌ स्पष्ट कियाहै, 
कि कणाद ने ईर्वर की सत्ता को स्वीकारक्ियाहै ; परन्तु मध्यकालसे ही 
कत्तिपय श्राचार्योः का एसा विचाररहारहै,कि वशेषिकमे ईश्वर की मान्यता 
पाशुपतसम्प्रदायके प्रभाव सेश्राईहै, मूलतः वंशेपिकदशंन इसे स्वीकार नहीं 
करता। । 

पाशुपत प्रभाव से वेशेषिक में ईरवर की मान्यता कब प्राई, यह कहना कठिन 
है । परन्तु यूवितिदीपिकाकार के समयभी वशेषिक के उन सूत्रों [२।१। १८ 
१६] का वही अथं क्ियाव सममाजाता था, जो भ्राज कियाजाताहै। उन 


१--संज्ञाकमं त्वस्मद्विशिष्टानां लिङ्खम्‌ । प्रत्यक्षप्रवृत्तत्वात्‌ संज्ञाक्भणः ॥ २। 
१। १८, १६ ॥ तदवचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ ॥ १।१।३॥ १०।२। 
& ॥ सामयिकः शब्दाद्थंसम्प्त्ययः ।॥ ७।२।२०॥ । 
२--सास्यकारिका पर युक्तिदीपिका व्याख्या, पृ० ८८,प० ५ में पाठ है--"एवं 


काणादानामोडवरोऽस्तीति पाशुपतोपन्ञमेतदिति' कारिका, १५। कलकन्ताः 
संस्करण, रै 
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सूत्रों तथा ्रन्य भी कतिपय सूत्रौंमें ईश्वर को मन्यता का संकेत स्पष्टहै। 
युवितदीपिकाकारने वशेषि पर पशुपतप्रभाव करा स्पष्ट उल्लेख किया है। 
प्रशस्तपादभाष्य के सृष्टिसंहार-परक्रिया प्रषंगमें स्पष्टरूपसे सृष्टि-संहारकर्ता 
ईश्वर को स्वीकार किया गया है । इस स्थिति को देखते हुए न केवल वैशेषिक के 
व्याख्याग्रन्थों मे, श्रपितु सूरो मे भी पाशुपत-प्रभाव को मानना होगा; एेसा 
कहाजासकता है । परन्तु यह कथन कां तक सत्य है, चिन्तनीय है । 

हरिद्र सूरिने प्रपनी रचना 'षड्दशंनसमृच्चय' मे छह प्रास्तिकवादी 
दर्शनों का विवरण दिया है । वे दशंन हैँ -न्याय, वैशेषिक, सास्य, जैन, बौद्ध, 
मीमांसा" । श्रागे सूरि लिखता है, कि कुछ आचार्यो ने न्याय-वैशेषिक को एक ही 
दर्शन माना है, वे इनमे भेद नहीं करते, तव विवृत दर्शनों की संख्या पांचही 
रहजाती है । उनके मत में छठे दर्ञन की मंख्यापूत्ति के लिये लोकायत दर्शन को 
यहां वम्मिलित कियागया है । विचार करने पर स्पष्ट होजाता है, कि सूरिकी 
दृष्टम वे दशन ्रास्तिकवादी ह, जो ईरव र-सद्‌भाव की मान्यता को स्वीकार 
नहीं करते । 

बौददशंन-प्रभाव के प्रवसर पर एेसा समय श्राया, जब इन दशंनों [न्याय, 
वंशेषिक, साख्य, मीमांसा] की व्याख्या उक्त रूप में कियेजाने का प्रयास चलता 
रहा । वैदिक दशंनों मे अवंदिक दशनो को समानता दिखलाकर उनकी विले- 
षता को विद्रत्समाज से भ्रन्तहिति कर देने का प्रयत्न क्रियागया। उसमें पर्याप्त 
सीमा तक सफलता प्राप्त कीगर्ई । इसप्रकार श्रास्तिकता की कसौटी ईइवर- 
सद्भाव की ्रमान्यता को मानागया । 

इस दिशा में वंशेषिक पर पाशुपत सम्प्रदाय के प्रभाव का कथन भी चिन्त 
नीय है । युक्तिदीपिकाकारने जो कुछ कहा है, उसके प्रसंग को भी विचारना- 
समभना भ्रावदेयक है । उसके लिये यह अ्रवसर श्रधिक उपयुक्त नहीं है । 


१--जैमिनीयमतस्यापि संश्नेगोऽयं निवेदितः । एवमास्तिकवावानां कृतं संक्षेप. 
कोर्तनम्‌ ।॥ ७७ ॥ 

२--नंयायिकमतादन्ये भेदं वंगेषिकः सह । न मन्यन्ते मते तेषां पञ्चंवारितिक- 
वादिनः ॥७८॥ षर्ठदरशंनसंख्या वु पूर्यते तन्मते किल । लोकायतनतक्षेषात्‌ 
कथ्यते तेन तन्मतम्‌ ॥७६ ॥ 

३--इस विषय का विस्तृत विवेचन श्रवसर श्राने पर न्याय-वेशेषिक दक्षन का 
इतिहास में किया जासकगा । जिते यथावसर लिखने का संकल्प है । 
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सूत्रों के व्याख्याग्रन्थ 

श्राजकल सूत्रों के श्राधार पर वंशेषिक के पठन-पाठन में मुख्यरूप से शंकर- 
मिश्र के उपस्कार" नामक व्याख्याग्रन्थ का प्रधिक उपयोग होता है । सूत्र नौर 
उपस्कार व्याख्या की रचना का प्रन्तराल काल बहुत लम्बादहै। सूत्रों की 
रचना के श्रनन्तर उपस्कार के रचनाकाल तक सूत्रोंपर कोई व्याख्याग्रन्थन 
लिखेगये हौं, एसा संभव प्रतीत नहीं होता) अ्रभी पिले वर्षो मेदो व्याख्या- 
ग्रन्थ मिथिला-विद्यापीठ तथा वड़ौदा से प्रकाशित हए है, जो निश्चित ही उपस्कार 
से प्राचीन हैँ । इनका विवरण भ्रगली पंक्तियों में दियागया है । 

वंशेषिक पर एक भ्नन्य प्राचीन ग्रन्थ प्रलस्त देव श्रथवा प्रशस्तपाद की रचना 
है, जो ग्रन्थकारके नाम पर श्रशस्तपादभाष्य' के नामसे प्रसिद्ध है । ग्रन्थकार 
ने इसे "पदार्थधर्मसंग्रह" कहा । पर यह ग्रंसदिग्धरूप में कहना कठिन है, कि सूत्र- 
कारने यह्‌ ग्रन्थ के नामकरण की भावना से लिखा, म्रथवा केवल, विषय-निदेश 
कीभावनासे। फिर भीनामकेरूपमं इसका प्रयोग श्रथवा व्यवहार कोई 
श्रापत्तिजनक नहीं है । 

इस ग्रन्थ मे वंशेषिक के प्रतिपाद्य पदार्थो का जिस क्रम एवं वर्गीङक्रित रूप 
से विवरण प्रस्तुत किय गया है, उसको विद्रत्समाज ने भ्रत्यधिक श्रादर दिया । 
वंशेषिक के समस्त प्रतिपाद्य विषय को मस्तिष्कगत कर ग्रन्थकार ने स्वतन्त्र 
रचनाकेरूपमे उन्‌ सब विषयों को एेसी पद्धति से प्रस्तुत किया, जो ग्रध्ययनार्थी 
के लिये श्रत्यन्त सुख-सुविघाजनक रही । उसके आधार पर वैशेषिक के अध्ययन 
काक्तमही बदल गया । सूत्र क्रम से पठन-पाठन धीरे-धीरे शिथिल होता गया । 
पदार्थधमंसंग्रह्‌, वी पद्धति को सुविधाजनक होने से अनायास श्रपना लिया गया । 
इसी रीति पर ग्रनेक छोटे-छोटे प्रक्रिया ग्रन्थो कौ रचना होती रही । पदार्थंधमं- 
संग्रह ग्रन्थ पर भी भ्रनेक व्याख्या ग्रन्थ लिते गये, जिनमें दाशं निक- रीति पर गहन 
उहापोह प्रस्तृत हुप्रा है। 

उपलब्ध एवं प्रसिद्ध कतिपय व्याख्या इसप्रकार ह-- 


व्याख्या व्याख्याकार काल 
व्योमवती व्योमशिवाचायं श्रष्टम शती विक्रम 
किरणावली उदयनाचायं १०४१ वि° संवत्‌ 
न्यायकन्दली श्रीधराचायं १०४८ वि० संबु. 
कतिपय संभावित एवं उपलव्य-ग्रनुपलब्ध व्यास्या-- 

नाम प्रज्ञात शालिकनाथ 


पदाथंप्रवेश्षनि्णंय स्रभिनवगुप्त 


१८ ष भाष्यकार का निवेदन 


कणादरहुस्य शंकरमिश्च 

भाष्यनिकष मल्लिनाथ 

सेतु पद्यनाम मिश्र 

सुक्ति जगदीश तकलिंकार 
न्यायलीलावती श्रीवत्स (श्रथवा श्रीवल्लभ) 


पदाथंघमंसं ग्रह के प्रसिद्ध उक्त व्याल्याग्रन्थो मे से श्रनेकों पर टीका-उपटीका 
भौ स्वी जाती रही है । ज॑से किरणावली पर वधमान की टीका । इनका विस्तृत 
विवरण इतिहास-लेखन के श्रवसर पर संभव है । 


सूत्रों पर उपलन्ध प्राचीन व्याख्या 


लगभग पन्द्रह वषं पूवं [वि० २०१३, एवं १९५७ ई० ] मिथिला विद्यापीठ, 
दरभङ्गा से वंशेषिक सूत्रों पर एक प्राचीन व्याख्या का प्रकाशन हुभ्रा । इसके 
रचयिता का नाम श्रज्ञात है । न ग्रन्थकार ने श्रपने ग्रन्थ में कहीं म्रपने नाम व श्रन्यं 
गर श्रादि का उल्लेख किया, गौर न उपलब्ध हस्तलिखित प्रतयो मेँ कहीं नाम 
का निदेश है। यह व्याख्या नवम ब्रध्याय के प्रथम श्राद्धिक के सातवें सूत्र तक 
मुद्रित है । अ्रगला भाग उपलब्ध न होसका, किसी प्रकार खण्डित हो गया, यही 
संभव है । इसका सम्पादन श्री श्रनन्तलाल देवशर्मा ठाकुर ने किया है । विदान्‌ 
सम्पादक ने इसके साथ दंगृलिश तथ। संस्कृत मेँ उपयुक्त भूमिका दी है । 
इस प्रकाशन के लगभग चार वषं अनन्तर ईसवी सन्‌ १६६१ मे बङ्दा, 
गायकवाड श्रोरिएण्टल सिरीज की संख्या १३६ पर एक श्रन्य व्याख्या का प्रका- 
शन हरा । इस व्याख्या के रचयिता का नाम चन्द्रानन्द है । इसका सम्पादन मुनि 
श्री जम्बरूविजयजी ने किया है । इस संस्करण की विशेषता इसके देखनेसे ही 
ज्ञात हो सकती है, यहां उल्लेख अ्रनावर्यक है । 
इन दोनों व्याख्याग्रो मे इतिहास सम्बन्धी पर्याप्त सामग्री है। विदान्‌ 
सम्पादकों ने अ्रन्थोंकी भूमिकाश्रौ मे इस विषय पर श्रभिनन्दनीय प्रकाश डाला 
है । उनको दुहराने की श्रावश्यकता नहीं । कुछ ग्नन्य सुमाव सामने श्राये है| 
शङ्कर मिश्च ने उपस्कार मेँ लगभग पांच-छह्‌ स्थलों पर वृत्तिकार-मत का 
उल्लेख किया है । कहीं उसका निरास भी किया है । निरास श्रथवा स्वीछृति से 
यहां कोई प्रयोजन नहीं । उक्त दोनो व्याख्याश्रो मे उन मतो का सन्तुलन करने 
“पर यह स्पष्ट प्रकाश में श्राया, कि उपस्कार में प्रद्चित वृत्तिकार के प्रायः सभी 
. मत उन्हीं प्रसंगो में मिथिला विद्यापीठ से प्रकाशित व्याख्या मे उपलब्ध है । एक 
स्थान [ १।२।६ ] पर उपस्कार ने जिस मत को वृत्तिकार का लिखा है, मिथिला 
विद्यापीठ व्याख्या में उसी मत को श्राचायं भ्रात्रेय का बताया है। 
. इस सन्तुलन से दो परिणाम सामने श्राते है, एक- मिथिला विधापीढ़ 
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व्याख्या के रचयिता क{ नाम श्रात्रोय संभव नहीं । दूसरा है-प्नाचायं भ्रात्रेय 
की वैशेषिक सूत्रों पर की गई कोई प्राचीन व्याख्या मिथिलाःविचयापीठ व्याख्या 
की उपजीव्य हो । संभवतः उस प्राचीन व्यास्याकां नाम रचयिता के नामके 
श्राधार पर रात्र यवृत्ति' रहा हो । उसीके भ्राघार परं ्रथवा उसका भ्राश्रय 
लेकर किसी विदान्‌ ने इस व्याख्या की रचना कौ, जिसका प्रकाशन मिथिला- 
विद्यापीठसेहुभ्राहै। इसी कारण वृत्तिकार के उपस्कार मे उल्लिखित-मत प्रायः 
उन्हीं शब्दों से इस व्याख्या में प्रतिफलित हुए है । 

उक्त व्याख्या मे एक स्थल [७।१।५,६; पृ० ६५] पर भ्रात्रेय भ्रौर 
प्रशस्तपाद दोनों के समान-मत का उल्लेख किया है । मेरे विचार से भ्रात्रेय 
श्राचायं प्रशस्तपाद कौ अपेक्षा प्राचीन है। श्रात्रेय यह गोत्रनाम है । इसमें सन्देह 
का ्रधिक ग्रवकाश नहीं । इस नाम से प्रसिद्ध भ्ननेक प्राचायं प्राचीन काल में 
होच्‌के है । पूर्वोत्तर-मीमांसा\ सूत्र मे भी एक आत्रेय भ्राचाये के मतो का 
उल्लेख हुश्रा है । भ्न्य श्राय्वेद श्रादि शस्त्रो मे भौ भ्रात्रेय स्मरण क्या है । 
ेसी स्थिति मे यह निश्चय किया जाना अ्रनायास संभव नही, कि वैशेषिक सूत्रों 
पर वृत्तिकार भ्रात्रेय कौन-सा था, कब था, भौर उसका सांस्कारिक नाम अथवा 
व्यक्तिगत नाम क्या रहा होगा । 

संभव है, श्रभी तक वैशेषिक सूत्रों की उपलब्ध ्रथवा ग्रनुपलन्ध व्यास्याभ्रो 
मे यह्‌ वृत्ति सबकी श्रपक्षा प्राचीन हो । अपने प्रदशित विचार की स्पष्टता के 
लिये पाठो के उस सन्तुलन को प्रस्तुत कर देना आवश्यक है, जो शङ्कुर मिश्र ने 
उपस्कार व्याख्या में वृत्तिकार के नाम से उपस्थित कयि रहै। 

उपस्कार-पाठ भिथिला विद्यापीठ-पाठ 
१-वृत्तिकृतस्तु-गरभ्युदयः सुखम्‌ । श्रभ्युदयः स्वर्गादि सुखम्‌ । 
[ १।१।३] 

२-[१।१।६] सूत्र की व्याख्यामे शङ्कुर एकंकेन्द्रियाथेकत्वमेकविभक्तिकत्वं च 
मिश्र ने ^ूपरसगन्धस्पर्शाः समास का प्रयोजनम्‌ । भ्रात्रे याचार्यास्तु रूपरस- 
"यद्वा' कहकर जो प्रयोजनान्तर दिखाया गन्धस्पर्शानां नित्यत्वानित्यत्वपाक- 
है, वह मिथिला पाठके श्रनुरूप है, जत्वादिसाधम्यंप्रतिपादनं प्रयोजनमि- 


इसमे भ्रात्रंय मत भी ्रन्तहितहै। त्याहुः । 
३--वृत्ति कारस्तु-विशेषान्वयमाह । बुद्धि प्रमाणतया श्रेक्षत इति बुद्धधपेक्ष 
[ १।२।३] सामान्यं विशेष इत्येवं विघनुद यपेक्ष- 
मित्यथः । 


१. ब्रह्मसूत्र, २।४।४४॥ मीमांसा सूत्र ४।३।१८।।६।१।२६॥ चरक एषं शुधूत 
भ्रादि में “इति श्राहस्य भगवानात्रेयः" रसा पाठ श्ननेकत्र उपलब्ध हता है । 
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उपस्कार-पाठ 


४्-उत्पादविना्ञयोरन्तेऽवसाने 

भवन्तीव्यन्त्या [न्ता] निव्यद्रग्याणि 
तेषु भवन्तीत्यन्त्या विशेषा इति वृत्ति- 
कृतः ।* [ १।२।६] 


भ-तथा च 'समानानेक०" "विमदः 
संशयः" इति गौतमीये लक्षणे उप- 
लब्ध्यनुपलब्ध्यव्यवस्थेत्यस्य पृथगेव 
संरायकारणत्वं 
रस्तम्‌ ।* 


कंरिवदुक्त तन्नि- 
[२।२।२०|] 


६-वृत्तिकारस्तु--्ास्त्रदेशितम्‌' इत्या- 
दिनियम एव । पित्रादीनां तु यत्फलं 
तच्छद्रादौ ब्राह्मणानामारीर्मन्त्रानु- 
भावात्‌, @तार्थास्ते पितरो भूयासुः" 
इति पितुयजे 1 पृत्रष्टौ तु सन्तुष्टाना- 
मृति जामाशीर्दानात्‌-त 
म्रन्नादस्ते पुत्रो भूयात्‌ । 

(६।१।५| 
७- [६।२।१२] सूत्र पर उपस्कार भं 
वृत्तिकार के मत का उल्लेख कियाहै। 


श्री वक्त॑स्वी 


४ 


मिथिलाविद्यापीठ-पाठ 


कि पुनरन्त्यत्वं विरेषाणाम्‌ ? श्रन्ते 
भवत्वम्‌ । उत्पत्ति विनाशयोरन्ते वत्तन्ते 
इत्यन्तरब्देन  नित्यद्रव्याण्युच्यन्ते । 
तेषु भवन्तीत्यन्त्यराब्देन विदोषा 
उच्यन्ते इत्यात्रो याचार्याः। 

यथा दूराद्‌ देशविदोषे जलमुपलम्य 
प्रवृत्तस्य जललाभात्‌, श्रयं प्रदेयो जल~ 
वानिति नि्णयः। इदानीं देदाविशेषें 
जलोपलन्धैः संदेहः, किमयं जलवान्‌ न 
वेति । ्रनुपलव्धेयं था--दूरानुपलव्धो- 
दकेऽपि क्वचिदुदकामावः क्वचित्‌ 
सद्‌भाव दति दृष्टम्‌ । इदानीं दूरात्‌ 
तटाकादावुदकानुपलव्वेः सन्देहः किम- 
यमुदकवान्‌ न वेति। 
अदृष्टत्राह्मणमोजनात्‌ तुप्तादुष्टब्राह्म- 
णोदीरितात्‌ "पितरस्ते सुखिनो भूयासुः, 
इत्यागीर्वादात्‌ सुखोदयः 1 

[६।१।८ | 


मिधिला व्याख्यामे यह्‌ सूत्र खण्डित 
दो की लना नही हो सपो । 


१. उपस्कारमेंजो वृत्तिकार केनामसेदियादहै, मिथिला व्याख्या पाठमें 


वही ग्रात्रं याचायं केनामसेहै। 


२. उपस्कार में सूत्रपाठ 'विचाविद्यातदहच संशयः" है, संख्या २०है। बङ्ीदा 
व्याख्यामें भी यही पाठ है । सिधिला-व्याख्या में सूत्रपाठ है--"विद्यो- 
पलब्धिरविद्यानुपलब्धिः ।' शंकर मिश्र ने इस सृत्रकी व्याख्या मे बड़ौदा- 
व्याख्या काश्रनुकरण कियाहै, तथा मिथिला व्याख्या का निरास । 
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बडोदा से प्रकाशित चन्द्रानन्दीय व्याख्या में भी वृत्तिकार के मतोंका 
उल्लेख हृश्रा है [ &।१०८, तथा २१, पृ ° ६६, ७० | । परन्तु मिथिला व्याख्या का 
यह भाग खण्डित है, रतः तुलना संभव नहीं । 

शंकर मिश्चने जिसमतको वृत्तिकार का लिखा है, भिथिला-व्याख्या में 
उसीको श्रात्रेयाचार्यं का मत बताया है ।* इससे स्पष्ट होता है, वृत्तिकार रात्रय 
आचाय है । गत पंक्तियों में इसका उल्लेख कर दिया गया है । 


व्याख्याश्रों का संभावित काल 


कोई एेसे स्पष्ट उल्लेख व सुपुष्ट प्रमाण नहीं है, जिनके प्राधार पर इन 
व्याख्याग्रो का निरिचत काल बताया जा सके । भिथिलावृत्ति मे उदयनकादो 
[पृ०२, ८] स्थलों पर उल्लेख हृश्रा है । उदयन ने ब्रषनौ एक रचना ^लक्षणा- 
वली" में स्वयं रपे समय का उल्लेख किया है" । वह्‌ रक संवत्‌ § ०६ है । इसके 
श्रनुसार लक्षणावली १०४१ विक्रमी संवत्‌, एवं ६८४ ईसवी सन्‌ में लिखी गई । 
इसका तात्पयं हुश्रा, विक्रम की ग्यारहुवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध मे प्रथवा रत्रीस्ट कौ 
दसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध' मे उदयन विद्यमान था । संभव है, विक्रम की बार- 
हवीं शताब्दी भें यह्‌ व्याख्या लिखी गयी हो । एक श्रन्थ आचायं वादिवागीश्वर 
का भी उल्लेख [पृ० ३६] इस वृत्तिमें हुग्रा है । उसका समय भी ख्रीस्ट की 
ग्यारहवीं शताब्दी के श्रन्त से पहले ही माना जाता है१। 

बड़ौदा से प्रकारित चन्दरानन्द-कृत व्याख्या मिधथिला-व्याख्या से अर्वाचीन 
प्रतीत होती है । यह्‌ कल्पना मूल सूत्रों के पाठ केप्राधार पर है। इन दोनों 
व्याख्याग्रों में भ्रनेक सूत्रों का पाठ परस्पर मिलताहै, जो शङ्कुर मिश्वद्वारा 
दिए गए पाठसे भिन्नहोताहै। शंकर मिश्रद्वारा स्वीकृत सूत्रपाठ~कहीं भेद होने 
पर भी-चनद्रानन्दीय व्याख्या में दिए गए सूत्र पाठो से श्रधिक मिलते हं । इसकी 
श्पेक्षा मिथिला-व्याख्या में दिए गए सूत्रपाठों का-शंकर भिश्च स्वीकृत सूत्रपाठों 

प्रतीत होता है, ये दोनों व्याख्या शंकर भिश्र के सन्मुख थीं । फिर 

उसने श्रपनी रचना के प्रारम्भ में 'सूत्रमात्रावलम्बेन' यो लिखा ? संभव 

है, श्रात्मगौरव को छिपाये रखने कौ भावना से एसा लिखा हो । 
१. देखें, निर्वेश संख्या ४ पर दिया गया पाठ । 
२. तकम्बिरांकप्र मितेष्वतीतेषु श कान्ततः । 

वरषेष्‌दथन चक्र सुबोधां लक्षणावलीम्‌ ॥ 
३. इस व्याख्या के सम्पादक श्रनन्तलाल ठाकुर द्वारा लिखित भूमिका (इंग्लिश ) 

के पुष्ठप८के श्रनृसार । 
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से मेद श्रधिक दहै । इससे यह्‌ संभावना होती दै, कि मिथिला व्याख्याके रचना- 
काल तथा उपस्कार के रचनाकालके ग्रन्तरालमं कहीं चन्द्रानन्द-कृत व्याख्या 
का रचनाकाल होना चाहिए । इसके विस्तृत विवेचन के लिए इत्तिटास-लेखन के 
श्रवसर पर यथामति प्रयत्न किया जाना संभवे] 


श्रनुपलन्च; सुन्नर-व्याद्याय्मन्य 
विभिन्न श्राचार्यो के ग्रन्थो मं वैशेषिक सूरो पर ग्रतेक व्याख्यामग्रन्धोंका 
उल्लेख मिलता है, जो श्राज उपलबव्य नहीं द । उनमें एक रावणभाष्यहै । पद्‌ मनाम 
मिश्वनेकिरणावलीभास्करमें, गोविदप्रभनेब्रह्मसूव्-शांकरभाप्यव्याख्या रत्नप्रभा 
मे, ग्रनुभू तिस्वरूपाचार्यं ने प्रकटा्धेविवरण में रावणमभाप्य का उल्लेख किया है । 
मुरारिमिश्च ने ग्रनरघंराघव नाटक के पञ्चमश्मंकमें रावण के कटन्दी-पण्डित 
होने का उल्लेख किया है । नाटकमें रावण वारा कहलाया गया यह्‌ सन्दर्भ है- 
श्मो भो लक्ष्मण, वंशेषिककटन्दीपण्डितो जगद्विजयमानः पर्यटामि। क्वासौ 
रामः, तेन सह्‌ विवदिष्ये,' नाटक के टीकाकार रुचिपति उपाध्याय ने सन्दभे की 
व्याख्या करते हुए लिखा है-कदन्दी वैदोषिकशास्त्रव्याख्याग्रन्धः । कटन्द दष्य 
यस्य प्रसिद्धिः सा च रावणेन कृतेति च्छलप। जापयति । (कन्दली' इति पाठे 
कन्दली वैश्ेषिकटीका । सापि रावणेनंव कृता 1' रावण नामसाम्य का बहाना 
लेकर नाटककारने रावण के मृखसे यह्‌ वाक्य कहलाया । इसमे यह्‌ ्रभिप्राय 
प्रकट होता है, कि वैशेषिक सूत्रों पर कटन्दी" स्रथवा कटन्द' नामक कोद भाष्य 
नाटककार के समय प्रसिद्ध रहा है । यह निरिचत दै, लंकाधिपति रावण का इस 
भाष्य की रचना से कोई सम्बन्ध नहीं । 
रामायण के इस कथाप्रसंग का व्णंन भासने प्रतिमानाटक (्रंक ५] में 
श्रन्य प्रकारसेकियाहै। राम के निवास स्थानमें रावण ब्राह्मण-ब्रह्मचारीका 
वेष धारण किए प्रवेद करता है। उपयुक्त ग्रतिधिसत्कार के वणन में नाटक- 
कार ने रावण की तात्कालिक मक्कारीको बड़े सन्दरढंग से ग्रभिव्यक्त किया 
है । ग्रनन्तर रावण विविध शास्त्रों के ्रपने अध्ययन का उल्लेख करता है । उसमें 
दरंनविषयक भ्रध्ययन के लिए कहा है-'मेवातिेर््याय शास्त्रम्‌" । यह्‌ संभव है, 
वत्तमान गौतमीय न्यायशास्त्र ही मेधातिथि का न्यायास्त्र कहा गया । शास्त्र 
कारका सास्कारिक नाम मेधातिथिरहाहो, गौतम निरिचत दही गोत्रनाम है। 
परम्पराद्वाराभासको इसनाम की जानकारी रहना असंभव नहीं । 
इन प्रसंगो से यह्‌ ग्रभिप्राय प्रकट होता दहै, भास के समय प्रारम्भिक छात्रा- 
वस्थामें दरनाध्ययन की दृष्टिसे न्यायका प्रधिक श्रादर रहा हौ, जवकि 


भाष्यकार का निवेदन २३ 


मूरारिमिध्र के समर वैलविक की व्याख्या कटन्दीकराशोर था। मुरारिमिश्वके 
उक्न सन्दभं मं सरसे सामञ्जस्यरपू्णं वात यरहुहै, कि उस व्याख्याके रचयिता 
कानाम ^रावण' था, इसलिए लंकापति रावण के मुख से कहलाया गया उक्त 
सन्दभं पूणं साभिप्रायरै। 

इस विवरण से प्रसन्दिग्धरूपमेंयट्‌ परिणाम नहीं निकाला जासकता, कि 
भास के समय श्रन्य दर्शनशास्त्र न थे, च्रथवा उनके व्यास्याग्रन्थन यं | यह्‌ लेखक 
की तात्कालिक भावना होती है, कि वह्‌ प्रसंग व श्रवसरके अनुसार क्रिस श्रथै- 
तत्व को श्रभिव्यक्त करना उपयुक्त समता है । उससे प्रकथित की तात्कालिक 
भ्रसत्ता सिद्ध नहीं होती । येसं भी श्रनेक प्रचार-प्रसार प्राप्त महत्त्वपूणं रचना 
विविध बाधाग्रोंसे अ्रन्तह्ति होजाती है, तया पुनः कालान्तर में अवसर व 
उपयुक्त सहयोग पाकर उभर प्राती हँ । फलतः वाडमय की एेसी रचनाभ्रो के 
विषय में--जिनके कालविपग्रक किसी प्रकार के संकेत नहीं मिलते--काल का 
निर्धारण करना प्रति कठिनिहै। इस विपयमें जो कुछ होता है, उसमें प्रायः 
कल्पना का ग्रविक प्रभुत्व रहता है । देश-विदेञ क इस विषय के ्राधूनिक विशाल 
साहित्य में इसीकी भरमार दहै । श्रस्तु, वंश्ेषिक पर रावणभाष्यके म्रतिरिक्त 
एक श्रात्रं यवृत्ति' ्रथवा श्राव्रेयभाष्य' का पता लगता है। मिथिला विद्यापीठ 
दरभंगा से प्रकाशित वंशेषिकसूत्र-व्याख्या मे इसका निर्दड है, गत पंक्तियोंमें 
इसका उल्लेख हुभ्रा है । प्रस्तुत व्याख्या ग्रौर उपस्कार के भ्रपेक्षित सन्दर्भ के 
सन्तुलन से यह्‌ परिणाम स्पष्ट होता है, कि यह व्याख्या आत्रं यवृत्ति-उपजीव्य 
है, यह भी गत पंक्तियों मे प्रकट कर दिया गया है । इसके श्रतिरिक्त वादिराज 
ने न्यायविनिश्चयविवरण मे, वादि-देवसूरि ने स्याद्रादरत्नाकर में, राजशेखर ने 
षड्दशंनसम्‌ च्चय की व्याख्या में भ्रात्रं यवृत्ति का उल्लेख किया है। इन प्रसंगो 
मे इसका कीं रात्रं यवृक्ति' कीं ग्रात्रं यभाष्य' तथा कीं प्रात्र यतन्त्र' नाम से 
स्मरण किया गया है" । 

वैशेषिक सूत्रों पर उक्त दो प्राचीन व्याख्याओं के प्रतिरिक्त एक "वाक्यम्‌" 
नामक व्याख्या का पता लगता दै, जो श्रव प्रनुपलब्च है । इसका निदेश ब्रात 
वाडमय के मल्लवादिक्षमाश्रमण विरचित द्रादशारनयचक्र' नामक श्रन्थ में 
हृञ्रा है । यह मूलग्रन्थ यद्यपि श्रभी उपलब्ध नहीं है, परन्तु इस ग्रन्थ पर सिहु- 
स॒रिगणिवादिक्षमाश्चरमण कृत ^्यायागम।नुसारिणी वृत्ति" नामक व्याख्या उपलब्ध 
१---रावणमाष्य तथा भ्रात्रं यवुत्ति के विभिन्न ग्रन्थों में उल्लेख का हमने यहां 

श्रधिकतर निर्वे बड़दासे प्रकाशित चन्द्रानन्दीय व्यास्या की मुनिं 

जम्बुविजयजी लिखित भूमिका के श्राधार पर किया है। । 
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दै । इसका सम्पादन मुनिश्रीजम्बुविजयजी ने किया है । इस वृत्ति.में व्याख्या के 
लिये प्रस्तुत मूल-प्रतीकों को संकलित कर विद्टान्‌ सम्पादक ने वर्तमान ्वाददार- 
नयचक्र' के कलेवर को प्रभिव्यक्त कियाद । 

इस ग्रन्थमें वंशेपिक सूर्रौँकी व्याख्याके रूपमे किसी रचना केलिए 
वाक्यम्‌" तथा ^भाष्यम्‌' दोनों पदो का प्रयोग हुप्राहै। इननामोंकीदो भिन्न 
रचना थीं , प्रथवा एक ही रचना को दौ नामोंसे कहा गयादहै, इसका निर्धारण 
करना कठिन रै । सम्पादकने इस विपय में श्रपना ग्रमिमत प्रकट कियादै-- 
मूलमूत्रों पर वाक्यम्‌" नामक व्याख्या थी । उसपर "भाष्यम्‌" नामक रचना 
थी । भाष्यम्‌" रचना पर प्रशस्तमति नामक श्राचायं ने एक टीका लिखी । सम्पा- 
दकके विचार से प्रशस्तमति, प्ररस्तदेव, प्रगस्तपाद, प्रशस्त, प्रदास्तक्ररदेव, 
श्रादि प्रनेक नाभ संभवतः एक ही व्यक्ति के लिये प्रयुक्त हुए दँ । उसने सूत्रा 
नुसारी वाक्यम्‌" नामक व्याख्या के भाष्यम्‌" नामक विवरण परएक टीका 
लिखी । एवं स्वतन्व्ररूप से सिद्धान्तो का उपपादन करने की भावना से 'पदा्थं- 
धमंसंग्रह्‌' नामक ग्रन्थ की रचना की\ | 

ये सव सम्भावनामात्र है । वस्तुतः यह्‌ विषय श्नभी गम्मीरतापूवंक विवेचन 
की पूणे श्रपेक्षा रखता है । 


वेशेषिकसूत्र-विद्योदयमाष्य 


कणाद-सूत्रों का यह्‌ प्रस्तुत विदयोदयभाष्य किसी प्राचीन-नवीन व्याख्या का 
ग्रनुवाद अथवा ग्रनुकरणमात्र नहीं है । शास्त्रीय सिद्धान्तोंको यथामति समभ 
व भ्रात्मसात्‌ कर सूत्रपदोंके प्रनुसार प्रसंग की उपेक्षाव श्रवहैलनान करते 
हए संद्धान्तिक परम्परा का पालन करने का यथाशवित ध्यान रक्खा गया है । 
कतिपय एेसे प्रसंगो की उपेक्षा कीगई है, जिनका शास्वीय सिद्धान्तं के म्राघार 
पर सामाजिक उपयोग नगण्य ह । सूत्रन्याख्या में सावधानतापूवंक उस मागंको 
म्रपनाया गया है, जिसके म्रनुसार सूत्रकार द्वारा प्रयुक्त “वर्म' पदकी शास्त्रीय 
सिद्धान्तो के अनुसार यथाथं व्याख्या का उद्भावन संभवदहै। विद्वानों द्वारा 
परीक्षा एवं नवीन सुभावों का सदा स्वागत है । 
विरजानन्द वैदिक संस्थान, 

गाजियाबाद, 
संवत्‌ २०२६ विक्रमी, उदयवौर शास्त्री 
ई० सन्‌ १६७२ 
१--यह प्रसंग वड़ौदासे प्रकाशित चन्द्रानन्दीय व्याख्या के पुष्ठ ६, तथा १५०- 

१५१ के प्राघार पर प्रस्तुत किया गया है । 


विषय-सूची 
(ग्रन्थक्रमानुसार) 
प्रथम श्रध्याय, प्रथम श्रान्हिकि 


शास्त्र का अवतरण! १ । “योग' पद वंशेषिक का वाचक १। धर्म॑-व्यार्यान 
की प्रतिज्ञा १। घमं का लक्षण २। वैशेषिकमें धमं का स्वरूप २। घमं वस्तु 
तत्तव है २। विभिन्न न्यास्याकारोद्रारा ्रभ्युदय' पद काश्रथं २। प्रस्तुत शास्त्र 
में "चमं" का श्रथं सद्‌-ग्राचार नहीं २। द्रव्यादि का ज्ञान अम्युदय-निःश्रयस्‌ 
का साघनर। वेद का प्रामाण्य ३] द्रव्यादि निरूपण वेदमूलक ३। कणाद 
निरीश्वरवादी नहीं ३। द्रव्यादि तत्त्वज्ञान निभ्वेयस्‌ का सादन कंसे ४। 
द्रव्यो का निर्देश ५। पृथिवी श्रादि को द्रव्य" नाम क्यों दिया गया५ । गणौका 
निदेश ६। कर्मों का निरदेशा७। द्रव्यादि का साधम्यं ८। द्रव्य गृण का 
साधम्यं ९-१० । कमं काकारण कमं नहीं ११1 द्रव्य ्रपने कायकारण का 
नाशक नहीं १२। गुण कायं-कारणनाश्य १३। कमं का्यंनाइय १४ द्रव्य 
का लक्षण १५। गुणका लक्षण १६॥। कर्मं का लक्षण १७। द्रव्यादि काकारण 
द्रव्य १८ । द्रव्यादि का कारण गुण १९ । संयोगादि का कारण कमं २०। 
द्रन्वोंकाकारण नहीं कमं २१। अनेक द्रव्यो का कायं एकद्रव्य २३ । कर्मो 
का कायं कमं नहीं २४ । ्रनेक द्रव्यो मे एक गुण २५। अनेक द्रव्यो में कमं एके 
नहीं २६ । अ्रनेक संयोगो का एक द्रव्य कायं २७॥। अनेक शपो काएकरूप 
कायं ९८} श्रनेक गुणों का एक क्म कायं २६1 कर्मो का कायं संयोग- 
विभाग ३० ॥ कर्णं, द्रव्य-कमं कः कारण नहीं ३१। 


प्रथम ब्रध्याय, द्वितीय श्राद्धिक 
कारण के श्रभावसे कायं का श्रभाव १। फायं के अ्रभावसे कारणका 
श्रभाव नहीं २। सामान्य का लक्ष्ण ३। सत्ता-सामान्य का लक्षण ४। द्रव्यत्व प्रादि 
सामान्य विशेष ५। विशेष" पदां ६। सत्ता का लक्षण ७। द्रव्यादि सेभिन्नहै 
सत्ता ८-१०। व्यत्व द्रव्यादि से भिन्न ११-- १२ । गुणत्वं गुणादि से भिन्न १३- 
१४॥ कर्मत्व द्रव्यादि से भिन्न १५-१६ । सत्ता सामान्य एक १७। 


१-विषय के ्रागे निदिष्ट श्रद्धः सृत्र-संख्याहै; 


विषय-सुची 


दवितीय श्रध्याय, प्रथम श्राद्धिक 


पृथिवी का लक्षण १। जल का लक्षण २। तेज का लक्षण ३। वायु का लक्षण 
४। रूपादि गुण प्राकाश में नहीं ५। घृत श्रादि में नैमित्तिक द्रवत्वं ६। घातुग्रों में 
द्रवत्व नैमित्तिक ७। गाय के उदाहरण से अनुमान का प्रकार ८। वायु का श्नुमान 
६-१०। वायु द्रव्य है ११-१२। परमाणु नित्यहै १३। वायुनाना है १५। वायु के 
भ्रनुमान में ब्रृष्टग्याप्तिक हैतु १५। वायु ज्ञान में सामान्यतोदृष्ट श्रनुमान १६। 
वायु" नामकरण में शब्द प्रमाण १७। श्रागम प्रामाण्य, एवं ईङवरसद्धाव १८-१६ 
श्राकाश के सद्भाव का चिल्ल २० प्रकाश, निष्क्रमण श्रादि कान समवायि- 
कारणदै २१। न ग्रसमवायिकारण २२) निमित्त कारणः है २३। कायं में गुण, 
कारणगुणपूरवंक होते हँ २४। शब्द गुण, स्पर्शं वदद्रव्यो का नहीं २५। श्रात्मा ओर 
मन का गुण नहीं २६ प्राकाशका गुणहै २७। श्राकाड द्रव्यहै, नित्य है २८। 
श्राकाश एक है २६-२३१॥ 


+ द्वितीय श्रध्याय, दवितीय श्राह्िक 


वस्त्र मे पुष्वादि गन्ध प्रौपाधिक १। जलो मे उष्णता श्रौपाधिक २। गन्ध 
केवल पृथिवी में ३। उष्णता केवल टेन मेंर्नसगिक ४। जलम शीतता नैसगिक 
५। कालके चिद्व ६। काल द्रन्प है, नित्य है ७। काल एक है ८ काल कार्य॑मात्र 
काकारण &६। दिशाका लक्षण १०। दिशा द्रव्य है, नित्य है ११। दिशाएकदहै 
१२। दिशा मेद प्रौपाधिक १३। नाना दिशाश्रों का विवरण १४-१६। संशय का 
लक्षण {७। संशय किंस प्रकार हो जाता है १८-२०। शब्द का लक्षण २१। शब्द- 
विषयक सन्देह २२! शब्द द्रव्य नहीं २३। शब्द कमं नहीं २४। शब्द काकमं से 
साधम्यं २५। शब्द नित्य नही, कायं है २६-२९। शब्द को श्रभिव्यक्त मानने में 
दोष ३०। शब्द की उत्पत्ति ३१। शब्द ्रनित्य है ३२। शब्द के अनित्य दने में 


बाधक हितु २३-३५। बाधक हतु सन्दिग्ध है ३६। वर्णो की संख्या का निदेश 
सामान्य के श्राधार पर ३७॥ 


तृतीय अनध्याय, प्रथम श्राद्धिक 


इन्द्रियों के विषय, श्रथवा इन्द्रिय श्रौर विषय १। श्रात्मा की सिद्धि २। ज्ञान 
भरादि देहादि भौतिक पदां के गुण नहीं ३-६। ज्ञान श्रौर करण श्रात्मा के 
साधन ७। विभिन्न श्र्थो मेँ साध्य-साघनभाव ८-१३। व्याप्तिज्ञानपूवंक हेतु 
साध्य का साधक १४। हेत्वाभासं का निर्देश १५-१७। श्रात्मा के साघक ज्ञान की 
उत्पत्ति १८-१६। 


३२ विषय-सुचौ 


तृतीय श्रध्याय, द्वितीय श्राद्धिक 


की सिद्धि १। मन द्रव्य है, नित्यहै २1 एक देह मेंएक मन, म्रथवा एक 

. क साथ सम्बद्ध एक मन ३। देह में ्रात्मास्तित््व के साधक लिङ्क ४। 

श्रात्मा द्रव्यै, नित्य है५। श्रात्मा के ्रस्तित्व में ग्रनुमान तथा शब्द प्रमाण 

६-११ । देह में श्रहम्‌' प्रत्यय श्रौपचारिक १२-१६ । म्रात्मा केवल आगमबोध्य 

नहीं १७-१८। सब देहो में क्या आत्मा एक है १६ । प्रत्येक देह में श्रात्मा भिन्न 
है २०-२१॥ 


चतुथं श्रध्याय, प्रथम श्राह्धिक 
नित्य का लक्षण १। कायं से कारण काञ्रनुमान २ । कारणकेहोनेसे कायं 
का होना ३। मूलकारण अ्रनित्य नहीं ४। मूल उपादान को भ्रनित्य कहना अज्ञान 
है ५। द्रव्यादि प्रत्यक्ष के उपोद्लक साधन ६-& । परमाणु का प्रत्यक्ष नहीं १०। 
रूपी द्रव्य में संख्या ्रादि का चाक्षुष ज्ञान, अ्ररूपी में नहीं ११-१३ ॥ 


चतुथे श्रध्याय द्वितीय श्राद्धिक 
पृथिवी श्रादिकायं के भेद १ कोई कायं पाञ्चभौतिक एवं प्रंभौतिक 


रादि नहीं २-३। किसी भौतिक कायं में विजातीय भूत सहकारी संभव है ४। 
देह योनिज तथा भ्रयोनिज ५ । श्रयोनिज देह में प्रमाण ६-११॥ 


पञ्चम श्रध्याय, प्रथम श्रह्भिक 
कमं की उत्पत्ति के कारण १-२ । प्रयत्न के विना कमं ३-६। द्रव्य के पतन 
का कारण ७-८ । नोदन श्रौर उदसन कँसे ६-१०। शिशु का कर-चरणादि चालन 
११। फफोला पड़ना १२। प्रसुप्त का चलना-फिरना १३ 1 तृण का हिलना- 
जुलना १४। चृम्बकजन्य लौहगति १५। इषु श्रादि में लक्ष्य तक श्रनेक कमं 
१६-१७ । इषु मे वेग न रहने पर गिरजाना १८ ॥ 


पञ्चम श्रध्याय, द्वितीय श्राह्लिक 
पृथिवी मेँ कमं [गति एवं उत्क्षेपण भ्रादि] १-२। जलो का गिरना प्रौर 
बहना २-४। जलो का ऊपर को चदना ५-७। जलो का जमना-पिघलना ८1 
जलो के जमनेमें प्रमाण ६-१० । मेधगजंन मे कारण ११। पृथिवी के समान 
तेज तथा वायु मे कमं का होना १२ । श्रग्नि, वायु परमाणू, मन में विभिन्न कमं 
कै कारण १३-१४ । सुखादि उत्पत्ति के कारण १५। योग [समाधि | का स्वरूप 


विषय-सूचो 


१६। मरणानन्तर श्रात्मा आदि की गति का^कारण १७ । मोक्ञ का स्वरूप १८। 
तमस्‌ [भ्रन्धकार] का स्वल्प १६-२०। दिशा, काल, श्राकाश क्रियाहीन २१। 
गुण, कमं क्रियाहीन २२ । कमं [क्रिया] निरूपित समवाय निष्क्रियो में नहीं 
२३॥। गुण श्रसमवायिकारण २४। दिश, काल में क्रियानिरूपित समवायिकारणता 
नहीं २५--६॥ 


षठ श्रघ्याय, प्रथम श्राद्धिक 


वेद में वाक्यरचना ज्ञानपूवंक १ । वैदिक साहित्य में वस्तुओं के नामकरण तथा 
कर्मानुष्ठान के निर्देश वेदरचना की ज्ञानपूर्वंकतामें लिङ २ । श्रात्माग्रोंके लिए 
संसार का दान ज्ञानपूर्वंक ३ । संसार का उपभोग [प्रतिग्रह्‌] ज्ञानपूरवंक ४। एक 
भ्रात्मा के गुण ्रन्य ्रा्माश्रों के उपभोग में कारण नहीं ५। दूषित उपभोगों में 
इस तथ्यकरी उपेक्नाकीजाती है, अर्थात्‌ जहां उक्त व्यत्रस्था की उेन्ना हो, वह 
उपभोग दोषपुर है ६ । श्रन्थ को कष्ट देकर प्राप्त उपभोग दोषधु्णं ७। दुष्ट 
दुष्ट व्यक्तियों के प्रति समान व्यवहार [प्रशासन श्रादिका] समाज में दोष 
पैदा करता है ८। उचित व योग्य व्यवहार में वह दोष नहीं रहता € । विशिष्ट 
व्यक्तियों के प्रति व्य्गहार १०। समान तथा हीनो के विषय में प्रवृत्ति ११। 
, समाज में पादृस्पदिकि सहयोग का श्राघार १२-१६॥ 


षष्ठ श्रघ्याय, द्वितीय श्राद्धिक 


वैयक्तिक सद्‌-श्रनुष्ठान व व्यवहार १-२ । मानवमात्र में बुराई-भलाई संभव 

३। दोष-प्रदोष को स्वरूप ४। शुचि-उपभोग क्या है तथा श्रशुचि क्या ५-६। 

विधान से विपरीत भी श्रगुचि ७। उपभोग की शुचिता-श्रशुचिता मे श्रन्य 

प्रयोजक ८-१३ । बुराई-भलाई में प्रवतंक इच्छाश्रौर दवष १४। संसार श्रौर 
मोक्ष उन्हीं मलाई-वुराई [षमं-ग्रघरमं ] के कारण १५-१६॥ 


सप्तम श्रच्याय, प्रथम श्राह्भिक 


गुण-परीक्षा १ । पृथिवी श्रादिश्रनित्यमें श्रित्य रूपादि गुण तथा नित्य 
मे नित्य २-३ । जल श्रादि के परमाणुश्रो में रूपादि गुण नित्य ४। श्रनित्य जलादि 
मँ श्रनित्य है रूपादि गुण ५। पृथिवी-परमाणु में रूपादि गण पाकज है, श्रागे 
कारणगुणमूरवंक उत्पन्न होते हँ ६-७ । परिमाण की परीक्षा = । महत्‌ परिमाण 
की उत्पत्ति € । महत्‌ से विपरीत श्रणु १० । एक वस्तु में श्रणु-महत्‌ व्यवहार ११- 
१३ ।परिमाण मे परिमाण समवेत नहीं १४ । कमं मे कमं तथा गुण में गुण समवेत 


विषय-सुचौ 


नहीं १५ । परिमाणनकमन गण में समवेत रहता १६-१७। श्रनित्य द्रव्ये 
भ्रनित्य प्नौर नित्य द्रव्य म नित्य रहता है परिमाण १८-१६। नित्य है परमाणु 
२०। परमाण्‌ की सिद्धि में लिङ्क २१। श्राकाश, श्रात्मा [परमात्मा] विभु २२। 
श्रणु हैँ-- जीवात्मा तथा मन २३। दिशा श्रौर काल विम्‌, है २४-२५॥ 


सप्तम श्रघ्याय, द्वितीय श्राह्धिक 


रूपादि से भिन्न है एकत्व-संस्या गुण १। पृथक्त्व गृण रूपादि से भिन्न है २। 
सस्या मे संख्या तथा पृथकत्व मे पृथक्त्व नहीं रहते ३ । एकत्व संख्या सब पदार्थो में 
नहीं रहती ४ । गुणादि में संख्या का प्रत्यय व व्यवहार भ्रान्त एवं गौण है ५-६॥ 
एकत्व का एकत्व मौर एकपृथक्त्व का एकपृथकत्व न कायं होता है न कारण 
७-८ । संयोग की उत्पत्ति ६ । विभाग की उत्पत्ति १०। संयोग में संयोग श्रौर 
विभाग में विभाग नहीं रहता ११-१२ । कार्य-कारणभाव में संयोगसम्बन्ध नहीं 
होता, ग्रतः वहां विभाग भी नहीं मानाजाता १३। शब्द-अर्थं का संबन्ध-विवेचन 
१४-२० । दशिक-कालिक परत्व श्रौर श्रपरत्व की परीक्षा २१-२५। समवाय का 
स्वरूप २६ । समवाय, द्रव्यादि पदार्थो से भिन्न है २७ । समवाय एक है २८ 


श्रष्टम श्रध्याय, प्रथम श्राह्लिक 

ज्ञान-तिषयक परीक्षा १ श्रात्मा मरौर मन अप्रत्यक्ष ९। स।नोत्पत्ति कसे ३। 
गुणकर्म के ज्ञानमें द्रव्यघटित सन्निकर्षं कारण ४। सामान्यज्ञान द्रव्यघटित 
सन्निकषं से ५। द्रव्यादि विशिष्टज्ञान मेँ सामान्य [विशेषण ] ज्ञान ग्रावश्यक 
होता है ६ । द्रन्यविषयक [सविकल्पक ] ज्ञान में द्रव्यादि विशेषण का ज्ञान ्रपे- 
क्षित होता है ७। गुण-कमंज्ञान में विरोषणरूप से गुण-कमं श्रनपेक्षित ८। 
विज्ञिष्टज्ञान मे विशेषणज्ञान कारण &। क्रमिक द्रव्यज्ञान मे परस्पर विक्ेष्य- 
विकशेषणभाव नहीं १०। क्रमिक ज्ञान में कारणक्रम श्रपेक्षित ११॥ 


1 
भ्रष्टम्‌ प्रध्याय, द्वितीय श्रद्धिक ` 


वस्तुजान मे कहां ज्ञान विशेषण होता है १। ठेस ज्ञान दृष्ट वस्तुश्नो मे 
उत्पन्न हता है श्रदुष्टमें नहीं २। श्रं" पदसे ग्राह्य विषय ३। कायं द्रव्यके 
उपादान सजातीय द्रव्य ४। घ्राण का उपादान पृथिवी ५। रसन, चक्ष्‌, त्वक्‌, 
इन्द्रियो के उपादान यथाक्रम जल, तेज, वायु ६ ॥ 


नवम श्रध्याय, प्रथम श्राद्धिक 
प्रागभाव का स्वरूप १ । ष्वंसाभाव का स्वरूपः२। श्रभाव से भिन्नहै- 


{ वषयवची 


) 


भाव ३1 म्रन्योऽन्यामाव का स्वरूप ४। भ्रत्यन्ताभाव कास्वरूप ५। भ्रभावका 
प्रत्यक्षज्ञान भावज्ञान कै समान ६ । प्रागभाव काप्रस्यक्ष ७। भ्रन्योञन्याभावका 
प्रत्यक्ष ८ । श्रत्यन्ताभाव का प्रत्यक्ष ६ । श्रत्यन्ताभाव की विशेष स्थिति १०। 
श्रात्मा का प्रत्यक्ष ११। पदाथं विषयक योगि-प्रत्यक्ष १२-१५ ॥ 


नवम श्रष्याय, द्वितीय श्राद्धिक 


लङ्क ज्ञान विवरण १-२। शाब्दज्ञान विवरण ३ । हेतु के पर्याय पद एवं 
विवरण ४-५ । स्मृति-ज्ञान के कारण ६ । स्वप्नज्ञानविषयक विवरण ७-६& । 
्रविद्या के कारण, उसकः स्वरूप १०-११ । विद्या का स्वरूप १२। भ्रा्षज्ञान 
तथा प्रातिमज्ञान प्रादि १३॥ 


दश्ञम श्रघ्याय, प्रथम श्राद्धिक 


सुख-दुःख विवेचन १ । सुख-दुःख ज्ञान-गुण नहीं २ । संशय व निर्णय ज्ञानं 
की सिद्धि प्रत्यक्ष तथा श्रनुमानसे३। भ्रतीत श्रनागत श्रं काश्रनुमान से 
जान ४। सूख-दःख एसे नहीं ह, श्रत : सुखं-दुःख का किसी भी प्रकारके ज्ञानमें 
श्रन्तभवि संभव नहीं, श्रत सुख-दुःख ज्ञानादि से श्रतिरिक्त श्रात्म-गुण हँ ५-७॥ 


दशम श्रध्याय, दितीय श्राह्लिक 


कार्यमात्र का समवायिकारण द्रव्य १1 कारयंद्रव्यका श्रसमवायिकारण 
संयोग २। किन्हीं कार्यो के असमवायिकारण कप्रं ३। कारण के रूपादिगुण 
कायंगत रूपादि गुण के श्रसमवायिकारण ४। कारणगत रयोग कायं का श्रसम- 
वायिकारण५। कारणके कारण में समवेत संरोग कायं में श्रसमवायिकारण 
ह्येता दै ९ । कतिपय गुण निमित्तकारण ७ । दुष्ट-्रदृष्टपदाथंज्ञान एवं भ्रयोग 
श्मभ्युदय का प्रयोजकं ८ । वेद का प्रामाण्य &॥ 


ग्रो३म्‌ 


वेरोषिकदशनिम्‌ 
विद्योदय माष्यसहितम्‌ 
प्रथमाघ्याये प्रथमाह्लिकम्‌ 


भारतीय वैदिक दर्शनो में वशेषिकद्शंन प्रारभ्भिक पदार्थं -विद्या का विवरण 
प्रस्तुत करता है । न्यायदर्शंन र्वशेषिक का समानयस्व माना जाताहै।ये दोनों 
शास्त्र मिलकर किसी समान ब्र्थं काउपपादन करते टै । ्रथवा कहना चाहिय, 
किये शास्त्र श्रपने विरोप प्रतिपाद्य प्रथं का विवरण प्रस्तुत करते हुए एक-दूसरे 
के पूरक दँ । वैशेषिक जहां पदार्थं श्रौर उनके धर्मो का उल्लख, संगणन एवं 
स्वरूप का विवेचन करता है, वहां न्थायदर्शंन उन पदार्थो व धर्मो के जानने 
समभने कौ प्रक्रिया का विस्तृत निरूपण करता है । 

इसे दिला में न्याय का मूख्य प्रतिपाद्य विषय श्रमाण' है। समस्त दर्शंनका 
अधिकभाग प्रमाण के स्वरूप श्रौर उसके प्रयोग की प्रक्रियाग्मौं को प्रस्तुत करनेके 
लिये लिखा गया है । न्याय कैः प्रथम सूत्र में जिन सोलह विघाग्रों का संक्षेपसे निर्देश 
है, उनमें प्रमेय के ग्रतिरिक्त शेष 'संशय' भ्रादि समस्त विधाग्रो का उपयोग केवल 
श्रमाण' के पूणं एवं निर्दोष स्वहूप को प्रस्तुत करने कै लिये है। प्रमेय भी प्रमाणो 
का लक्ष्य-क्षेत्र होने के कारण उनके स्वरूप को निखारने में सहयोगीन्है । 

न्यायशास्त्र मे श्रात्मा श्रादि बारह प्रमेय गिनाये हँ । गंभीरता से देखा जाय, 
तो इनमें श्रात्मा' मख्य है । शेष-शरीर, इन्द्रिय, अ्रथं (रूप, रस श्रादि), बुद्धि, 
मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुःख, ्रपवगं ये सव भ्रात्मा से सम्बड हे । 
साक्षात्‌ या परम्परा से इन सबका उपयोग प्रात्मा के लिये दै । सूत्रकारने शास्त्र 
के मख्य प्रतिपा प्रमाण के लक्ष्यक्ेत्रमं प्रात्मा को विशेष स्थान देकर उसका 
ग्रौर तत्सम्बन्धी परिस्थितियों का ्रमेय' में परिगणन कर दिया है। 

भाप्यकरार वार्स्यायन ने सूत्रकारके श्राय को ्रन्तंदुष्टिसे सममकर 
यास्त्रङ प्रारम्भे समस्त यथार्थता व (तत्तव' को चार वरिधाग्रो मे परिसमाप्त 
माना - प्रमता, प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति । वस्तुतः ग्रर्थ॑तत्तव को समभने ग्रौर 


। 


[ प्रथम 
वेशेपिकदर्शनम्‌ 
४१ 


न शरोर विवेचन 
= श्रोर विवे 
फ विवेचन कौ यद्‌ उपभृत प्रत्या ङ्ै। द्म प्रकार के समभन त 
उस व्रिवेचन कौ यद्‌ उपभृत प्रति न 
| । उमाका निरूपरण पूर्णया सागोषा 
धनस्व वया 


क प्रधान ग्राधार्‌ प्रमाणः > 
नास्व्रमे टूप्रादै। वहग्र ते 
ते ॥ सद दगनपृगान्नाट। येदपि गौतमीय न्यायसूव्राम ४४ त 
विवेच्य प्रमय पद्राथं वु 1 उल्नयटू्राहै, तथापि मूत्रत्यास्यानम क त 
पद्राधके नि्देनका प्रवर ्रायाह, वहां सूत्रकार्के म्रालय कां 
भाप्यक्रार्‌ वा्स्यायनने एकाधिकर वार्‌ वगेपिकर प्रतिपाद्य व्यादि ट 
पदार्था का स्पष्ट उल्ने ग्व वियाट^; गौतमौयमूवोके प्रमेय का नही । 

परोक्षा करना न्याय! दै । 


>” टम 
जादट्न प्रमाणा का विवेच्य 


प्रमाणांकेद्राग प्रैको 


= तमं 
पनि याम्त्र-जि 
पदाथंविद्या का विवेचन 


टा द्‌ शरान्वीश्षकी विद्या के ्रन्तमन मान र 
मरान्वीक्षकौ विद्यं साख्य, योगम्रोग लाकरायन दर्शन कानाम निया जाता, 
इन दशनोंमें मधि प्रक्रिया एवं भोतिकः 

हमरा 


विन्नन विवरेवन 
त्वा क्म मल्यनया विस्तृत ठि 
उक्त तीन नामों पर योग 


टरा 
१६ वशषिक व न्यायद्ेन लिये प्रकृत ट्र नि 
म्‌ 
स्सष्दकादूसी श्रध प्रयाग गौतमीय यायसूत्रवे, भाप्यकार वाहम्यायन 
नेक्याहैर। प्रतातटानाङहै, इम 


पदका प्रयोग क्रि 
तथा काणादं ने दानां के लिये हतार 


भा ब्रात्वध्र केग्रा 


-गातमीयद 
सपदसमान ट्ानिपर 


के लिये पयोग पद ध्युजममा ॥ 


= १.०१ ज वे लिय 
ण्रदि-गौतमीयदर्लन के 
युजिर्‌ योगे धावु स निष्पन्न टाताहै। परमाण 
भाननेके कारणं व्याय-वशोपिकर 


या 

रा केयोग मे सष्टिप्रक्रि 
। 

के निष योग' पदका प्रयाग कियाजाता रहा 

भ प्रयोग लुप्त हु 

रह्‌ 


त 
› समाधि म्रथंवाला 'योग' प्रचलि 
ट जानाजाता है। 

परमकारुणिन्‌ पिकरण 


न्ध 

सौ कालमें पातजञ्जलद र 
त न 6 
ट्‌। प्राति व उच्चा 


लदर्जन 
भार्‌ पर इनका भेद ह । पातञ्जलदः 
धानु सेतथा क 


साथ यह्‌ समभते 
दता ट्‌, एवं उसके चारों ग्रोर 
म दनबातस्थायन एष्य, २।९।६४॥ तथा ४।१।३८॥। 
` सास्थं योगो लोकायतं चेतयान्वोक्षकं ° भ्रय० १।२।१०॥ 
द्रष्टव्य, न्य 

व्य, न्याय रस्यायनभाष्य वह्‌! पर सांख्यमत 
भाष्यकारने लि 
कम॑हेतवो दोषाः, प्रु 


पकर्मादनिमित्तो भूतसर्गः, 
रष्यत इति,” भवृत्तिरच णविशिष्टाञ्चे 1, भ्रसदुरपद्यते, उत्पन्नं 
१रध्यत इति योगानाम्‌ ॥ ष्टहै ो 
कुणाद-गौतम के दशं 


ण्सामः पात्तञ्जलयोग कानहोकर 
' स्शनेका है ॥ 
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जो यह स्थून जगन्‌ विछछा पड़ा है, उसके विषय मे मानव के लिए यथां परिचय 
देना उसके जीवन की सुविधा के लिए श्रावहयक है--प्स्तुत सास्र का प्रवचन 
किया । सवस प्रथम प्रतिभाशाली मानव को श्रपने चारो भ्नोर विखरे प्राकृतिक 
पदार्थो के विषय में जिनासा उन्न टोना नैसगिक है; इसलिए इन व्प्रक्त 
भौतिक पदार्थो एवं उनके विशिष्ट धर्मो की व्याख्या की भावना से श्रपने लक्ष्य 
को प्रतिज्ञारूप में निदेल करने हुए शास्त्र का प्रथम सूत्र कहा 
श्रथातो घमं व्याख्यास्यामः १॥ 

[रथ] ग्रनन्तर [ग्रतः] इस कारण [धर्म] धमं की [व्याख्यास्यामः] 
व्याख्या करेगे । 

जगत्‌ श्रोर जागतिक पदार्थो के विपय में जिज्ञासा रखने वालि विनीत छात्र 
शब उपस्थित, इस कारण चिप्योंकी जिज्ञासा-पदाथं विपयक जानकारी की 
श्राकां्षा- के श्रनन्तर घमंकी व्याख्याकरने का उवुक्त श्रवसर है। इस 
भावना से महपि कणाद ने प्रस्तुत शास्तरका प्रारम्भ किया। 

श्रथ' पदका प्रयोग श्रनक र्थोमेद्ोत्ा है*। विविव विषयोके आचीन 
ग्रन्थो मे इसका प्रयोग प्रायः श्रारम्भ' श्रथ में किया गया हैर । यद्यपि कोषकारों 
ने ञ्नेकं र्थो मं एक श्रथं 'मंगल' भी लिश्वा है; पर श्राचार्यो का ठेसा विचार दहै, 
कि “मंगल इसका प्रथं न होकर केवल इसका उच्चारण मगलिक भ्र्थात्‌ मंगल 
एवं कल्याण का द्योतक माना जता है3 । यहां श्रथ पदक प्रयोग मं दोनों 
भावनाएं है। कल्याण की कामना के साथ वास्त्र कात्रारम् किया जाता है । इसी- 
के साथ यह्‌ पद शग्रानन्तर्य' का बोधक होता हे । पदार्थज्ञान की इच्छा रखनेवाले 
विनीत अ्रन्तेवासी-जरों ने कणाद मृनिके पास अ्राकर निवेदन किया, म्रापके 
धम मे निवास कसो हुए हम पदार्थो के विषय मे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैँ । 
उनकी इस जिज्ञासा के श्रनन्तर कणाद मुनि ने प्रस्तुत शास्त्र काश्नारम्भ किया। 
क्योकि जिज्ञासुजनों ने शास्त्र-श्रवण की श्रमिलाषा अभिव्यक्त की, इसी कारण 
१. (क) श्रथाथो संशये स्थातामधि कारे च मड.गले। 

विकटपानन्त रप्रह्नकात्स्यारम्भसमुच्चये ॥ (मेदिनी) 

(ख) मड गलानन्त रारम्भपर्न कातसूयेष्वयो श्रथ। (भ्रमर) 
२. श्रय शब्दान्‌क्ञासनम्‌, महाभाष्य ॥ श्रय योगानुशासनम्‌, पा० यो० द०। 

श्रथातो धर्मजिज्ञासा, भीमासा । श्रयातो ब्रह्मजिज्ञासा, वेदान्त । श्रथ 

, त्रिविधदुःलात्यम्त ०; सास्य । 

३. श्रोड कारश्चाथज्ञम्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा । 

कण्डं भिरा विनिर्यातौ तस्मान्माड.गलिकादुभो ॥\ 


४; वैशेषिकूदशंनम्‌ [ प्रथमं 


कणाद मूनिने लास्त्र का प्रवचन किया। 
शास्त्र मे किसका प्रवयन होगा ? इस जिज्ञासा को चान्तिके लिये शास्व्र- 
कार ने कहा--'धमं व्याख्यास्यामः' यहां धमं का व्याख्यान किया जाएगा 11१॥ 
प्रस्तुत शास्त्रमें धर्म" पदसेि क्रिस प्रर्थंका ग्रहणकरना चाहिये ? भ्रयवा 
इस प्रसंग मे धमं का स्वरूप क्या? इस म्राश्णंका का सूत्रकार समाधान 
करत। है-- 
यतोभ्युदयनिःथे यससिद्धिः स घर्मः ॥२॥ 
[यतः] जिससे [ब्रम्युदयनिःश्रेयससिद्धिः] प्रभ्युदय रर निश्रेयस कौ 
सिद्धि (प्राप्ति) होती है, [सः] वह [धमः] घमं दै। 
जिसके ढारा श्रम्युदय--लौक्रिक कल्याण भ्र्थात्‌ वतमान जीवन कालमें 
सुख-सुविधाघ्नों की प्राप्ति होती है; तथा निभ्रेयस-मोक्न की प्राप्ति ठौती है; वह 
धर्मं है । सूत्रक्रारने धमं का यट्‌ तटस्थलक्षण किया, ,'स्वरूपलक्षण नहीं । जिससे 
श्रभ्युदय-निःश्र यस प्राप्त हौ, इतना मात्र कह्ने से उस धर्म का वास्तविक स्वरूप 
स्पष्ट नहीं होता । 
प्रायः सभी व्यास्याकारों ने इस वर्म॑" पद का ग्रथं 'सत्‌-म्राचार, श्रेष्ठ 
श्राचार' आदि कियाद; परन्तु प्रस्तुत रचना में प्रतिपादित विवरणके्ननुसार 
यह्‌ श्रथ सर्वथा महत्वदीन है, क्योकि यहां द्रव्य श्रादि छह पदाथं श्रौर उनको 
(वभिन्न साधारण व अ्रसाधारण विशेषता्नोंका वर्णन है, सत्‌-प्राचारश्रादिका 
नहीं । मनु ने एक स्थल [६।६२] पर वृति श्रादि दसभावों को धमं कहा है, 
श्नौर प्नन्यत्र [२।१२] वेद, स्मृति, सदाचार श्रीर श्रपनी श्रनुकूलता, इन चार 
को साक्षात्‌ धमं का स्वरूप बताया है । मीमांसाशास्त्र प्र रणा-वाक्यबोधित क्रिया 
व श्रनुष्ठान को धर्म कठताहै ]१।१।२] । परन्तु वशे षिक के प्रथम सूत्रमं 
कणादने जिस धमं की व्याख्या करने के लिये प्रतिन्ञाकी है, वह्‌ धमं मनुएवं 
जैमिनि प्रतिपादित धमं नहींहै। ग्याख्याकारोंने प्रायः कणादोक्त धमं कीजो 
वैसी व्याख्या की है, उसपर किसी प्राक्तन ग्रज्ञात कविने यह फबती कसीदहै, 
कि वैगेषिकमें प्रतिज्ञात धर्मकी व्याख्या मनु श्रादि द्वारा प्रतिपादित धर्मक 
सपमे क्रियाजानाएसादही है, जैसे समद्र की ग्रोर जाने की इच्छा करके हिमालय 
१--तटस्यलक्षण वह्‌ होता है, जहां बाह्य निमित्त से किसी का नि्दंज्ञ किया 
जाय, जैपे-ईहवर श्रथवा ब्रह्य वहु है, जो जगत्‌ के उत्पादन, स्थिति श्रौर 
प्रलय काकर्ताहै। ब्रह्यका स्वरूपलक्षणरहै--सत्‌, चित्‌ भ्रानन्द । इसी- 
भ्रकार--जिससे श्रभ्युदय, निश्वेयस प्रप्तहो, वह्‌ धमहै; यह धमका 
तटस्थलक्षण हृश्रा । स्वरूपलक्षण चताना चाहिये । 
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कीभ्रोर चल पड़ना१। क्योकि वैशेपिक में वमंके व्याख्यान की प्रतिज्ञाकर 
द्रग्यादि पदार्थो श्रौर उनकी विशेपताश्रों का निरूपण हुश्रा दै, मनु ग्रादि हारा 
कथित धमं कानहीं। 

वैशेषिक सूरो के सम्पुटित व्याख्याकार श्राचायं प्रशस्तपादने कणादके 
मनोभाव कोश्रपने प्रथम मङ्गलाचरण श्लोकम स्पष्ट क्रियादै। वदं चसिग्वता 
है -- जगत्कर्ता दृर्वर को तथा कणाद मूनि को नमस्कार कर, पदां श्नौर उनके 
धर्मो का संकलित विवरण प्रस्तुत किया जायगा; जिसमे जगत्‌ के विषय मे यथां 
प्रकाश प्राप्त होगार। इलोक्र के पदां वर्ममग्रहः" प्रद ध्यान देने योग्यद । 
पदाथं द्रव्य श्रादि, श्रौर उनक्रे धर्मोका संग्रह प्रस्तुत शास्र में विवक्षित है । 
वे धमं ह-द्र्यादि पदार्थो की साधारण-प्रसाधारण विशेषताएं । । 

प्रथम सूत्रम केवल वमं' पद का निर्दे है, पदाथं र्थात्‌ धर्मी का नहीं 
धमं से धर्मी की पहचान होती है, गन्ध से पृथिवी पहचानी जातीदहै, ब्द से 
श्राकाश; ध्म, विना धर्मी के रह नहीं सकता, इसलिये धमं का निग करदेने 
पर ग्रावश्यकषूप से धर्मी का ग्रहण हो जाता, है ग्रतः सूत्रकार ने लाघव कौ भावना 
से उसका साक्षात्‌ निर्दे करने की उक्षा की । दूसरे यब्दों मे कह सकते टै कि 
धमं "पद धरमीं का भी उपलक्षक है । तात्पयं यहि समस्त पदार्थो का धमे श्रौर 
धर्मीके रूपमे निरूपण करना इस शास्त्र का लक्ष्य 

द्रव्यादि पदां धमं श्रीर धर्मी उभयरूप दै । एक स्थिति का धर्मी निमित्ता- 
स्तर की श्रगेक्षा से धर्म; तथा एक धमं दसी प्रकार धर्मी वन जाता है । द्रव्य धर्मी 
तथा उसका गुण धमं है । परन्तु इस स्थिति के धमं गुण में जब "गुणत्व" सामान्य 
घमं का कथन पियाजाता है, तव वह्‌ गण धर्मी वन जाता है, इसीप्रकार द्रष्य 
धर्मी काजव का्य-कारणरूप मे कथन होता है, तव कारयदरव्य धमं श्रीर्‌ कारण- 
द्रव्यधर्मी कहा जाता है। इम रिथति का धर्म॑-कारयंद्रग्य स्वगत गुण श्रादि 
निमित्तसमे धर्मी होतादै। 

एक स्थिति एसी होती है, जव उस दशा वा धर्मी केवल धर्मी रदेगाःग्रौर्‌ 
मं केवन धमं । कायंद्रभ्य कारणद्रव्यकावर्म षै, परजो द्रव्य केवल कारणरहै, 
कार्यं कभी नहीं होता, वह केवल धर्मी रहेगा, किसी काधर्मन होगा। गुणधम 
गुणत्व निमित्त से धर्मी कहा जाता है, श्रौर शुणत्व' धमं । यह शुणेत्व भामान्य- 


१--धमं व्याख्यातुकामस्य षट्वदार्थोषवणनम्‌ । 
समुद्रं गन्तुकामस्य हिभवद्गमनोपमम्‌ ॥ 

२-- प्रणम्य हेतुभीश्ष्वरं मनि कणादमन्वतः} 
पदार्यधमंसंप्रहः प्रवक्ष्यते महोरयः ॥ 


- वंशेषिकदशंनम्‌ [ प्रथम 


खूप चर्म ग्रस्य क्रिमी निमित कौ श्रपेभासे कभी धर्मी नहीं होना, यह्‌ केवल धमं 
वना रहता द । इस विवरण के देने का इतना तात्ययं है, कि सूत्रकार दवारा कथित 
न्व्म' पदसे वस्तू करौ उभयरूप स्थितिकावोधहटोजाताटै; सूत्रकारका केवल 
ष्यर्म'-प्दके प्रयोगमें गही स्वारस्यदहै। 

प्रथमसूत्र के “धमं व्यास्यास्यामः' का यही भाव दै, कि इस यास्त मं वम्नु- 
तच्वका व्याख्यान क्रिया जायेगा गन विव्ररणके श्रनुसार्‌ वर्मं" पदसवम्नु- 
तच्वका निर्देय दग्रा । स्नन्य किसी श्रनृप्टान व सदाचरण श्रादि का नहीं। 

श्रव यह्‌ जानना प्रावद्यकदै, करि द्रव्यादि पदार्थं प्रभ्यृदय ग्रौर्‌ निःश्रं यस 
की सिद्धिम किमप्रकार उपयोगी दातेर्। सूतरकारने प्रस्तुत मूत्रमें धमं का 
स्वम्प वतायरा, करि जिसमे प्रभ्यृदय प्रर निशं यस कौ मिद्धि दौनी है । साधारण 
तया ह वाति कु ग्रटपटी सी लगती दै, कि द्रव्यादि षदार्थोकानानग्रभ्यदय 
के ग्रनिरिक्त निःश्रौयस्रकौ प्राप्तिमें भी उपग्रोगी साधन है। संभवतः इमी 
अ्रसामन्जस्य की त्रापातरमणीय भाव्रनासे प्रभावित होकर कतिपय व्याख्याकारों 
ने सूत्रं कोग्रन्यथाप्रस्तुन करने का प्रयास क्रियादै। 

मूबो की “उपस्कार' नामक व्याख्यामें श्रम्यृदय' पद का ग्रं "तत्त्वजान' 
कियांहै। श्रन्य एक व्याख्या में श्रागे होनेवानी उन्नति श्रवा भावी उत्कपंः' 
म्र्धंक्रिथाहै, जिका तास्पयं है--इस जन्म श्रौर पर जन्ममें सांसारिक सुव 
गिदव का होना 1 एक श्रन्य श्रज्ञातकततूक प्राचीन व्याख्या मे 'श्रम्नृदयः स्वर्गा- | 
दिमुखम्‌' स्वर्गादि सख को प्रम्यृदय कहा है । यहां ्रादि' पद का क्या श्रं टोगा, 
स्पष्ट नदीं है । स्वगं ' पद से यदि पर-जन्म में होने वाला मुख ग्रभिप्रोत हो,तो 
श्रादि' पद से वतमान जीवनकाल के सुख का ग्रहण किया जा सकता है । 

“सोकर भिश्च ने श्रपनी व्यास्या "उपस्कार" में किसी प्राचीन. वृत्तिकार का मत 
दिया है--च्रम्युदय सुवः है, श्रीर्‌ निभं यस है--एक कालम ्रात्मा के समस्त 
विक्ञेपगुणो कानागहौ जाना । परसाथदही मिश्चने एसे च्रं में उपेक्षा ग्रभिध्यक्त 
कीदै। उसका.कट्ना है, यदि श्रम्पुदय' पदकाग्रधं सुख" क्रिया जाता है,तो 
उसकी प्रत्येक एवं समदाय के साथ व्याप्ति नटीं वनती । तात्पयं यह्‌ है, कि णेसा 
कोदनियमनटींदैः जिससे यह निदिचत हो, कि कोई एक कर्मानुष्ठानरूप धर्म 
स्वगं मुखर की उत्पन्न करता है, श्रवा कमं-सम्‌दाय। इसी कारण श्राधूनिकोंने 


१-- मिथिला विय ।पीठ प्रकाश्ञन. सं ° २०१३ । खी० १९५७, 
२---धृत्तिकतस्तु--श्रभ्युदयः सुखम्‌, निःशरेयसम्‌--एककालीनसकलारम विोष- 
गुणध्वसः " "इःवाहुः ।* 
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इसकी उपेक्षा कर दीह ।' परन्तु इमक्रे भ्रागे गंकगमिथ स्वयं कहता है, कि जिससे 
भ्रम्युदय कीमिद्धिरो, वह धमं; प्रौर जिगमे निःथरोयमकी सिद्धि हो, वह 
भी; श्र्थान्‌ त्रे दोनों धमं । 

प्रलीन होनादै, प्रायः ममी व्याख्याक्रारोने सूत्रम “वर्मे पदक भवणमात् 
से उसका अ्रथं सदू-प्राचार, सद्‌-परनृष्ठान श्रश्रवा यागादि कर्मं समक्ष निया; 
प्रस्तुत शास्त्र के पौवापय पर ध्यान नहीं दिया । उक्त प्रकारके वर्ममेंमे क्रिमी 
का व्याख्यान इम गास्त्रमे नहींहै। फलतः जिम वस्तुतत्व का यहां व्याख्यान 
दै, कणाद की वुष्टिसे इम प्रमेगमें वही वर्म" प्दवाच्यहै। वह केवल द्रव्यादि 
पदार्थं । इनके यथार्थं जानसे श्रभ्यदयग्रौर निःश्रंयम की प्राप्ति होती ठै । 

अभ्युदय का तात्पयं श्रपने चालू जीवनम विविव भौतिक साधनोंके प्राधार 
पर ग्रपनी सुख-सुविध्राश्रो की उपलव्ि करना है । पहने टमे वत्तंमान जीवन की 
भ्रनुकूलताग्नों को देखना दै, दसकं उयेश्ना कर जन्मानरों की सुग्व-मुवरिधा के निषे 
छलांग या दौड़ लगाना फनहीन होता है, क्योकि जन्मान्तरं के स्वर्गादि मुखे 
निषे विभिन्न बास्वरो मे जो उपाय बनाये है, उनका संयोजन या ग्रनुप्ठान गेर्िक 
साधनों के विना संभव नहीं । इमनि पहने चान्‌ जीवन में एेहिक साधनोंकी 
श्रनुकूनता होना नितान्त श्रपेक्षित है । ये भौतिक साधन चानू जीवन में जिस 
भ्रनुकूलता को प्रस्तुत कमते है, वही वास्तविक प्रभ्युदय का स्वरूपदै। यह्‌ 
द्रव्यादि पदार्थो की यथाथ॑ना को जानकर उनके श्रषेक्ित उपयोग के श्रतिरिक्त 
श्रन्य कुछ नहीं । ्राज भौतिक तत्त्वों के यथायथ स्वरूप को जानकर वैजानिक 
वर्गं ने एेहिक सुख-मुविधाग्रो के उपकरणों का प्रम्वारलगा दियाहै। यदीद 
कणाद के श्रम्युदय' का वास्तविक ग्रं । द्रग्यादि पदार्थो के यथार्थज्ञानसे दम 
इस श्रभ्युदय की सिद्धि ग्रनायास कर सवते दँ । श्रपने कालम कणाद कासी 
दिक्ञाके लिए यह श्रभिनन्दनीय प्रयास था। 

निःश्रोयस की सिद्धिके लिए द्रव्यादि का यथार्थज्ञान किसप्रकार उपयोगी 
दै, इसका समभः लेना श्रावर्यक है । 

साधारणरूप में प्रस्येक व्यर्वित भ्रपने देह को श्रपना-ग्रापा समभता है । वह 
इस श्रोर दृष्टिपात नहीं करता, क्रि यह नश्वर दै, एक दिन पैदा हुत्रा हैः रौर 

. वह दिन श्रवद्य ग्रायेगा, अव यह नहीं रहेगा, नष्ट हौ जायगा । इस वास्तविक 

स्थितिकोन समभे हुए वह इसी के संवारने-सुधारने में फसा रहताहै, श्रीर्‌ 
चालू जीवनकाल पूराहो जाता है। जन्मान्तरमें फिर वही क्रम चल पड़्तादै 


१- तदेतद्‌ व्याख्यानं भरत्येकसमदायाभ्यां न व्यापकमित्याधुनिकंरपेक्षि्तम्‌ । 
यह्‌ प्राचीन वृत्तिकार कौनदहै, श्रन्वेष्य है। 


~ वेशेषिकरश्नम्‌ [ प्रथम 


एवं श्रनिश ग्रावत्तंमान इस चक्रमे ग्रात्मा धिरा रहता है । प्राणी के कल्याणकी 
इस भावनासेप्रंरित हो महपि कणाद ने प्रस्तुत शास्त्र करा प्रवचन किया, ग्रौर 
समभाया, कि जो द्रव्यादि पदार्थं यथा्थंरूप में जनि जाकर हमारी विविध सांसा- 
रिक सुख-सुविधाग्रौं के जनक होतेह, ये श्रपने रूपमे सव नट्वर परिस्थितियां 
हैँ । इन पदार्थो याषर्मोँकी देसी यथार्थता कोसमभःकर विवेकयीन भ्रात्मा 
ग्रपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की ग्रोर्राकृष्ट होता है । वह्‌ देवता है, 
द्रव्यादि धमं नश्वर द, परिणामश्ील है, जड है ; श्रात्मतस्व इनम विपरीनद्व 
इन पदार्थो करा ठेसा वास्तविक ज्ञान प्रात्मा को निःश्रोयसके मागं की श्रोर प्रवृत 
करताहै। इसी रूप में द्रव्यादि-तत््वनान निःश्रयस निद्धि के लिए उपयोगी 
समभना चाहिए । 

यह सवदोने परभी विरनेजन एेसेहोतेै, जोदइस ज्ञानको प्राप्तकर 
निःश्रंयसरके मागं पर जाने केलिए रुचि रखते टो । कारण यह है, कि इन्द्रियग्राम 
वड़ा वलवान्‌ है। ब।ह्य विषयों कौ ग्रोर इसका नैसगिक प्रवाह हैः । इन परिम्थि- 
तियोंकी यथाथंता को समाने के निए महपि कणाद का प्रयास दटै। इन धर्मो के 
यथाथंस्वरूप का वोध हो जाने पर हम सांसारिक सुविधाग्रो कै निएु इनका उपयोग 
केरतैरहै, श्रीर्‌ इममे ऊपर उठकर निःश्वयसके मागं पर चलनेकेनिएसाधमके 
्पमेंटन्दींका सदुपयोग कने दै। इनके सदूपयोगके विना निःश्रयसमार्गके 
कोई कायं या श्रनुष्ठान सम्पन्न नहीं क्यिजा सकते। इमीरूप में यदु धर्म 
(द्रव्यादि समुदाय) श्रम्युदय प्रौर निःश्रयसकी सिद्धिकरतादै। सूत्रकारने 
जिस भाव को गास्वरारम्भके इस सूत्रम ग्रभिव्यक्त कियाद, वही भाव यास्व 
का निगमन कर्ते समय ग्रन्तिम सूत्रोमेंहै। इसप्रकार उपक्रम श्रौर्‌ उपसंहार 
का सामञ्जस्य श्रक्षण्ण रक्छा गया है।२॥ 

तटम्ध लक्षण द्वारा समभ्राये गए "धर्मं" का स्वरूप से निर्द्ल यद्यपि सूत्रकार 
म्रगले चौरे मूत्र में करेगा, उससे प्रथम यह जानते हुए, कि इस विस्तृत जगत्‌ के 
रूपमे सृष्ट द्रव्यादि पदाथं ही "धमं" ह; उसी वर्म का व्याख्यान इस काणादयास्त्र 
में किया गयाहै। सूत्रकार कहतादहै, उसधमंका कथनकरनेसेश्राम्नायका 


प्रामाण्य है - 
तद्रचनादाम्नायस्यः प्रामाण्य म्‌ ।२३॥ 


[तत्‌] उसे [वचनात्‌] कथन से [ब्राम्नायस्य] श्राम्नाय-वेद का 
१. पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भूस्तस्मात्‌ परा. पश्यति नान्तरात्मन्‌ । 
करिचद्धी रः परत्यगात्मानमेक्षवावृत्त चक्षुरम्‌ तत्वमिच्छन्‌ । क ०२।१।१॥ 
२. “०म्नायध्रामा०ः चन्द्रा°। 
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[प्रामाण्यम्‌ ] प्रामाण्यहै। 

(तद्टचनात्‌' यह समासगृक्त पद है-- तस्य वचनात्‌-तद्रचनात्‌ । यहां तत्‌” 
पद पूर्वोक्त प्रव्यवहित “घमं' पद का परामशं करता है; जो दूसरेसूत्र का 
ग्रन्तिम पद दहै । जगद्रपमें विस्तृत द्रव्यादि धमं ईश्वर की रचन) है; उस रचना 
के प्रनुरूपवेदोंमें इसका वणंनहै। इसी भ्राधार परवेद ईश्वर की रचना माने 
जानेेवेदका निर्भ्रन्ति प्रामाण्य सिद्ध होताहै। 

इस तथ्य को गत पंक्तियो में स्पष्ट किया गया, कि प्रारम्भिक सूत्रों मे कणाद 
न द्रव्यादि पदार्थोकेखूप में विस्तृत जगत्‌ कौ "धमे" पद से कहा है, इस धं 
म्र्थात्‌ जगत्‌ को वनाने वाना ईङवर है, यह्‌ बति प्रायः प्रत्येक समभदार व्यक्ति 
विना किसी बड़ी वाधाके सावारणरूपमें समभ नेता दै, पर बिना किसी बाधा 
के ग्रनायास यह समभ लेना बुद्धिमान्‌ व्यक्तिकेतिए भीक्यिन होतादहै, कि 
वेद ईश्वर की रचना है । इसमं स्वारस्य यहहै, कि कितनाभी शक्तिशाली 
मानव प्राणी हो, उसङे द्वारा जगद्रचना की कल्पना करना संभव नहीं; पर वेदों 
की रचना किसी सुबुद्र प्रतिभाशाली मानव द्वाराकी जा सकती है, एेसी कल्पना 
गे कोई विशेष वाधा प्रतीत नदीं होती । परन्तु मानव स्वना होने पर उस्न रचन 
के प्रामाण्य में सन्देह किया जा सकत है; रौर होना संभवदहै। 

मानवका किसीभी प्रवस्थामें ज्ञान पूणं तथा निरन्त नदीं होता । मानव 
के साथ भ्रम, प्रगाद, विभ्रलिप्मा्रादि दोपसदा लगे रते ह । ज्ञानी हो जाने पर 
इन दोषों की संभावना दूर नहीं होती । केवल एक चेतन सत्ताएेसीहै, जो इन 
दोषों से सर्वथा रहित है । वह्‌ सत्ता "ईश्वर" है । वेद का पूणं प्रामाण्य तभी संभव 
है, जव इसे जगत्‌ के समान ईरवर की रचना मानौ जाय। वेदको ईध्वरकी 
रचना माने जाने मे कणाद ने यह तकँ द्वियाः कि 'धर्मं' पदवाच्य-द्रव्यादि पदार्थो 
केल्पमं विस्तुत-जगत्‌ जिस प्रक्रिया से भ्रभिव्यक्द क्रिया जाता है, उसका 
विवरण उसी रूपसेवेदोंमं क्रिया गथाहै। जव यह्‌ तथ्य स्वीकारदहै, किस 
जगत्‌ को ग्रभिव्यक्त करने वाला ईवर है, तव यद निदिचत दै, क्रि उमकी ग्रभि- 
व्यक्तिकीप्रत्रिःया को वही जान सकता है, जगत्‌ को न वनाने वाना कोई मानव 
नहीं । इससे स्पष्ट है. ईवर-रचित जगन्‌ श्रौर उसकी अ्रभिव्यक्ति की प्रक्रियां 
का यदि कीं विवरण दिया गयादहै,तो वद्‌ विवरण ई्वर की रचना हौ सकता 
द । इस तकं के श्राधार पर ईहवरोक्त होने से वेद का प्रामाण्य सिद्ध होता है। 

कणादके ्रनुसार बादरायण [वेदव्यास कृष्ण हं पायन] मूनि नैब्रह्ममूतो 

[वेदान्त मुतो] कै प्रारम्भिक भागगे इमी ्राध्यको ग्रधिकर स्पष्ट र्णे 
निरदिष्ट कियादहै। प्रथगमुनते ब्रह्य तिक्तासा की प्रनिज्ञा कर दूमरे मत्रं 
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वताया, जगन्‌ की उत्पनि-स्थिति-प्रनय्र करनेवानाब्रह्महै। तीसरे सुत्रमंकटा- 
वही ब्रहम वेदरूप शास्त्र का कारण दै, रचयित। है । जिजासा हृई, यह कंमे जाना 
जाय; कि इन दोनों [जगत्‌ ग्रौर वेद| का रचयिता ब्रह्महै? इसका समाधान 
चौथे सत्रसेक्रिया, करि यह इन दोनों वैः समन्वय'से जाना जाताहै; दोनों के 
पारस्परिक सामजञ्जस्य मे इसका निदचय टो जाता है । वेद ब्रह्म का मिद्धान्त-जान 
[70९0 | है. ग्रौर जगत्‌ प्रयोगात्मक [२२०१०91] रचना है । इन दोनों का 
पूणं सामज्जस्य [प्त 97००४-दाँमनी ] तभी संभव है, जव इन दोनों का रचयिना 
एक हो। भिन्न रचयिता होने पर ग्रसामञ्जस्यकौ संभावना वरावर वनी 
रहती है । 
इमी स्थिति को कणाद मुनि ने ग्रपने गास्तरके प्रतिपाद्य त्रिषयके ्रनुरूप 
निदिष्ट क्रिया--्रव घमं की व्याख्या करेगे। धर्मं उन साधनों कान-नद 
विने प्रस्यु्य ग्रौर निःश्रोयस की सिद्धि होतीहै। वे साधन विय्वे केरूपमें 
विस्तृत द्रव्यादि पदार्थं ह । क्योकि यह्‌ सव रचना ईवर की है, उसका पूर्णं ज्ञान 
उसीको होना सम्भव है । उसने वह ज्ञान जीवात्मा के कल्याण की भावनामे 
वेद-स्पमे प्रकट क्रिया। इसप्रकार द्रव्यादिपदा्थंमय विरव-रूप धर्मं का कथन 
वरने सेवरेदकरी ईवरोवत स्पप्टटोतीटै; दमी श्राधार पर उसका प्रामाण्य 
निश्वितद्ै। 
संभवतः इन्दं भावनां को मस्तिप्कगत कर्‌ ग्रनैक व्याल्याकागों न मूत्रकं 
तत्‌ पद कोमीधा ईश्वर का परामर्कि माना प्रौर्‌ इयवर-वचन होनेमे 
वद का प्रानाण्य स्वीकार कियादहै। उनका कहना है-विधिष्ट स्थनोंनं को 
सवनाम पद ग्रप्रसक्त [जिसका साधात्‌ प्रसंगन दहो, उस] का भी परामर् कार्‌ 
नेता दै। इसप्रकार यहां ईदवर का प्रमंग न होने पर भी "तन्‌ सर्वनाम षद स 
दव्वर्‌ का ग्रहणकेरनेनेमें कोई वाधा नहीं । 
कटा गया--कणाद ने प्रस्तुत शास्त्रम जिन द्रव्धादि धर्मो का निरूपण 
क्रियादै, वह्‌ सव वेदमूलक है । 2ेदाध्ययन से पदार्थविपयक मूलभूत जान प्राप्त 
कर उसे गम्भीर चिन्तन व मनन के फलस्वरूप प्रस्वुत गास्व्र के रूपमे उसे 
निवद्ध किया । गास्त्र के प्रतिपाद्य सिद्धान्तो का मूल वेदसे तिया गया। इसके 
लिये वेदों के निम्ननिरिष्ट स्थल द्रष्टव्य एवं विचारणीय है-- क० १। १६३ 
१६४॥ १०। ८१-८२ ॥ १०।७२॥ १०। १२६॥ यजु०° १७ । २७-३१ ॥ 
तशा ३१ वां ग्रध्याय। इस विषय के पुटकर मन्त्र्रनेक ह यह्‌ दिग्दर्शनमात्र 
दिया गयादहै। 
कपिपय वितारकों कीसी धारण ह, कि शैषिक दर्णन निरीद्वर वादी 
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टै । मध्यवालिक ग्राचार्यो न ठेस उल्तेख विये हँ" । वही परम्परा घ्रावुनिक 
विचारकींद्वारा दृहराई जाती रहती है। परन्तु वैशेपिक दर्शन ग्रौर उसकी 
शस्त प्राचीन व्यास्याग्रोमं इसप्रकार के कोई संकेत उपलब्ध नहीं होते । 
प्रत्युत इसके विपरीत भ्रनेक उल्लेख रसे दै, जिनमें स्पष्ट ईटवर का निर्देश है । 
प्रशस्तपादभाप्य का सवंप्रथम मंगलाचरण रलोक इसमें प्रमाण है ।* श्रागे इस 
भाष्य क मृष्टि-संहार प्रसंगमेग्रनेक वार टस तथ्य का निर्देश उपलब्ध होताः 
है । श्रपनी रचनाके प्रारम्भिकं भाग में ग्राचायं ने कहा-'तच्चेदवरचोदना- 
भिव्यक्नाद्धमदिव' यद्‌ वाक्य ईश्वर के श्रस्तित्व का निश्चय कराता है। इस 
विपय मं प्रस्तुत यास्त कै दूसरे [ १८-१६ | तथा छठे प्रव्याय के प्रारम्भिक सूत्र 
द्रष्टव्य है । इममेस्पष्ट्‌ होना दै, कणाद प्रनीश्वरवादी नहीं । वस्तुतः दस विषय का 
मूख्यरूप स उपपादन करना टस गास्त्रका लक्ष्य नहीं, यदी समभना चाद्िये।।३॥ 
लिप्य जिजासा करना टै, व्याख्यान के लिये प्रतिनात धमं का तटस्थ लक्षण 
जाना; पर्‌ उसका स्वरूप क्या है? श्रौर उससे कँसे निःश्रोयस प्राप्त होता है ? 
सूत्रकार ने समाधान किया-- 
गमं विज्ञेषप्र॑सूताद्‌ द्रव्यगृणकमंसामान्यपिशेषसमवायानां पदार्थानां 
साघम्यंवेधर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञानान्निःश्र यसम्‌ ॥४।॥ 

[ धरमंविनेपप्रसूतात्‌ ] धमं विशेष मे उत्पन्न हृए, [द्रव्यगुणकमंसामान्यविधेप 
समवायानाम्‌ | [द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, विशेष, समवाय नामक [पदार्थानाम्‌ ] 
पदार्थो के [साघर्म्यवेवर्म्यम्याम्‌ ] साधर्म्यं ्रौर धम्यं के साथ श्रथवा इसप्रकार 
के [तत््वलानात्‌ ] तच्वज्नान स | निःश्रेयसम्‌ | निःधेयस-मोक्न प्राप्त दोना है। 

द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विजेप रौर समवाय इन छह पदार्थो के--परस्पर 


१-हरिभद्र सूरि के 'षडदक्ञंनसमुच्चय' मे वंशेट्कदर्शन को निरीहवरवादी 
दशनो मे माना गया है । पर इसका श्राधार क्या रहा ? यह्‌ चिनेच्य है । 

२-- प्रणम्य हेतुमीश्वरम्‌ नि कणादमन्वतः। 

३--उस प्रसंग के श्रपेक्षित श्रंश्-- ` ` सकलभुवनपतेमंहश्वरस्य' ` । प्राणिरां 

~ भोगभ्‌तमे महेश्वरसिसुक्षानन्तरं-“। समुत्पन्नेषु चतुषु महाभूतेषु महेश्वर- 

स्याभिध्यानमात्रात्‌"ˆ`। स च महेश्वरेण विनियुक्तः ` इत्यादि । 

४--वेशेषिकदशंन कौ चन्द्रानन्दी व्याख्या तथा श्रन्य एक श्रविज्ञातकत्तंक' 
व्याख्या मे यह सूत्र नहीं है । यह्‌ प्राचीन व्यास्था मिरिलाविद्यापीठ दरभंगा 
सेसं० २०१३ मे प्रकाशित हुई । सम्पादक-- धरी भ्रनभ्तलालदेव शर्मा 
प्राध्यापकः-चिरापी । 
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साधर्म्यं ग्रौर वैधम्यं की जानकारी के साथ, धमंविदोष से उत्पनन हुए्-- तत्वज्ञान 
सेमोक्चकीप्राप्तिहोतीटै। 

द्रव्यादि पदार्थो के तत्वज्ञान स मोक्ष मिलता है, यह्‌ सीधा वाक्यदै। उस 

तच्वजान का श्राधार या स्वरूप है--द्रव्यादि पदार्थो के परस्पर समान धमं एवं 
विपरीत धर्मो का यथायथरूप मे जान लेना । साधम्यं ग्रौर वैवम्यं पदोंमें "धमं 
पद का भाव है--विशेपता । पदार्थो के यथां स्वरूप को समभने के लिये उनकी 
साधारण एं म्रसाधारण विशेषताश्रों काजान लेना ्रावद्यकहै। इसी ज्ञान 
पर द्रव्यादि का यथाथंज्ञान ग्राधरारितद्र। इन पदार्थो में कौन-ली विश्चेपता किन 
में समानरूप से पाईजातीदहै, तथा किन में इनका वैपरीत्य रहताहै, इसको 
वास्तविकता के साथ जान लेना टव्यादि-विषयक तत्त्वज्ञान है । 

-यह चान दो प्रकार का होता है--एक शाब्दिक, दूसरा साक्ात्क।र। पहला 
जान गुष्म्‌ूख ग्रादिकेद्वाराश्रवण करनेसे प्राप्तो जाताहै। ्रतिस्थूलल्पमें 
हम उन द्रव्य-धर्मो का वाह्य इन्द्रियों सेस्वयं साश्नात्कार भीकरतेदे। परन्तु 
मुल तत्त्वों कै रूप में यथाथं साक्षात्‌ जानकारी वाह्य इन्द्रियों दवारा नदीं होपाती, 
वयोकि वे तत्व इतनी सूक्ष्म ग्रवस्था में होते दँ, जिनका वाद्य इन्व्रियोसे ग्रहण 
किर्या जाना श्रयक्य दह । उदाहर्णके लियेस्थूल पदाथं पृथ्वीको लीजिये, टम 
द्मे ग्रौर इससे सम्बद्र टदता-वनस्पति ग्रादि को वाह्य इन्द्रिय सेग्नति स्पष्टम्ू्प 
मे देखते ग्रौर सममत ह । परन्तु पृथिवी ग्रादि की यह स्थिति ्रपने मूल तत्स 
चलकर < विभिन्न स्थितिं में परिवरतित होते यहां तक किस प्रकार पर्टुचती दहै, 
इसको टम वाह्य इन्दियसे नहीं परख पते; ग्रौरन यह॒जानपाते दह, कि उस 
गुलतत्वर की स्थिति ग्रा उसका स्वरूपक्यारहै, जहां से चलती या परिर्वात्तित 
टोती यहे पनी दृद्यमान ग्रवस्थामें पहुंच गई है । यथाथंता यह्‌ है, कि तत्त्व की 
वह ग्रवश्था वाद्य इन्द्रिय का कभी साक्षात्‌ विषय नहीं होती । 

वाह्यरूप मं उरक जाननेके चिमे हमारे पासदो ही साधन रह्‌ 
ग्रौरग्रनुमान । इन साधनों से हश्रा ज्ञान मूलतत्त्व का साक्षात्‌ ज्ञान नहीं होता । 
जव तक तत्र का सक्नात्कार नदौ चद वह्‌ ्रपने स्थूलरूपमेंरहै ग्रधवा 
सकष्म--तव तक न वास्तविक श्भ्युदय के लिये उसका प्रयोग संभवहै, श्रौरन 
निःश्रेयस कै मार्गं पर उसका उचित उपयोग किया जा सकता है। तव श्रवेक्षा 
होती दै, कि पदार्थं की उस स्थिति तक का साक्षात्‌ ज्ञान कंसेहो? इसको स्पष्ट 
करने के निवे सूत्रकार ने तत्वज्ञान का विशेषण दिया--घमंविक्नेपप्रमुतात्‌ तच्व- 
ज्ञानात्‌ । वरह तत्वज्ञान-- जिसमे निःश्रेयस की प्राप्ति होत है-धमंविश्ेष मे उल्णन्न 
होता दै । धरम॑विज्ञेन से उत्पत्न हुश्रा द्रव्यादि-तत्त्वज्ञान निःधेयस मागं में उप- 


ते है--गब्द 
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योगोटोत्रादहै। 

जंसाक्रिगतपंवितयों मं कटा गया, भारतीय लास्तरां मे "्धमं' पका 
प्रयोग विविध गर्थोमेंक्रियागग्रा है 1 इस शास्त्रके प्रथम द्वितीय सूत्र तथा प्रस्तुत 
सूत्रवेः (साधम्यं ववप्रम्य' पदों मेंश्धर्म'"पदका जो प्र्थंहै, ठीक वही भ्रं 
तत्वजान वेः टम विपण पद [घमंविशेपप्रसुनात्‌ | मं म्राये "धर्म" शव्दका नहीं 
दे । टमी क्रारण संभवतः मूत्रकारने इसपर साध व्रि्तप' पदका प्रयोग किया । 
विचारना चादि, वह्‌ “धर्मविदप' क्यार? 

सलोककना ऋषियों ने मुम तचा के माक्षात्कार करने की दिलाम वाद्य 
दृन्द्रियोंकी स्रलमनाको जांच कर उनः साक्षात्कार का श्रय उपाय ज्ञात 
क्या । ऋपियोंन ग्रपने प्रनुभव से, प्रयोगात्मक्र प्रक्रिया ग च्नान्तर इन्द्रिय 
मन कौ रकनियों को पहटचाना, ग्रौर उसो साधनम मुदमत्र क साक्ना- 
त्कार करनेमंवेपूर्णरूपस्र सफल हृषु । मानसिक यकवितिय्रों के साध मेन पर 
श्रात्मा एकः दिव्य प्रतिभामे सम्पन्नो जाता है। जो चमत्करारपूणं मामथ्यं 
ग्रात्माका ्रभो तक णक प्रकार मे सुप्त-जैमी ग्रवस्था मे पड़ाथा,्ह्‌ इस 
साधनास् जागृतो जाता टै, ग्रौर्‌ ग्रात्मा उस ममयर एक दिव्य दाविति से सम्पन्न 
होनाद। मनकोसाधने क्री उस प्रक्रियाका नाम ध्योग' व्रधवा समाधि' है। 
दूस प्रक्रियासेप्नात्मा का जो दिव्य सामथ्यं जागृतटहौो जाताहै, उसी को यहां 
"धर्मविचप', करटा गया दै। 

दस श्रवस्शा को प्राप्त हा जानेस पदार्थो की मुम स्थित्ति तवः कमा जो 
यथार्थन्नान होता है, वही द्रव्यादि का एसा तच्वज्ञानदहै, जौ निःश्रेयस कैः मागं 
म सहायक हटोतादहै। इसी तथ्य को सूत्र मं 'धमंविरोपप्रसूतात्‌.. -तत््वज्ञानात्‌ 
निःश्रेयसम्‌" इन पदों से कटा गया दै । उक्त प्रकारके धमंविरोपसे उत्पन्न हुए 
तत्त्वज्ञान से निःश्रेयस प्राप्त होता टै। 

वैशेषिकं शास्त्र का तत्व-विवेचन ब्रार्म-जिज्ञासु को उस श्रवस्था तक पटुंचा 
देता है, जहां से सीधा मोक्ष का मां स्‌लताहै। यह ग्रवस्था उभयविध प्रवृत्ति 
कै मागं को प्रशस्त करती है । एेसा व्यक्ति जहां एक प्रोर भौतिक श्रन्वेषण की 
दिश्ामें प्रगति कर चमत्कृत निर्माणं मं सफत होता है, वहां दुसरी श्नोर ग्रध्यात्म- 
दितामंप्रगति करताहुश्रा मोक्ष को प्राप्त करताहै। प्रथम प्रवृत्ति वालोंको 
प्रकृतिलीन योगी कहा जाता है । एसे व्यक्ति प्राकृत तत्त्वों के ्रनुसंवान में लीन 
हए विविध प्रकार की एेसी प्रभिनव वस्तुग्रोंका निर्माण कर जाते है, जे ञ्ननेक 
सांसारिक सुख-सुविधाग्नों के लिए सफल प्रभाव रखती हैँ । भ्राव्‌निक भौतिक- 
चिज्ञोन ठगी द्विजा में एक प्रबल द्र। 
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भौतिक तत्त्वो की नश्वरता का साक्षात्‌ हौ जाने पर जव--ये हमारे लिये 
साधनमात्र ह, हम इनके लिये नदीं; हमे इनका दास न होना चाहिये. प्रत्युत हमं 
ग्रपने महान उदेश्य व लक्ष्य की प्राप्ति के लिये इन्दं केवल श्रपना साधन समम 
उसी सीमा तक इनका उपयोग लेना चाहिये-एेसा बोघ हौ जाता है, तव सीधा 
श्रध्यात्म का मागं उस व्यकवितिके श्रागे खला होता है । उभयविध मार्गो पर प्रगति 
करते हुए जो महान आत्मा अ्नपने लक्ष्य को प्राप्तकर लेते, वे उस दलामें 
लोकोपकार की भावना से उच्चकोटि के एेसे वाड. मयका निर्माण कर जते; 
जिससे प्रागे म्राने वाला समाज उनके म्रनुभवों का उपयुक्त लाभ प्राप्त कर- 
सकता है । विविध प्रकार के शास्त्र इसीरूप से समय-समय पर प्रकामं 
श्रायेहे। 

प्रशस्तपादभाष्य मे "तत्त्वज्ञानात्‌" पद का विरेषण पद "धमं विशेषप्रसूतात्‌' 
नहीं दै। पर इससे पूर्वोक्त प्रथं की ग्रमिव्यक्ति मेँ कोईन्यूनता नहींग्राईदै। 
क्योकि इस सन्दर्भे के ठीक श्रागे भाष्यकार ने 'तच्चेशवरचोदनाभिव्यक्तादर्मा- 
देव" यह पंवित लिखकर उस प्रथं को स्पष्ट कर दिया है । यहां तत्‌ सर्वनाम पूरवं- 

सन्दभं-पटित "तत्त्वज्ञान" का ग्रहण करता ह । भाष्यकार ने कटा--वह तत्त्वज्ञान 

ईख्वर की प्रं रणा से ग्रभिव्यक्त हुए "वर्म" से ही होता है। वह्‌ योगसे प्राप्त घमं 
ही है. जिसे सूत्रकारने -घमंविरेष' कहा दहै। योगजधघमं ईख्वर की प्रोरणासे 
म्रभिग्यक्त होता है; क्योंकि योग-प्रक्रियामें ईश्वर की उपासना तथा उसका 
श्रसाद'पूर्णल्पसे श्रपेक्षितहै। ईङवर का श्रनुग्रहु उस दिव्य सामर्थ्य के प्राप्त 
होने मे परम सहायक होता है । इसप्रकार सूत्र म्रौर भाष्यमें न कोई वैपरीत्यदै, 
ग्रौरन भ्र्थाभिव्यवितमें कहीं किसी प्रकार की न्यूनता । एक प्रकार से भाष्य- 
कारने उक्त पिति से सूत्र के “धमं विशेष' पद कौ व्याख्या ही की है । 

यह्‌ विवेचन इस तथ्य को स्पष्टकर देतादै, कि द्रव्यादि पदार्थो काउस 
स्तर तकं हु्रा ज्ञान उनके परस्पर समान धर्मों तथा विपरीत घर्मो का साक्षात्कार 
करादेताह। उन धर्मो काेसा साक्षात्कार होजनि पर साक्षाक्कृतधर्मा व्यक्ति 
उन तत्त्वों के उपयुक्त मात्रिक संमिश्रण द्वारा विवि प्रकारके निर्माण में सफल 
होजाता है । इसप्रकार यह्‌ वंशेपिक शास्त्र ग्रपने रूप मे विशद भौतिकी शास्त्र 
है, जिसमे भूत-तत्त्व सम्बन्धी विद्या का विवरण दिया गया है । अनन्य भी श्रवेक्षित 
प्रासंगिक विवेचन दै । यह चतुःसूत्री एक प्रकार से इस शास्त्र की श्राधार शिला 
है, श्रथवा ्रामुख-प्रादशं ; जिसमें समस्त शास्त्र का प्रतिपाद्य प्राभासित हो 
जाता है ।।४॥ 

शास्त्रों मे तत््व-विवेचन की यह्‌ रीतिदहै, करि प्रलनिपाद्य विपयकेकथनया 
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व्याख्यान की प्रतिज्ञा कर प्रथम उन तत्वोंया पदार्थोके नाममात्र का निर्दश 
कर दिया जाता है, फिर ्रपेश्षानुसार उनके विभाग का कथन होत्ता है; श्रनन्तर 
उनके स्वरूप ग्रथवा लक्षण का निर्देश किया जाता है, म्रन्त मे वह्‌ स्वरूप ठीक दहै, 
या नहीं इसकी परीक्षा कीजाती है । प्रस्तुत शास्त्र मे धर्म" नाम से जिन पदार्थो 
का व्याख्यान करना है, उनका गत सूत्रमे नाम लेकर निदशकरदियागयाहै, 
वे द्रव्य प्रादि छट्‌ पदाथं दुं। शिष्यों की जिज्ञासा होने पर सूत्रकारने क्रमशः 
उदिष्ट पदार्थो का विभाग वताया। सूचकार ने कहा-द्रव्योंका विभाग इस- 
प्रकार है-- 
पृथिंन्यापस्तेजो वायुराकाशं कालो 
दिगात्मा मन इति द्रव्याणि ॥५॥ 

| पृथिवी | पृथिवी, [शअ्रापः] जल, [तेजः] श्रग्नि, [वारः] वायु, [म्राकाशं | 
श्राकाश, [कालः] काल समय, [ दिक्‌ | दिशा, [ ्रात्मा |जीवात्मा, मरौर परमात्मा 
[मनः] मन, [इति ] ये ्रथवा इतने, [द्रव्याणि] द्रव्य है । 

सूत्र मे इनकी गणना का सूचक कोई संख्या पद नहीं दिया, परन्तु पृथक्‌-पृथक्‌ 
प्रत्येक द्रव्य का नामोच्चारण कर बताये जाने से द्रव्यनौ है, यह्‌ स्पष्ट हो जाता 
है। सूव्रमेनामोंके भ्रन्त में पठित "इति" पद इनके विभक्त स्वरूप को, प्रथवा 
ये इतने हीः इस भाव को श्रभिवग्यक्त करता है । इसका तात्पर्यं है- विभाग 
की भावनासेद्रव्यकेवलनौरहै; न न्यून न श्रधिक । इनके श्रवान्तर विभागोंकौ 
गणना नहीं कौजासकती । एक पृथिवीके खण्डही श्रगणनीयहैं। फिर मानव 
दृष्टिसे श्रसीमित इस विश्व मे यह तत्त्व संख्या मे कितना है; इसकी गणना 
कौन करसकता है? इंसीप्रकार जल श्रादि द्रव्यं के विषय में समभना 
चाहिये । 

श्राकार, काल श्रौर दिशा इन तीन द्रव्यो को एक-एक व्यक्तिरूप माना गया 
है । श्राकाश एकमात्र इकाई है, इस रूप में यह्‌ एक तत्त्व सर्वत्र व्याप्त है । इसी- 
प्रकार एकमात्र इकार्ईरूप काल प्रौर दिश्या नामक द्रव्य हैँ । परन्तु व्यवहार के 
लिये इनके श्रौपचारिक ्रथवा श्रापिक्षिक श्रवान्तरमेदमने गये हैँ । किसीभी 
सीमित श्रवकाश के लिये "घटाकाशः “गेहाकाश' श्रादि व्यवहार देखने में प्राता 
है । यहां व्यवहार में भेद प्रतीत होने पर भी श्राकाश तत्व में कोई वास्तविक 
भेद नहीं होता । इसीप्रकार भूत, वत्तंमान, भविष्यत्‌ के रूपमे कालके भेद, 
तथा पूवे, परिचम, उत्तर, दक्षिणरूप में दिशाके भेद व्यवहारमेंश्राते हैँ; इस 
रूपमे इनके ग्रौर भी श्रसीमित ब्रवान्तर मभेद संभव; परन्तुवे सब केवल 
स्रापेक्षिक होने से ग्रौपच्रारिकमावर है, उनसे तत्त्व के स्वरूपमें कोई अ्रन्तरया 
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भेद किचिन्मात्र भौ नहीं होता । 

वंशेपिक में श्रात्मा' पदवोध्य द्रव्यतत्व जीवात्मा श्रौर परमात्मा दोनों 
ह । इनमे जीवात्मा संख्या की दुष्टि से श्ननन्त श्रौर परमात्मा एकमात्र द्रव्य 
ग्रन्तिम द्रव्य मन संख्या की भावना चे ग्रनन्त द । प्रत्येक जीवात्माके साध साघन- 
खूपमें एक मन सम्बद्ध रहता दै; क्योकि जीवात्मा श्ननन्त टै, इसलिए मन मी 
ग्रनन्त ह । द्रव्यो की नौ संख्या कैवल इनके वर्गीकरण को ग्रभिव्यक्त करतीदट। 
इसीको वेरेपिक यास्त्र कौ परिभापामें जाति प्रधवा उपाविखूप वमस युक्त 
समदाय कहा जातादै। 

उदाट्रण के लिए पृथिवी को लीजिये ।जिस किसी वस्तुतत्वकोट्‌मपृधिवा 
करगे, उसमे कोई एक एसी विशेषता दै, जौ केवल उसी है. म्रन्यत्र नही; उ्सौ 
विरेपताके कारण हम उसी वस्तुतत्वको पृथिवी कर्हगे। मोटीभापामें यह 
कटठाजाताहै--पृथिवी-पन या पृथिवी-पना; पृथिवी काणक निजी ध्मं,जो 
पृथिवी के ग्रतिरिवत ग्रन्यत्र कहीं संभव नटीं । वैदोपिक परिभापामें यहद 
"पृथिवीत्व' । इसीको जाति या सामान्य बोलते हँ । यह धमं ग्रनेक समान वस्तुग्रो 
म रहता है, जो उनका एक वगं वनाता है। एसेदीजलम्रादिमें -जलत्व' ग्रादि 
धम| 

परन्तु जो वस्तु एकतत्त्वमाच्र दै, उसमें एेसा धर्मं जाति' या "सामान्य 
नहीं कटा जायगा, क्योकि उसके लिण वस्तुतच्व का ्रनक' होना प्रनिवार्यं 
स्थिति दै । वहां उस धमं को “उपाचि' पद ते व्यवहार किया जाता है । यास्न- 
कारान इन पदा को व्यवहार की सुविधाके लिए नियत व सीमित प्रर्थो में परि- 
भापित मान लिया है । इसप्रकार एकमात्र नाकाश में राक शत्व' धमं जाति न 
कटा जाकर उपाधि! नाम से व्यवहृत करिया जायगा । इसके ग्रनसार समस्त द्रव्य 
नौ वर्गो में विभाजित दह । वैसे वे संख्यातीत ह य्ह एक परीक्षित तथ्य हे । 

यद्यपि लोक मे रव्य" पद का प्रयोग घन-दौलत, सामग्रो, होन 1र-उपयुक्त 
पात्र-्रादिप्रनेकब्रर्थोमें होतादै। पाणिनि [५।२।१०४] के प्रनुसार्‌ द्र" पृद 
से "यत्‌ प्रत्यय होकर भव्य (हीनह्‌'र) भ्र्थं में यह पदरि टोतादे। द्र." पद 
वृक्ष का षययवाचा ट; श्रार इस पदकी निष्पत्ति गत्य्थेक द्र धातु [भ्वा० 
पण०््मण्] से ड! प्रत्यय [पा० ३।२।१८०-वा० ] होकर मानी गहै; जिसका 


प्रथं किया जाता है प्रवति ऊर्ध्वं गच्छति इतिद्रः। जो ऊप र को वढता जाय। 


द्र, पदसे दव श्रथ मं"यत्‌' प्रत्यय होकर द्रव्य" पदकी सि मानेजानेसे 
भाव प्रकट होता द॑--वृक्षके समानजो उन्नतिशील भव्य] हो, श्रथवा जो 
उन्नत करगवाला, प्रत्यक प्रकार की उन्नतिका साधन दौ, वह द्रव्यै । सकफे 
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उदाहरण व्याकरण मे -- ्रव्यो राजपुत्रः, द्रव्यो माणवकः" श्नादि व्यि गए 
जिसका भाव है--होनहार राजपुत्र श्रथवा होनहार बालक । 

विचारणीय है, पृथिवी श्रादि कोद्रव्यनाम वैशेषिकमेक्योंदिया गया? 
क्या इस पद की निप्पत्ति के प्रकारो मे कोई देसी भावना प्रन्तनिहित है, जिसके 
ग्रनुसार पृथिवी श्रादि तत्वोंकोद्िया गया यह्‌ नाम उपयुक्त कहा जासके ? 
गंभीरतामे विचारने पर यह सष्ट प्रतीत होता है, कि मानव की समस्त उन्नति 
ग्रीरप्राणिमात्र के जीवन-निर्वाह का एकमात्र श्राधार पृथिव्यादि तत्व हैं । स्वयं 
वह्‌ प्राणी ्रात्मा' खूप से इन्हीके वीच प्रतिष्ठितिहै। पर इस समय इन गहरे 
पचो मं न पडकर्‌ हमं इतना ही समभः लेना कायं -निर्वाह के लिये पर्याप्त होगा, 
कि द््रव्य' पदको वशेपिकमें कणादने पृथिवी भ्रादि नौ वर्गीङ्कत तत्त्वों के लिये 
परिभापित कर दियारहै। इस शास्त्र में द्रव्य' पदसे इन्हींका ग्रहण हौगा, श्नन्य 
किसीका नहीं । 

धरम रूप से गिनाये गये समस्त भाव पदार्थोमेज॑से द्रव्य एकवगं है, इसी 
प्रकार पृथिवी ख्रादिनौ, द्रव्य के ग्रवान्तर वगंहं। यह वर्गीकरण 'सामान्य' 
[जाति] के श्राधार पर होता है । इसका विशेष स्पष्टीकरण “सामान्य! के प्रसंग 
मे किय। जायगा ।।५॥ 

भाव पदार्थोकी गणनामेंद्रव्य के ग्रनन्तरगुणका निर्देश किया गयाहै। 
रिप्यों की जिज्ञासा होने पर क्रमप्राप्त गुण का विभाग बताने के लिए सूत्रकार 
ने सूत्र लिखा-- 

रूपरसगन्घस्पर्शाः संख्याः परिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागौ 
परत्वापरत्वे बुद्धयः सुखदुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नाइच! गुणाः ॥६॥ 

[रूपरसगन्धस्पर्शाः] रूप, रस, गन्ध श्रौर स्पशं, [संख्याः] संख्या 
गिनतियां, [परिमाणानि] परिमाण-नाप, [पृथक्त्वं ] पृ थक्त्व-प्रलग होना, 
[संयोगविभागौ ] संयोग ग्रौर्‌ विभाग, [परत्वापरत्वे | परत्व-दूर होना, रौर 
ग्रपरत्व-समीप होना, [बुद्धयः] वृद्धियां, [सुखदुःखे ] सुख ग्रौर दुःख, [इच्छा- 
द्रंषौ | इच्छा श्रौर द्रंष [प्रयत्नाः] प्रयत्न [च] श्रौर [गुणाः] गुणरहै। 

रूप, रस श्रादि सत्रह गुण सूत्रकारने सूत्रम पढ़ दिये; लोक प्रसिद्ध भ्रन्य 
सात गणो का निर्देश सूत्रपटित च'पदसे क्रियागयादहै। वसात गण है 
गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धमं, प्रधमं, शब्द । गुरत्व-- भारीपन; द्रवत्व-- 
पिघलापन, स्नेह॒--विखरे पदाथ या द्रव्य को पिण्डरूप बना देने की क्षमता। 
संस्कार के तीन श्रवान्तर भेद है--वेग, स्थितिस्थापक, भावना। हाथसे फेका 
१. चन्द्रानन्दीय व्याख्या में श्रयत्नइच' एकवचनान्त पाठ है । 


१८ वेको षिकदशेनम्‌ | प्रथम 


गया पत्थर, बंदूक से निकली गोली, धनुषसे छोडा गया वाण; एक स्थानस 
दूसरे स्थान पर विना प्रयत्न चले जाते दै, इसमें वेग नामक संस्कारःगण निमित्त 
होता दै । पेड की टहनी को भुकाकरषछोड़देनेसे टह्नी स्वतः स्रपने स्थान पर 
पहुंच जाती है, इसका निमित्त स्थितिस्थापक नाम क, संस्कार-गुण दै। किसी 
प्रकारके कार्ययाश्रनुष्ठानसे जौ प्रभाव ग्राप्मा मं पडता ह, वहे भावना नामक 
संस्कार-गुण है । धर्म-ुण्यकर्म, अ्रवमं-पापकर्मं स्नौर गव्द-प्रसिद्ध ध्वनिरूप 
दै ।रूप, रस श्रादि सव गुणों के स्वरूप का वर्णन यथाप्रसंग शास्त्रम म्रागे किया 
गयादे। 

सूत्र मं पहले समस्त [समासयुक्त | पदसे इकटुं चार गुणों का निर्देदा 
किया है--रूप, रस, गन्व, स्पशं । चारोंको एकी पदम कटने का तात्पयं 
व्याख्याकार ग्राचार्योने यह्‌ समकादटै,किये चारोंगुणणसेटै"जौ उसी द्रव्यमें 
नित्यभीदहँश्रौर ग्रनित्य मी । पुथिव्यादि-परमाण्‌मंये गण तित्यर्है, रौर कायं 
पृथिव्यादि में ग्रनित्य । परन्तु इस विषय में थोड़ा मतभेददै, जो इसप्रकार 
समना चाहिये । 

कच्चा घड़ाजवम्रीसे वनाया जाकर तय्यार होता है, उसका रूप काला- 
सा रहता है, गन्य श्रादि कु विशेष प्रकार का रहता है; ग्रनन्तर ग्रावे मं पकाने 
पर म्रग्नितापसे रूपादि में परिवर्तन देखा जातादहै। श्यामके स्थान पररूप 
रक्तौ जाता है, स्पश ्रधिककठटोरहोजातारहै, गन्ध ग्रादिमं भी अ्रन्तरका 
्रनुभवहोतादै। इसको पाकज-प्रक्रिया कटा जाताहै। यहां पर भ्राचार्योका 
परस्पर थोड़ा मतभेदटै। कुछ का कटना है, यह पाक परमाण्‌-पयंन्त द्रव्यमें 
होता है; इसके विपरीत कु कहत द, कि यह पाक कार्यं द्रव्य मे होता है; पर 
माणुश्रो से कार्यदरव्य वन चूका है, वही पकाया जाता है । पटने को पीलुपाकवादी 
ग्रौर दूसरे कौ पिठरपाकवादी कटा जाता है । "लु" परमाणु को कहते है, प्रौर 
"पिठर ्रवयवी को। 

पहले मतम प्रभ्ित्ताप परमण्‌-पयंन्त होनेसे परमाणुके रूपश्रादि में 
परिवत्तंन हो जाने से नित्य परमाणू केरूप श्रादि ग्रनित्य होते है । इसलिए यह्‌ 
कहना ठीक नहीं, करि इन चारों गणो के इक्टरा एकर पद द्वारा निर्देश कां यह 
तात्पयं है, करि एक ही द्रव्य में ये नित्यानित्य उभयरूप से रहते हैँ । संभवतः इसी 
कारण भ्नाचायं १ घ्रात्रेयने न चारों गुणों के इकट्वा एक समस्त पद दवारा कह्ने 
का प्रयोजन इन चारो गुणौ का प्राकज होना बताया है । सतरकार का यह्‌ निद 


१ देष -यंशेषिकदयंन फे इश मत्र का श्रज्ञातकरतृ भाष्य । मिविलाविद्यापीठ 
से २०१३ विक्रमी मं प्रका्चित। 
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इन गुणो के पाकज होने का संकेत करता है । इनके श्रतिरिक्त म्रन्य कोई गुण 
पाकज नहीं है। 

“संस्याः' पद सूत्र मेँ वहुवचनान्त निर्दिष्ट है । यह संख्या की ्रनेकता ग्रथवा 
श्रनन्तता का द्योतक्र है। "एकत्व' संख्या केन्द्रभूत है, इसको बढ़ाते जाये, तौ 
उसकी सीमा नहीं; घटाते जायें तो उसका शन्त नहीं । इसीप्रकार, परिमा- 
णानि" पद बहुवचनान्त है । वस्तुतरव श्रनन्त ह, उनके परिमाण भी ग्रनन्त हैँ; 
बहुवचन इसीका संकेत करता है । "पृथक्त्व' गुण का एकवचन से निर्देश किया 
गया है । चाहे पृथक्त्व दो का कठा जाय ग्रथवा ्रधिक का; पृथक्त्व के स्वरूप 
म कहीं कोई भ्रन्तर्‌ नहीं रहता, यद्यपि वे पृथक्त्व श्रनेक व परस्पर भिन्नहं। 
एक दूसरे से “स्रलग-पना' सब जगह एक-सा रहता है, यही भाव एकवचनान्त 
प्रयोग से श्रभिव्यक्त किया गयाहै। 

संयोगविभागौ" "परत्वापरत्वे" सुखदुःखे" इच्छाद्ंषौ' ये सब दन्द-जोडे है । 
संयोग का श्रभाव विभागरहै म्रथवा विभाग काश्रभाव संयोग है, एेसा नहींहै। 
इन दोनों का स्वतन्त्र व वास्तविक भ्रस्तित्व है, पर दोनों एक दूसरे से विपरीत हैँ । 
शेप जोड़ों की स्थिति भी यही है । सूत्र में बुद्धयः" बहुवचनान्त पद बुद्धि प्र्थात्‌ 
ज्ञान कौ अनन्तता को श्रमिव्यक्त करता है । यदी व्यवस्था श्रयत्नाः' इस बहुव- 
चनान्त पदके प्रयोगकीहै। 

सूत्र के प्रथम समस्त पदमेंचार गणोंकाजो क्रम रक्ला गयाहै,वहनतो 
भूतो की उत्पत्ति-क्रम के प्रनुसारहै, प्रौर न उनकी स्थूल-सूकष्मता केक्रम के 
्रनुसार । यदि उत्पत्तिक्रम के अ्रनुसार निर्देश होता, तो 'स्पशंरूपरसगन्धाः' यह 
क्रमहोता। यदि स्थूल-सूकष्मता के श्रनुसार होता, ब्र्थात्‌ स्थूलभूत का गण 
पठते श्रौर उसमे कम स्थूल का उसके बाद; तो क्रम होता--"गन्धरसरूप- 
स्पर्शाः' । यदि सूक्ष्मसे स्थूल की ग्रोर होता, तो पहले क्रमके श्रनुसार ही रहता । 
वर्तमान करम इनमे से किसी व्यवस्थाका भ्रनुसरण नहीं करता । सूत्रकार का 
एसे क्रम-निर्देशमें क्या श्रभिप्राय रहा होगा ? विचारणीय है । 

प्रतीत होता है, श्राचायं ने व्यावहारिक स्थित्ति को लक्ष्य कर भोक्ताके 
नैसगिक व्यवहार को महत्व देते हुए इन गुणों के वत्तं मान क्रम का निर्देश क्रिया, 
अनन्य प्रवृत्ति-निमित्तौं की उपेक्षा की। जन प्राणी जन्म के ग्रनन्तर सर्वप्रथम 
श्रांखें खोलता है, तो रूपवान्‌ पदाथं समुदाय ही उसके सामने बिठा दिखाई देता 
है । कुछ ही कालके प्रनन्तर वह क्षुधासे पीडित होता है, ग्रौर रसास्वादन का 


१. वेंशेषिकदशंन के ग्रज्ञातकत्तं.क प्राचीन भाष्य मे यह पद एकवचनान्त पडा 
गया है । 


२० वेजेषिकदकंनम्‌ | भयम 


ग्रानन्द लेता है । इसके ग्रनन्तर ही गन्धानुभव की ग्रोर प्रवृत्ति जागृत हाती हं। 
स्पशं से श्रनुकूलता की भावनां का जागरण कु प्रवद्ध टौ जाने पर टी 
अ्रभिव्यक्त होपाता है । संभवतः इस नैसगिक्र व्यवहार कौ भावनाम्रोंको ल्य 
करने के कारण गुणों के उक्त क्रम का निर्देश किया गया दै 1६॥ 

रिष्यों की जिज्ञासा हाने पर सूत्रकार गणविभागके ग्रनन्तर क्रमप्राप्त कर्मं 
के विभागका निद करता दै-- 

उतक्षेपणमवक्षेपणमाकुंञ्चनं प्रसारणं गमनमिति कर्माणि ॥८॥ 

[ उत्क्षेपणं | ऊपर को उठाना या फेकना, [म्रवक्षं पणं | नीचे को गिराना, 
[्राकरुल्चनं | सिकोड्ना, सिकुडना, [प्रसारणं | फलाना, फैलना, [गमनं | देष 
सव प्रकार कौ सामान्य क्रिया, [इति | ये, इतने, [कर्माणि | कर्मं । 

अन्न्रादिया प्नन्यक्रिसी वस्तुको कुटनेके श्रवसर पर व्यक्ति मूसलया 
दुमंठ को ऊपर उठाता हे । यहां पहले श्रात्मा में इच्छा उत्पन्न होती है, कि मै इसे 
उठाऊ । इच्छा से भ्रात्मा मे प्रयत्न उत्पन्न होता है । प्रयत्न से प्रित हाथ ऊपर 
कोउव्तादै, हाथकासंयोगमूसलयादुर्मठम्रादिसेह | हाधके उ्नेसे हाथ 
की पकड्में मूल श्रादि भी उस्ता है। यह उठना क्रिया उतक्षपणदै। इसी 
प्रकार हाथमे लेकर गेंद फकी जाय, डला या पत्थर फेंका जाय ; बन्दरूकसे गोली 
याघनुषसेवाणफेका जायया छोड़ा जाय ; इत्यादि स्थलौंमं भी इच्छापूर्वक 
क क ३, वस्तुमेउ्परकीग्नोर क्रियाया प्रवृत्ति होना दै, वह "उत्कं पण! 

„ उपर --जहां तक संभव है-ले जाने के ग्रनन्तर जव हाथ में पकड़े हए मूसल 
क नीच कौ ग्नोर लाने की इच्छा होती है, तव प्रयत्नपूर्वंक नीचे लाते हृए मसल 
तिम्रि चस्तुमे चोट दौ जाती है । प्रयल्नपूरवक नीचे को लाने की क्रिया 
ध ५५ नामक कमं है । यदि मृसल को उपर उठाकर वहीं से छोड दिया 
जाय, तो वह्‌ नीचे प्रवद्य भ्रा गिरेगा, पर नीचेकीश्रोर होने वाली उस क्रिया 
कानाम भवक्षं पण' न होकर सामान्य गतिया क्रिया होगा । वहां इच्छापूर्वेक 
भयसं क उपय नहींकिया गया। इसीप्रकार यदि गेंद या मूल को प्रयल्पूरवक 
नीचे कौ शरोर फेंकने परर्गेदया मूसल नीचे तीव्र श्राघात पाकर स्वयं ऊपर 
उचछ्ल जातादै, तो बह ऊपर कीग्रोर्‌ रई क्रिया "उत्क्षेपण" न होकर सामान्य 
गतिरूप क्रिया समभीजाती है । क्योकि वहां इच्छापूर्वक प्रयल का रभाव है । 
इसप्रकार कौ क्रिया्रौ मे वस्तो का प्राघातरूथ संयोग क्रिया के श्रविकरण 
रवये वेग नामकः संस्कार को उत्पन्त कर देता दै, वहे श्रागे होनेवाली क्रिया 
१ भकास्तपादभाप्य ने शरपकञेपण' पाठ है; परन्तु रथं मे कोई भेद नहीं । 
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का निमित्त बनजात। है। हाथ से गेद फेंकने, बन्दरक से गोली छोडने, धनुष से 
बाण फकनेमे जो प्रादय क्रिया गेंद भ्रादिमें होगी, वह॒ इच्छपूवंक प्रयत्न के 
कारण होती है, रतः उस क्रिया को “उक्षे पण' नामक कमं कहना उचित है । 
यद्यपि प्रत्येक क्रिया के प्रारम्भ होने में इच्छापूरवेक प्रयत्न का होना श्रयेक्षित रहता 
है पर "उत्क्षेपण' व 'श्रवक्षेपण' नियतदिग्देश मे होनेवाली क्रिया होने के कारण 
इनका श्रपना स्वतन्त्र ्रस्तित्व है; भ्र्थात्‌ इन्हे सामान्य क्रियामें नहीं गिना 
जाता, इनका सामान्यगति नामक कमं मे समावेश नहीं होता । 

'ग्राकुञ्चने' का ग्रथ है--सिकुडना या सिकोडना । एक लम्बी-चौड़ी चादर 
या किसी भी वस्त्र श्रादि को इधर-उधर से तहाकर छोटे ्राकारमें करदिया 
जाता है, इस स्थितिमे लाने के लिये वस्त्र प्रादिमे जो क्रिया होती है, वह श्राकू- 
ज्वन' नामक कमं है । इसप्रकार सिकुडने वाली कोई भी वस्तु श्रपने प्रवयवों के 
संयोग से बनती है। वह्‌ श्रवयवों का परस्पर संयोग उसद्रव्यक। श्रारम्भक 
अर्थात्‌ उत्पादक होता है । द्रव्य के श्राकुञ्चन' कमं मे भी ग्नवयवों का संयोग 
श्रवश्य होता है, पर वह्‌ संयोग द्रव्यारम्भक नहीं है । इसलिये यह कहाजा सकता 
है, कि किसी द्रव्यके श्रवयवोंका परस्पर द्रव्यानारम्भक संयोग उसद्रव्यमें 
'प्राकुञ्चन' नामक कमं ॑का बोधक है । इसीप्रकार ्रसारण' वह्‌ कमं है, जिसके 
द्वारा द्रव्यानारम्भक संयोग को हटा दिया जाता है । 

इसके फलस्वरूप किसा वस्तु के फलाव को थोड़ प्रदेशमे सीमित कर देने 
वाली क्रिया श्राकूुञ्चन' तथा उसीको पहली श्रवस्थामेलेजाने वाली क्रिया 
प्रसारण' नामक कमं है । सिह श्रपने लक्ष्य शिकार पर श्राक्रमण करने से पूर्वं 

पने शरीर को सिकोडता है; उसकी यह क्रिया “म्राकुञ्चन' कमं कौ सीमामें 
श्राजाती है । हाथ की मूही बांधना ग्रौर खोलना भी ग्राकुञ्चन श्रौर प्रसारण द| 
सूत्र के गमनम्‌" पद से-पूर्वोक्ति उत्क्षेपण श्रादि से श्रतिरिक्त-उन समस्त 
क्रियाग्रों का ग्रहण हौजाता है, जो द्रव्य-सम्‌दाय मे साधारणरूपसे होती रहती 
हैँ । भ्रमण [चाक या पहिये श्रादिका घूमना], रेचन [मलमूत्र भ्रादि का 
परित्याग करना], स्पन्दन [जल श्रादि द्रव पदार्थो का निरन्तर बहना], 
ऊध्वंज्वलन [श्रग्नि श्रादिकालौया ज्वालाकेरूप मे उपरकीग्रोर को गति 
करना] श्रादि विविध प्रकार की समस्त क्रियाभ्रों का समवे 'गमन' नामक 
पांचवे कमं में होजाता है । निष्क्रमण ्रौर प्रवेशन भी इसी कमं के ग्रन्तगेत प्रा- 
जति है । घर में एक कमरे से निकलना दूसरे मे प्रवेश करना, यह सामान्य गमन- 
कमं की दशा है। इस [निष्करमण, प्रवेशन | नाम के कमं भ्रतिरिक्त नहीं । एक 
ही गमन-कमं प्रकोष्ठ (कमरे) भिन्न होने के कारण निष्कमण व प्रवेशन कहा 
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जाता दै 11७] 

चौये सूव्रमे कहादै, द्रव्य रादि पदार्थोका यथाथंज्ान इनके सावर्म्य- 
वैधम्यं की जानकारी केसाथ होना चादिये। द्रव्य गुण प्रौर कमं इन तीन 
पदार्थो का नाम-निर्देग तथा उनके विभागों का उल्नेख किया गया । द्रव्य, गुण, 
कमं॑तीनों परदाथं देष सामान्य श्रादि तीन पदार्थोके श्राश्रयभूत द । सामान्य 


विेष-समवाय तीनो, द्रव्यादि तीन पदार्थोमें ग्राधित रहतेदटैँ। इनतीनमे भी 
द्रव्य प्रघान है; गुण, कमं दोनों द्रव्यो में ग्राधित रहते हैँ । सामान्य प्रादि तीनों 
का ्राश्रयहोने से प्रथम द्रव्यादि पदार्थोके विभाग-निर्देल कै प्रनन्तर इनके 
साधम्यं को वताने के लिये शिष्यो की जिज्ञासा होने पर सूत्रकार साधर्म्यं प्रवरण 
काप्रारम्म करता है-- 
सदनित्यं द्रव्यवत्का्यं कारणं सामान्यविदोषवदिति 
द्रव्यगुणकमेणामविशेष :॥1८॥। 

[सत्‌ | सत्ता वाले होना, [्रनिव्यं ] सदा न रहने वाले, विनाशी, [ द्रव्यवत्‌ | 
द्रव्य समवायिकारण वाले, [कायं ] किये जाने वाले, उत्पन्नहोने दाने, [कारणं | 
कारण, किसी की उत्पत्ति में निमित्त टोनेवाने, | सामान्यविरोषवत्‌ | सामान्य 

` सापेर्म्यगुक्त होने पर भी एक दूसरे से भिन्न रहने वाने, [इति ] यह, [द्रव्य- 
गृणकमं णां] दरव्य-गुण-कर्मो का, [्रविशेषः] साधर्म्य है । 

द्रव्य, गण, कमं इन तीनों का साधम्यं है--सत्ता वाला होना । सत्ता 
सामान्य त्र्थात्‌ सत्ता जाति इन तीनों पदार्थो में समानरूप से रहती दै। सूत्रमें 
सत्‌ ' पद का सावारण ्रथं 'टोना' ग्रथवा "विद्यमान रहना" मात्र नहींहै। एेसा 
म्रस्तित्व तो सामान्य, विशेष, समवाय नामक पदार्थो काभी दै; इसीकारण टह 
भाव पदार्थो मे उनकी गणना कीगई है। उनका श्रस्तित्व होने पर भी "सत्ता 
जातिरूप धर्मं उनमें नहीं रहता । द्रव्य, गुण, कमं येतीनदही से पदार्थं ह 
जिने सत्ता" जाति रहती दै ।* इसप्रकार द्रव्यादि तीन पदार्थो का “सत्तावत्त्व' 
साधम्यंहै। 

द्रव्य, गुण, कर्मं का ग्रन्य साधम्यं है-्रनित्यत्व । सदान रहने वाला पदार्थं 

१ 'सत्ता' तथा श्रन्य जाति-धर्मो के विषय सें श्रचिक विवेचन सामान्य' नामक 
पदां के विवरण-प्रसंग मे किया जायगा । 'सत्ता' जाति का क्षेत्र श्रन्य सव 
जाति-क्षेतरों से श्रधिक है। 'सत्ता' जाति की श्रवान्तर जाति है--द्रव्यत्व, 
गुणत्व, कमंत्व । ्रव्यत्व' की श्रवान्तर जाति पृथिवीत्वं जलत्व श्रादि हैं । 
पृथिवीकोश्रवान्तर जाति घटत्व, पटत्व श्रादि हैं । “सत्ताः के श्रतिरिक्त. 

स्य समस्त जाति सामान्यविशेष" कहाती है । 
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श्रनित्य कहा जाता है, त्र्थात्‌ विना्ची, कालान्तरमे जोन रहे । काग्रद्रव्य, गुण 
श्रौर कमं तीनों भ्रनित्यहोते है, उनका यहु साधम्यं है एेसे ही (्रव्यवत्व' तीनोंका 
साधर्म्यं है ्रन्यवच्व' पद मे मतुप्‌ प्रत्यय नित्ययोग'' श्रथं मेह । नित्ययोग- 
नित्यसम्बन्ध इस शास्त्र मे समवाय माना गया है; इसके ग्रनुसार (्रग्यवत्‌' पद 
का तापय हुभ्रा-्रव्यमें समवाय सम्बन्ध से रहना, श्रथवा द्रव्य जिनका सम- 
वायिकारण टौ । इसप्रकार ्रन्यवत्त्व' भ्र्थात्‌ द्रन्याधितत्व' तथा ्रन्यसमवा- 
विक्रारणत्व' साधम्यं इन तीनों कास्पण्ट होताहै। नित्य द्रभ्यों कौ छोडकर शेष 
सव का यह साधम्यं होगा । 

"कार्यत्व' भी द्रव्य, गुण, कमं का साघभ्यं है । 'काय॑त्व' पद का श्रथ है--किया 
जाना, उत्पन्न होना, उत्पन्न होने बाले द्रव्यो तथा गुण, कर्मो का यह्‌ साधम्यं 
है। शन्रनित्यत्व' साधम्यं द्रव्यादि के विनाश की भ्रोर संकेत करतारहै, गनौर 
"कायंत्व' उत्पत्ति की ग्रोर । ये दोनों साधम्यं कायं द्रव्य श्रादिके दोनों किनारों 
--ग्रोर-छोर की दिशामें संकेत करते हैँ । इन दोनों मे यह थोडा ्रन्तरहै। 

श्रगला साधम्यं बताया--कारणत्व' 1 द्रव्य, गण, कमं तीनों यथायथ 

द्रभ्य, गुण, कमं के कारण होति दँ । प्रत्येक कायंदरव्य के समवायिकारण उसके 
ग्रवयव-दरग्य दँ । उन श्रवयवों का संयोग उस कायंदरव्य का ग्रसमवायिकारण है। 
प्रत्येक उत्पन्न होने वाने द्रव्य काग्रसमवायिकारण केवल “संयोगः गुण होता है। 
का्यद्रव्य के समान प्रत्येक गुण व कमं कासमवाथिकारण वह्‌ द्रव्य होतार, 
जिसमे वह गुण व कमं विद्यमान है । कारण का गुण कायं में उत्पन्न होने वाले गुण 
का श्रसमवायिकारण होता है । तन्तु के रूपादि गुण पटमें रूपादि गुणों के ग्रसमवा- 
यिकारण हैँ । गुण प्रायः ग्रपने समानजातीय गुणो को उत्पन्न करते है" कहीं ्रस- 
मानजातीय गुण को भी । तन्तु के रूपादि गुण पट मे समानजातीय रूपादि को 
उत्पन्न करते हैँ, परन्तु तीन द्रचणुकों से उत्पन्न होने वाले त्रसरेणु में महत्परिमाण 
की उत्पत्ति इयणुकों की बहुत्व संख्या से होती है । तात्यं है--तीन हचणुकों 
में रहने वाली बहुत्व संख्या त्रसरेणु के महत्‌ परिमाण की उत्पत्ति में ग्रसमवायि- 
१. भूमनिन्दाघ्रक्णंसासु नित्ययोगेऽतिक्ञायने 1 

संसर्गेऽस्ति विवक्षायां भवन्ति मतुबादयः ॥का. व्‌, ५।२।६४, 

द्रव्यादीनि नित्ययोगेन-नित्यसम्बन्धेन समवायेन श्रस्मिन्‌ सन्ति इति द्रव्य- 

वत्‌ । द्रव्याधितानिद्रव्यसमवायिकारणकानि वा कायंदरव्यगुणकर्माणीति 

भावः। 
२. श्राचायं प्रशस्तपाद ने निर्देश किया है-द्रव्याधितस्वं चाभ्यत्र नित्य 

व्रव्यभ्यः। 


२४ वैशेषिकदञेनम्‌ [प्रयम 
कारण है । यहां संख्या-गुण ग्रपने ग्रसमानजातीय परिमाणगुण को उत्पन्न का 
दै । इसीप्रकार संयोग, विभाग ग्रौर वेग नामक संस्कार-गुणों की उत्पत्तिमंकम 
ग्र्मवायिकारण होता है। 
कारणत्व-साधम्यं की व्यवस्था को संश्नेपमे इसप्रकार समभःना चाहिए 
१. द्रव्य--कार्यमात्र [द्रव्य,गुण, कर्मं तीनों | का समवायिकारण१ हाता ट । 
२. गुण, क्म--कायंमात्र के ग्रसमवायिकारणः। 
३. प्रात्माके विज्ञेपगुणः कहीं भी ग्रसमवायिकारण नहीं होते । 

१. जिसमें समवाय सम्बन्ध से क।यं [ द्रव्य, गुण, कमं | श्रपने श्रस्तित्व का लाभ 
करताहै, वह उस कायं क। समवायिकारणदहोताहै) 

२. किसी कायं के समवायिकारण मे-समवाय सम्बन्ध से श्रयवा स्वसमवा- 
यिस्मवेतत्व सम्बन्ध से--रहता हुश्रा जो उस कायंकाकारणहोतादहै, वह्‌ 
श्रसमवायिकारण कहा जाता है । जसे-पट के समवायिकारण तन्तु हः 
उन्हीं तन्तुग्रों में समवाय सम्बन्ध से रहता हुश्रा तन्तु-संयोग पट का कारण 
होता है, इसलिए तन्तु-संयोग पट का श्रसमवायिकारण है। दूसरे सम्बन्ध 
का उदाहुरणहै, जेसे-पटके रूपका समवायिकारण पट है, पट तन्तुश्रों 
मे समवेत [समवाय सम्बन्धसे रहने वाला] है, श्रौर तन्तुश्रों मे उनका 
रूप समवेत है; इसप्रकार श्वसमवाधिसमवेतत्व' सम्बन्ध से तन्तु कारूप 
पटकेरूप का ग्रसमवायिकारण होता है । स्व' से लिया पटगत रूप, वह्‌ 
रूपं समवायसम्बन्यप्ते परमे रहता हे, इसलिए 'स्वसमवायी' हृश्रा पट; पट 
समेत है तन्तुग्रो मे, श्रौर उन्हींत- 
श्रत: स्वसमवायिसमववेतत्व सम्बन्ध से तन्तुश्रों का रूप पट के रूप का श्रसम- 
वायिकारण होता है । पहले उदाहरण में प्रत्यासत्ति [सम्बन्ध या सन्निकपं | 
कार्येका्ंभरत्थासत्ति कही जातौ है, श्रौर दूसरे उदाहरण मे कारणेकार्थप्रत्या- 
सत्ति। पडले में कोई कायं स्वयं श्रपते श्रसमवायिकारणके साथ एक श्रधि- 
करण में समवायसम्बन्धसे रहता हे । दूसरे में कायं का समवायिकारण, 
उस कायं के प्रतमवायिकारण के साय एक श्रधिक्ररण मे समवायसम्बन्ध 
से रहताहै । 

३. श्रात्माके चौदह गुण माने गये हं- बुद्धि [ज्ञान } सुख, दुःख, इच्छा, देष, 
प्रयत्न, घम, श्रधमं, संस्कार [भावना], संख्या, परिमाण, पथक्त्व, संयोग 
विभाग। इनमें पहले नौ विशेषगण है, शेष पाच सामान्य गण। 

कौन-से विशेष गुण ह, कौन-ते सामान्य; तथा किस द्रव्य मे कौन-से 
प्रौर कितने गुण रहते है, यह्‌ यथावसर श्रागे बताया जायगा । 


श्रान्हिक ] प्रथमोऽध्यायः २५ 


सूत्रमें द्रव्य, गुण, कमं का ग्नन्तिमि साधम्यं सामान्य-विरेपवत््व' वताया । 
मूत्र के प्रथम 'सत्‌' पद की व्याख्या में सत्ता-सामान्य का उल्ेख किया गया है । 
श्राचायं ने भ्रागे शास्त्रम सामान्य [जाति] केदो प्रकार बताये हैँ । एक--पर- 
समान्य, दूसरा-्रपरसामान्य। जो सामान्य सर्वाधिकदेशवृत्ति है, वह पर- 
सामान्य है । कैवल सत्ता-सामान्य परसामान्यहै। शेष सव अ्रपरसामान्य है। 
इनको परापर सामान्य भी कहाजाता है । सत्ता-सामान्य द्रव्य, गण, कमं तीनों 
मे समानलूपसे रहता है । इन तीनों में ्रलग-प्रलग रहने वाले सामान्य हैँ -- 
द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व । द्रग्यत्व सामान्य समस्त द्रव्यो मे समानवुद्धि को पैदा 
करताटै; इसीके साथ वह्‌ द्रव्यो को गुणादि से व्यावृत्त करतार; क्योकि 
द्रव्यत्व गुणादि में नदीं रहता । इमीप्रकार गुणत्व, कम॑त्व, सामान्य गुण-कर्मो में 
समानवुद्धिको पैदा करते दै, पर साथही ्नन्य विजातीय पदार्थो से इनको व्यावृत्त 
करते ह । "व्यावृत्त करने' के प्रथं में "विशेष" पद का प्रयोग होता है । इसीकारण 
इन सामान्यो को 'सामान्यविशेष' कहाजाता है । इसी स्थिति के भ्रनुसार सूत्र 
कार ने सामान्यविशेषवत्व' साधम्यं इन तीनों का वताया है । 

प्रस्तुत सूत्र में द्रव्य, गुण, कमं के जो साधम्यं बताये, वे इसप्रकार है-- 

सत्तावत्तव, श्रनिव्यत्व, द्रव्याश्रितत्व, कायंत्व, कारणत्व, सामान्यविशेषवत्व । 
व्याख्या मे सबका विवरण दे दिया गया है ।।त८॥ 

द्रव्य, गुण, कमं तीनों का साधम्यं कहकर सूचकार शिष्यो की जिज्ञासा के 
श्रनुसार श्रव द्रव्य, गुण दौ का साधम्यं बति 

द्रव्यगुणयो : सजातीयारम्भकत्वं साधम्यंम्‌' ।॥ ६॥ 

[ द्रव्यगुणयोः] द्रव्यो ग्रौर गुणों का [सजातीयारम्भकत्वम्‌ ] श्रपने समान- 
अतीय पदाथ का उत्पन्न करना, [साधर्म्यम्‌ ] साधम्यं ‡ । 

जव कोई द्रव्य किसी द्रव्य को उत्पन्न करेगा, तो वहु सजातीय द्रव्यको 
करेगा । पृथिवी परमाणु पृथिवीत्वजातीय द्रव्य को उत्पन्न करेगे, भ्रन्य जलत्व- 
जातीय श्रादिको नहीं । इसीप्रकार जलीयपरमाणु जलत्वजातीय द्रव्य को उत्पन्न 
करेगे, पृथिवीत्वजातीय श्रादि को नहीं । एेसी ही व्यवस्था गुणों मे देखी जाती है । 
जव कोई कारणगत गुण कार्य -द्रव्य मे किसी गुण को उत्सन्न करता है, तो वह्‌ 
सजातीय गुण को करता है, विजातीय को नहीं । तन्तुश्रों का नील श्रथवा उवेतरूप 
पटे नील श्रथवा इवेतरूप को ही उत्पन्न करताहै। इसको एेसे भी सममभना 


१. वैशेषिकदर्शन के श्रज्ञातकत्त्‌ क प्राचीन भाष्य में तथा चन्द्रानेन्दीय व्यायामं 
यह्‌ सूत्र नहींहै। 


२६ वंशोषिकदशनम्‌ [ प्रथम 


चाहिए,किरूपसरूप को उत्पन्न करेगा, रस प्रादिको नहीं] 
इस व्यवस्थामें यह्‌ नियम नहींहै, कि प्रत्येक द्रव्य, ग्रवच्य किसी द्रव्य को; 
तथा प्रत्येक गुण किसी गुण को उत्पन्न करे । कारणयहदै,किविम्‌, द्रव्य श्रथवा 
प्मन्त्यानयवी द्रव्य किसी ब्रन्यद्रव्यके ग्रारम्भक नहींहोते। यहां द्रव्य कौ द्रव्य 
का ्रारम्भक होनेमे समवायिकारणं श्रथवा उपादानकारण होने से तात्पयं दहै; 
इसीलिए समस्त विद्व का उत्पादक या ग्रारम्भक होने पर भी परमात्मा इस 
कोटिमें नहीं ग्राता, श्र्थात्‌ इस ग्राघार पर उक्त व्यवस्था मेंदोपनरींदियाजा 
सकता, क्योकि परमात्मा विद्व का समवायिकारण या उपादानकारण नहींदै, 
केवल निमित्तकारण है। घट प्रादि श्रन्त्यावयवी द्रव्य भी किसी ग्रन्यद्रव्यके 
श्रारम्भक नहीं होते ।। &॥ 
इसी त्रं को सूव्रकारने श्रगनेसूव्रसे ्रधिक सपष्टकरते हुए कटा-- 
द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते गुणादच गुणान्तरम्‌ ।।१०।। 
[द्रव्याणि] वहुत-से द्रव्य मिलकर, [द्रव्यान्तरम्‌ | अरन्य एक द्रव्य को, 
[ग्रारभन्ते] उत्पन्न करते द, [गुणाः] वहृत-से गुण श्रलग-ग्रलग, [च] श्रौर, 
[ गुणान्तरम्‌ ] ग्नन्य गुण को । 
ग्रनेक द्रव्य श्रन्यद्रव्य कोग्रौर गुण ग्रन्य गुणों को उत्पन्न करने दँ । सूत्रम 
'्रन्तर' पद पटा है। इसका ग्रथंदै-भेद। सूत्रकार इस पदक द्वारा यहां यह्‌ स्पष्ट 
करना चाहतादहै,किकारण द्रव्य से कायंद्रव्य भिन्न हे। सजातीयदटोतेहृएुभी 
ग्रपने व्यवितित्वसे दोनों मंमेददै। पृथिवी-परमाणुश्रों से पार्थिव द्रयूणुकः उत्पन्न 
होता है । इन दोनों के सजातीय होने पर भी परमाणु का ग्रपना ्ररितत्वदहै, प्रौर 
दयृणुकर का ग्रपना । सूत्रकार यहां कायं एवं कारण के भेद को स्पष्ट कृरना चाहता 
दै । ग्रन्य तन्त्रकारौँ ने इसका ग्रमिलापन भिन्न रीति पर्‌ किया है । 
इसीप्रकार कारणद्रव्यमे रटने वाले गुण, कायंद्रग्य में ग्रपने सजातीय गुणों 
को उत्पन्न करनेष्ट। ल्पल्पकौ, रसरस को, गन्ध गन्धको। पर यहांभी 


१. श्रज्ञातकन्तक प्राचीन भाष्ये "गुणान्तरम्‌" पद नहीं है । शोष पाठ दो सनं 
में विभक्त करिया है--्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते' एक; "गणाडचः दूसरा । 
चन््रानन्दीय व्याश्यामें भोसूत्रदोरहै, परन्तु दूसरा सूत्र वहं शगुणाह्च 
गुणान्तरम्‌ इतना हे ॥ 

२. सांष्यतन्व्रकार श्राचायं कायं-कारण में इसप्रकार मेद न मानकर उत्पत्ति 
से पूवं कायका कारणरूप में श्रस्तित्व स्वीकार करते ह, श्रन्यथा किसी 
कायं के लिषएु विदिष्ट कारणों के उपादान की व्यवरथा न बन सकेगी । इत 
स्थि्तिमें कारं, कारणे श्रभिन्न रहता हे। 


प्रान्हिकि |] प्रथमोऽध्याय : २७ 


इतना समभना चाहिये, कि कारण द्रव्य मेजो गुणहै, वही गुण व्यवितरूपसे 
कायं मे नहीं ग्राता, प्रत्यृत वह्‌ कायं म सजातीय श्रन्य गुण-व्यव्ति को उत्पन्न 
करतादहै। तन्तुकारूप ही पटगत रूप नहीं दै, प्रत्यृत तन्तुगत रूप पट में श्रपने 
से भिन्न रूप-व्यकिति को उत्पननकरतादहै। दोनोंरूप सजातीय द, पर श्रपने- 
श्मपने व्यक्तित्व के श्राधार पर एक-दूसरे से भिन्न है| 

कभी कोई गृण विजातीय गुणका भी ्रारम्भक होता है । तीन हचणुकों कौ 
वहुत्व संख्या त्रसरेणु मे महत्‌ परिमाण को उत्पन्न करती है । यहां संख्या-गुण 
विजातीय परिमाण-गुण काश्रारम्भक है। पेते स्थलों मे साधम्यं के सामज्जस्य 
के लिये जाति के श्राधार पर व्यवस्था कर लेनी चाहिये! गन्धादि सजातीया- 
रम्भक गुण में रहने वाली गुणत्व" जाति, उस गुणमें भी रहती है, जो सजाती- 
यारम्भक नहीं है । दोनों में एक गुणत्व” जाति के अ्राधार पर उनका समाती- 
यारम्भकत्व' साधम्यं समभः लिया जाता है ।।१०॥ 

शिष्य जिज्ञासा करतारहै, जैसे द्रव्य सजातीय द्रव्यके तथा गुण सजातीय 
गुण के ग्रारम्भक होते द उसीप्रकार क्या कमं सजातीय कमं का ्रारम्भक होता 
है? सूत्रकार ने समाधान किया-- 

कमं कमंसाध्यं न विद्यते ।११॥ 

[कमं] कर्म, [कम॑साध्यं] कमं से साध्य-उत्पाद्य, [न] नही, [ वियते | 
होताहै। ४ 

कामं भ्र्थात्‌ उत्क्षपण या गति श्रादि कोरक्रिया किसी ञ्नन्यक्रिवाको कभी 
उत्पन्न नहीं करती । को क्रिया किसी ग्रस्य क्रिया को उत्पन्न क्यों नहीं करती? 
यह विचारणीयषहै। 

क्रिया यदि क्रियान्तर को उत्यन्न करे, तो श्रपनी उत्पत्तिके ग्रनन्तरदही 
करेगी । जसे शब्द जिस क्षण में उत्पन्न होता है, उससे श्रगले ही क्षणमेंश्रपने 
सजातीय अन्य शब्द को उत्पन्न करदेता है। इसीप्रकार यदिक्रियाग्रन्यक्रिया 
को उत्पन्न करे, तो श्रपनी उत्पत्ति के ग्रनन्तर क्षण मे करेगी । परन्तु यह संभव 
नहीं है, क्योकि क्रिया के विषय में यह्‌ व्यवस्था है, किं क्रिया जिस क्षण में उत्पन्न 
होगी, उससे श्रगले क्षण में वह ग्रपने श्रधिकरणमें उस प्रदेशसे विभागको 
उत्पन्न करदेगी। कारण यह दहै, कि विभाग को उत्पन्न करनेमेंक्रियाकिसी 
म्रन्य कारण की श्रपेक्षा नहीं करती । यदि उसी क्षण में पहली क्रिया श्रन्य क्रिया 
को उत्पन्न करती है, तो दूसरी क्रियाके लिए विभागको उत्पन्न करना संभवही 


१. देखे-इसौ श्रागिहिक का १७ वां सुतर । 


इक वैशेषिकदर्शनम्‌ भयम | 


नहीं टोसकता । क्योकि विभाग स्वंदा संयोगपूर्वक टोसक्ता है, अभी प्रथम 
क्रिया से क्रियाधिकरणद्रव्यमें विभाग उत्पन्न हूग्राह, उस विभागने पूर्वं देलके 
साथ उसद्रव्यके संयोग का नाच होगा, उसके ग्रनन्तर उत्तर देगके साध संयोग 
दोगा । तव कटी ्रन्य क्रिया के उत्पन्न होने की संभावना प्रानी दै । 

इस ्रवसर्‌ पर्‌ पटली वात यह है, कि तव तक प्रथम क्रियाक्रानानटहौ 
जातादै। दूसरे यह, कि यदि एक क्रिया श्रन्य क्रिया को उत्पन्न कर्‌ सके, तो वह्‌ 
उसके लिए प्रतीक्षा क्यौ करेगी ? अ्रपने जीवन कालमेही उमे उत्पन्न कर 
देगी । त्रिया का जीवनक्रम इसप्रकार है-प्रथम क्षण मं उत्पत्ति, द्वितीय क्षण में 
पर्वं देसे उस द्रव्यकाविभाग, विभागसे पूर्वदेगसंयोग का नाग, उत्तरदेग- 
संयोग की उत्पत्ति, तदनन्तर क्रिया का नादया । यदि णेसी स्थितिमें प्रथम किया 
ग्रन्यक्रिया को उत्पन्न कर दे,तो हाथसे सरकाया गया पत्थर एवं वायुस 


उड़ाया गया तिनका या पत्ताकभी रकेगा नहीं; एक क्रिया ग्रन्य क्रियाको 
उत्सन्न करती रहेगी, ग्रौर वह्‌ निरन्तर निरवधिक प्रदेयो तक चलता रहेगा । 
यही रहस्य है, जिससे एक करम ञरन्य करम का श्रारम्भकः नहीं मानाजाता । 

एसे स्थलों मे--जहां क्रिया के उत्न्न होने मे श्रभिधात निमित्त रहता दै 
जैसे हाथमे गेंद या पत्थर फकना म्रथवा धनुपसे वाणया बन्दरूकये गोली 
छोडना-- क्रिया उत्पन्न होकर वेग नामकं संर्कार-गुण को उत्पन्न करदेतीहै, 
छनः वेग क्रिया को श्नौर त्रिया वेग को उत्पन्न करते रहते ह; एवं गति उस समय 
तक वनी रहती दै, जवतक प्रभिघात की शवित के मरनुसार क्रिया व वेग उत्पन्न 
होते रहते षँ । वह शक्ति क्षीण टोजाने पर क्रिया उत्पन्न होनी वन्द टोजाती 
है सौरवेग का्नन्त टोजातादै, ग्रथव। ग्रामे क्रिस ठोस वस्तुसे टकराकर 
क्रियाववेगकी परम्परा समाप्त टोजाती दै । इसप्रकार यह सिद्धांत प्रमाणित 
होता दै, कि एक कर्म अन्य कमं का कारणं नहीं टोता ।॥११॥ 

शिष्य प्राशंका करतादै, गुण ग्रौर कर्मो मे यह 


देखा जातादहै, कि एक कार्यं 
श्रपने कारणका नाच कर देताहै; क्या द्रव्योंमे भी एेसाक्रमहै? गुरु समाधान 
करता है-- 


न द्रव्यं कार्य कारणं चः वधति | १२।। 


[न] नही, [द्रव्यं] द्रव्य, [कार्य | कार्यको [कारणं] कारण कौ [च] 


१ श्र्ातकत्त्‌ क भ्राचौन भाष्य तथा चन्द्रानन्दीय व्याख्या स सूत्रपाठ इस- 


रकार है--/कार्याविरोधि द्रव्यं कारगाधिरोधि चः । श्रयं मे कोई भेद 
नहीं है। 


श्रान्हिक | प्रथमोऽध्याय : २६ 


प्मौर, [वयति ] नाश कर्ताहै। 

कोई भी द्रव्य श्रपने कायं श्रौरश्रपने कारणकोनष्ट नहीं करता। गुण एवं 
कमस द्रव्य का यहर्वैघम्यंहै। 

किमी कायंद्रव्य के समवायिकारण उसके ग्रवयव मरौर अ्रसमवायिकारण उन 
अ्रवयवोंका संयोग हतादै। मुख्यरूपसे श्रवयवी द्रव्यका नाश, उस द्रव्यके 
ग्रसम्वायिकारण केनाशसे होता दहै। यदिश्रवयवो का संयोग परस्परन रहे, 
तो उन अ्रवयवोंसे वना श्रवयवीनं रहेगा! द्रव्य कभी किसी का ्रसमवायि- 
कारण नहींहाता, इसलिए वह्‌ ग्रपने कायं द्र्य काना नहीं कर सकता । कायं 
द्रव्य सदा श्रपने कारणद्रव्यों मे समवेत रहता है, इसलिए यदि वह कारणद्रव्य का 
नादाक होगा, तोश्रपनाही नादया करेगा; श्रपने्राश्चरय को नष्ट कर वह्‌ स्वयं 
कंस रहेगा ? फलतःद्रव्यन कायं काहूननकरतादै,न कारण का। जिन द्रव्यों 
का परम्पर कायंकारणभाव है, उनमें मे कोई किसीका नाशक नहीं होता । 

कभी ्राश्रयनादयासे कार्यद्रव्य कानाश्च हौ जाताहै। श्राश्रय' से तात्पयं 
'समवायिकरण'सेहै। यह्‌ नियम सार्वत्रिक नहीं है; हचणुक का नाश ्राश्रय- 
नाशसेग्रसंभव रै । दचणुक कै ्राश्रय परमाणु नित्य है, उनका कभी नार नहीं 
टता । द्रचणुक के ग्रसमवायिकारण-दो परमाणृभ्रौं के संयोग-के नाश से दचणुक 
कानागदहोता दै । इसप्रकार "कार्यंकारणाविनाइ्यत्व' द्रव्यो का साधम्यं है। 

तन्तु-ग्राश्रयवेः नाञ्च से काययं-पट का एवं तन्तु के रूपादि गुणों का नाश हौ- 
जाता है । जहां किसी श्रवयवी के समवायिकारण श्रवयव स्वयं कायं होते है, वहां 
यह्‌ व्यवस्था देवी जाती है। श्रथवाद्रय्‌ण्‌क-ना् के भ्रतिरिक्त सवत्र नारकी 
यह्‌ प्रक्रिया संभव है । कहीं ग्रन्य कारण होगा, कहीं यह्‌ ।॥१२॥ 

इसी प्रसंग को लेकर सूत्रकार गुणों के विषय में कहता है-- 

उभयथा गृणाः' ॥ १३॥ 

[उभयथा ] दोनो प्रकार के, [गुणाः] गण है। 

गृण कार्यवध्य ग्रौर्‌ कारणवध्य दोनोंप्रकार के हैँ । कारणगुण कहीं ्रपने 
कायंगुण कानायकरदेताहै, ग्रौर कहीं का्यंगुण श्रपने कारणगुण का नाशकहौ 
जाता दै। इसप्रकार "कायंकारणनाश्यत्व' गुणों का साधम्यं है । 

संयोग श्रादि निमित्त से उत्पन्न होकर भ्रथम शब्द, श्रागे उत्पन्न होने वाले 
शब्द का कारण होता दै, श्रगला कायंशञब्द उत्पन्न होकर श्रपने से पहले कारण- 


१. श्रज्ञातकत्तं.क प्राचीन भाष्यमें तथा चन्द्रानल्दीय व्यास्या में "गुणः एक- 
वचनान्त पाठह। 
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शव्द का नाशक होजाता है । इसीप्रकार यह्‌ शब्दसन्तति जव तक चलती रहती 
रै, अ्रगला कार्यशब्द श्रपने पटले कारणव्द का नारक रहता है । अन्तिम कार्य रान्द 
का नाचाक उपान्त्य कारणशाब्द माना गया दै । सुन्दोपसुन्दन्याय से वे दोनों एक- 
दूसरे का नाश कर देते टै, शब्दसन्तति समाप्त होजाती दै । एस ही उत्त रवर्ती 
कायं-ज्ञान से पूववर्ती कारण-ज्ञान का नाश होजाता ह । फलतः गुणों का साधम्यं 
दै--"का्यंकारणविरोधित्व' । द्रव्यसे गुणों का यट वैधर्म्य टै ।।१२॥ 

द्रव्य ग्रौर गुणों क परस्पर साधम्यं एवं म्रन्योन्य से वैवम्यं बताकर सूत्रकार 
कमं काएकग्रंश मे गुण से साधम्यं बताता है-- 

का्यविरोधि कमं ।। १४।। 

. [कायंविरोधि ] कार्य है विरोधि जिसका, एेसा है [कमं | कमं । कमं प्रथ्‌ 
क्रिया का नादा, उससे उत्पन्न कार्य के द्वारा होता दै। इसप्रकार कमं कार्यनाश्य 
है। 

"कार्यविरोधि' पद मं व्याख्याकारों ने वहुम्रीहि समास मानादै, जैँसाकि 
उपर प्र्थंकरने में दिखा दियादै । ्रमिप्राय हुम्रा-कमं श्रपने कायं से नाव्य होता 
है। त्रिया से विभाग उत्पन्न होकर पूरवदेलसंयोग के नाय कै ्रनन्तर उत्तरदेश- 
संयोग उत्पन्न होजाता है । यह संयोग क्रिया [क्म] का कार्यं दै, उत्पन्न हो- 
जाने पर यह संयोग श्रपने कारण क्रियाका नादा करदेता दै । उत्तरदेगसंयोग 
होजाने पर क्रिया नष्ट हौजाती है । 

कतिपय व्याख्याकारों ने सूत्र के कार्यविरोधि' पद मं पष्ठी-तत्पुर्प समास 
भी स्वीकार किया दै । इसका तात्पयं हु्रा--क्मं ग्रपने कार्यं का नाशक टता 
है । एक क्रिया से किसी वस्तु का उत्तरदेशसंयोग होजाने पर प्रन्यक्रियाकेद्रारा 
विभागौत्पत्तिपूरवक उस संयोग काना कर दिया जाता दै । फलितार्थ हुश्ना-- 
एक कमं श्रपने कायं से नाश्यहै; प्रस्य कर्मं उसी कायं कानाशकटौ जाता है। 
इन व्याख्याकारौं ने गुण श्रौर कमं दोनों का कार्य-कारणनाश्यत्व' साधम्यं 
स्वीकार कियारै। 


१. ब्र्ञातकत्तुक प्राचीन भाष्य में यह सूत्र नहींहै, इसके विपरीत दोसूत्र-- 


कारणाभावात्‌ कार्याभिावः' तथा न तु का्याभिावात्‌ कारणाभ।वः' एवं 
इनकी व्याख्या यहां मुद्रित है । ये दोनो सूत्र श्रन्य प्रतियों मेंप्रथमाध्यायके 
द्वितीय ग्राहि के प्रारम्भिक सूत्र । प्राचीन भाष्यमें वहां मूलसूत्र ्पे 
ह, व्याद्यासहित यहाँ । 
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द्रव्यो मं कार्य कारण का, श्रथवा कारण कायं का विरोधी नहीं होते, एसी 
व्यवस्था हे, परन्तु गुण-कमं के विषय में ठेसा नहींहै । गुण का नाश ्राश्रय 
(द्रव्य) के नाश से होजाता दै, श्रसमवाधिकारणके नाशसे तथा निमित्तकारण के 
नाशसेभी। कहीं विरोधी गुण के अजाने से गुण का नाश होजाता है । जसे- 
श्राश्रय द्रव्य चट-पट श्रादि के नाश से तद्गत गुणोंकानाश् होजाता है, तन्तु- 
रूप रसमवायिकारण के नाञ्च से पटगत रूप का नादा होजाता है । तुरीतन्तुसंयोग 
कै नाशसे तुरीपटसंयोगकानाश होजातादै। ज्ञानके नाशसे इच्छाकानाश 
होजाता है । श्याम घटम विरोधी पाकज गुण रक्त श्राजाने से इ्यामरूप का 
नाश होजाता है । तीव्र ्राघातसे द्रव्य में क्रिया उत्पन्न हौजातीहै, उस क्रिया 
सेवेग श्रभैर वेग से क्रिया की उत्पत्ति-विनाश का प्रवाह उस समय तक चलता 
रटता है, जब तक श्राघात की क्षमता रहती, अथवा विरोधी स्थिति नहीं ्रा- 
जाती ॥ १४ 

द्रव्य, गुण, कमं के साधम्यं नौर वैधम्यं का उपदेश कर सूत्रकार द्रव्य श्रादि 
के लक्षणों का निर्देश करता है । प्रथम द्रव्य का लक्षण बताया-- 

क्रियागुणवत्‌" समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्‌ ॥ १५॥ 

[क्रियागुणवत्‌ ] क्रिया-कर्मो का आश्रय ग्रौर गुणों का प्राश्रय, [समवायि- 
कारणम्‌] समवायिकारण (सव उत्पन्न होने वाले कार्यो का), [इति ] यह, 
[द्रव्यलक्षणम्‌ ] द्रव्य का लक्षण-चिल्ञ है । 

सूत्र का "क्रियागूणवत्‌" पद अधिकरण श्रथ में मतुप्‌" प्रत्यय होकर बना है । 
कर्मो स्नौर गुणों काजो श्रधिकरण-ग्राश्रय है, वह द्रव्य है । कमं अर्थात्‌ कोर्ईत्रिया 
किसी द्रव्य में होसकती है । विभ द्रव्यो को छोडकर शेष समस्त नित्य परमाम्‌ 
श्रादि एवं अनित्य घट श्रादि द्रव्यो मे क्रिया-गति श्रादि कमं बरावर हुश्रा करते 
है । पृथिवी श्रादि द्रव्यो को छोड़कर गुण श्रादि पदार्थोमें क्रिया का होना संभव 
नहीं माना गया । इसलिए जहां क्रिया देखी जाय, समभ.लेना चाहिये--यह्‌ द्रव्य 
है । किसी जगह क्रिया का होना, उसके द्रव्य होने का चिह्ख है । 

कहा गया, विभु द्रव्यो में क्रिया होना संभव नहीं; प्रतः सूत्रकार ने दूसरा 
ग्रधिक व्यापक चिल्ल वताया--गुणवत्‌, गुण का भ्रधिकरण, गुणों का भ्राश्रय । 
प्रत्येक गुण, द्रव्य में प्रा्रित रहता हुता भ्रात्मलाम करता है । द्रव्य ,को छोडकर 
गुण का रहना संभव नहीं । प्रत्येक गुण किसी-न-किसी द्रव्य मं रहता है । जहां कहीं 


१. श्रलातकत्तक प्राचीन ष्यार्या तथा चन्द्रानस्दीय व्यास्या में "क्रियावत्‌ 
गृणवत्‌' एेसा श्रसमस्त पाठ है । 
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कोई गुण जाना जाया सम लेना चाहिए, इस गुण का जो प्रश्रय पदार्थ है, वह्‌ 
द्रव्यहै।* 


१. किस द्रव्य में कितने गुण रहते हँ, इसक्रा संकलन किस विद्वान्‌ ने निम्न शलोक 
से किया है-- 
वायोनंवंकादश तेजसो गुणाः, 
जलक्लितिप्राणभृतां चतुद । 
दिक्कालयोः पञ्च षडेव चाम्बरे, 
महेरवरेऽष्टौ मनसस्तथंव च ॥ 
वायुकेनौ, तेज (श्रग्नि) के ग्यारह, जल, पृथिवी श्रौर जीवातमा प्रत्येक 
के चौदह्‌-चौदह, विरा के पांच, काल के पांच, श्राकाडमें छह्‌, परमात्मा 
में श्राठ, श्रौर मन के श्राठ गुण माने गुह । इसे सरलत। से समभने के 
लिए गुणों का क्रम इसप्रकार सामने रखना चाहिए- 
गन्ध, रस, रूप, स्पर्शं, संख्या, परिमाण, पृ थक्त्व, संयोग, 
विभाग, परत्व, श्रपरत्व,्रवत्व [ सांसिद्धिक, नेमित्तिक ९ 
गुरुत्व, स्नेह, वुद्धि › सुख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयत्न, धमं, 
श्रवमं, संस्कार [ भावना, वेग, स्थितिस्थापक ], शब्द । 
वायुकेनौगुग--स्यशं से श्रषरत्व तक श्राठ श्रौर नवां वेगः नामक 
सुस्कार। 
तेज, ११--रूपसे द्रवत्व (नमित्तिक) तक दस, श्रोर ग्यारहवां वेग नामक 
संस्कार । 
जल, १८ रससे स्नेह तक तेरह्‌, श्रौर चौदहवां (वेग स्थितिस्थापक 
नामक) संस्कार । मध्यगत द्रवत्व (सांसिद्धिक) है। 
पृथिवी, १४-- गन्ध से गुरुत्व तक तेरह, श्रौर चौदहवां संस्कार (वेग, 
स्थितिस्थापक दोनों) । मध्यगत द्रवत्व नैमित्तिक है। 
जीवात्मा, १४-- संख्या से विभाग तक पाच, बृद्धिसे संस्कार (भावना 
नामक) तक नौ । 
दिज्ञा, ५- संल्या से विभाग तक । 
काल, ५-- संख्यः से विभाग तक । 
भ्राकाश ६ संख्या से विभाग तक पांच, छठा न्द । 
महेश्वर, ८--संख्या से विभाग त पांच, बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न ये तीन । 
मन, ठ--संट्या से श्रपरत्व तक सात, श्राठां संस्कार (वेग नामक) । 
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प्रत्येक उत्पन्न द्रव्य को--्राचार्यो ने द्रव्य की उत्पत्तिके प्रथम क्षण-क्रिया- 
हीन ग्रौर गुणहीन मानाहै। उस क्षण में 'क्रिया-गुणवत््व' लक्षण उस दरव्यम 
घटित न होगा, इस श्राशंका की भावना से सूत्रकार ने कहा-'समवायि- 
कारणम्‌! । 

किसी काय के ग्रात्मलाभ के लिये उसके कारणों का पहले विद्यमान रहना 
भ्रावश्यक है। क्योकि यदि कारण न होगा, तो कायं का उत्पन्न होना संभव नहीं । 
इसलिये द्रव्यमें क्रिया व गुण की उत्पत्तिके लिये यह प्रावर्यकदहै, किक्रिया 
ग्रौरगणकाकारण द्र्य क्रिया ग्रौर गुण की उत्पत्ति से पटले विद्यमान रहे । 
उत्पन्न द्रव्यको पहनेक्षण में इसीकारण क्रियाहीन श्रौर गुणदीन माना गया 
है, ताकि क्रिया-गुण की उत्पत्ति से पहने द्रव्य की विद्यमानता स्थिर होजाय, 
तभी उसमे क्रिया व गण की उत्पत्तिसंभवदै। यहहमे ज्ञातहै,किकिसीभी 
कार्यं का समवायिकारण केवल द्रव्य होता है। उत्पन्न द्रव्य के आद्य क्षण 


कौन-सागुण किन द्रव्यो में रहता है, गुणों के क्रम सेयह इसप्रकार 
समभना चाहिए- 
गन्ध-- केवल पुथिवीमें। 
रस--पृयिवीश्रौरजलमें। 
रूप-- पृथिवी, जल, तेज मे । 
स्पशं- पृथिवी, जल, तेज वायु मेँ । 
संख्या से विभाग तक-सब द्रव्यो में । 
परत्व, श्रपरत्व-- विभु द्रव्योंको छोडकर शोष सब मे । 
द्रवत्व--जल में (सांसिद्धिक), पृथिवी, तेज में (नं मित्तिक), 
गुरुत्व-- पृथिवी, जल में] 
स्नेह-केवल जल में । 
बुद्धि से संस्कार (भावना) तक जीवात्मा में । 
बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न--जीवात्मा, परमात्मा दोनों मे । 
वेग संस्कार विभु द्रव्यो को छोड़कर शेष सब मे । 
स्थितिस्थापक केवल पृथिवी में । 
शन्व--श्राकाज्ञ में । 
सव गुणों को दो भागों में विभक्त माना गया है । विशेष श्रौर सामान्य । 
विश्ञेषगुण श्रपने श्राय द्रव्य का लक्षण-चिह्न होता है। इसक्ता निरूपण 
गुण-प्रसंग में किया जायगा । 
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म भी उस द्रव्य मे उत्पन्न होने वाले क्रियाव गुणकी समवायिकरारणता विद्य 
मान रहती है । यदि एेसा न हो, म्र्थात्‌ उसमें क्रिया व गुण को उत्पन्न करने की 
क्षमतान दहो, तो उसमे क्रिया व गुण का उत्पन्न होनासंभवन होगा । फलतः 
उत्यन्न द्रव्यके प्राचक्षणमें वहां क्रियावगुण केन टोने पर भीक्तियाव 
गुण की समवायिकारणता विद्यमान रहती है; इसलिये समवायिकारण टौना' 
यह द्रव्य का सर्वथा निर्दोप लक्षणदै। इसप्रकार सूत्रकार ने क्रियावत्‌, गुणवत्‌, 
समवायिकारणम्‌" इन तीन पदोंकेट्ठारा द्रव्यके स्वरूप कोरस्पष्टतासे ग्रभि- 
व्यक्त करिया ह । 

द्रव्यकाजोलक्षण कहा गया--'क्रियावत्वम्‌, गुणवत्त्वम्‌+समवायिकारणत्वम्‌' 
यह सव द्रव्यो का साधम्यं है, ग्रौरं द्रव्यो से श्रतिरिक्त समस्त पदार्था का वैधम्यं । 
क्रिया ग्रौर गुण प्राधेयदह, द्रव्य ्राघार; इनके प्राधाराधेयभावमं सम्बन्ध समवाय 
है । क्रियाग्रौर गुणका समवायसम्बन्धसेजो प्राश्रयहो, तथा कार्यद्रव्यं एवं गुण 
ग्रादिकाजौ समवायिकारण हो, वह्‌ द्रव्य है; यह्‌ फलितां स्पष्ट होता दै ।१५॥ 

्रव्य-लक्षण वताने के ग्रनन्तर रिष्यो कौ जिज्ञासा पर सूत्रकार भ्रव गुणका 
लक्षण वताता है-- 


द्रव्याश्रय्यगुणवान्‌ ' संयोगविभागेष्वकारणमनयपेक्ष 
इति गुणलक्षणम्‌ ॥ १६ 


[द्रव्याश्चवी| द्रव्यमें ग्राश्रय लेने का जिसकास्वभाव हो, [्रगुणवान्‌ | 
जोस्वयं गुणका प्राश्य न हौ, [संयोगविभागेष्‌] संयोग प्रौर विभागों 
[स्रकारणम्‌ | कारण नहो, [्रनवेश्नः| प्रन्य किसी की श्रपेक्षान रखता हूम्रा, 
| इति | एेसा, श्रथवा यह [गुणलक्षणम्‌ | गुण नामक पदार्थं का चिद्व है । 

सूत्रकारने सूत्रपटित पहले पदसे गुण" पदार्थं का चिल्ल वताया--जौ 
पदाथं स्वभावतः द्रव्यमें ग्राश्रय पाताहो, वहगुणदहै। गण का यह्‌ श्राश्रय 
समवायसम्बन्ध से लिया जाता दै। तात्पयं हृ्रा, जो पदा्थं समवायसम्बन्ध से 
दरव्याध्रित हो, वह गणदै। परन्तु इस लक्षणमें कु न्यूनता रहगरई; क्योकि 
जितने कायंद्रव्य हँ, वे सव समवायसम्बन्ध से श्रपने कारणद्रव्यों में ग्राधित रहते रं । 
तव द्रव्याश्रयित्व-गुणौं मं रहते हृए-कायं द्रव्यो मेँ भी घटित होता है, इसलिये 
गुण का यह्‌ लक्षण प्रतिव्याप्ति दोपसे द्रूपितदै। इसन्युनताकोदरूर करनेकै 


१. श्रज्ञातकत्त्‌ क प्राचीन व्याल्या में ्रव्याश्रयी न गुणवान्‌" पाठह। श्रथंमें 
भेद नहीं । 
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लिये सूत्रकार ने श्रगला पद पढ़ा--श्रगुणवान्‌' । यहां "मतुप्‌ प्रत्यय प्राश्रय श्रथं 
में है, वह ्राध्रय समवायसम्बन्ध से ्रपेक्षित है । तात्पयं हुम्रा--जिस पदाथ मेँ 
समवायसम्बन्ध से गुणन रहते हो, वह गुण है । गुण में समवाय से गुण नहीं 
रहता; कायंद्रव्यमं गुण रहता है, इसलिये कायंद्रन्य द्रव्याश्चयी होता हुभ्राभी 
श्रगुणवान्‌ म्र्थात्‌ गुणों का ग्रनाश्रय नहीं है, प्रत्युत गुणों का श्राश्रय रहै, इसलिये 
वह्‌ गणलक्षणकेक्षत्र की सौमासे बाहर रहेगा । 

कहावत है--'भक्लितेऽपि लशुने न शान्तो व्याधिः" लशुन भी खाया, पर 
वीमारी न ग्ई। 'ग्रगुणवान्‌' कहने पर यद्यपि द्रव्य में म्रतिग्याप्ति नहुरई; पर 
कमं में श्रतिग्याप्ति बनी रही । कमं द्रव्याधित है, ग्नौर भ्रगुणवान्‌ है, लक्षण गुण 
का किया, पर कमं में भी घटित होगया। इस दोप कोदरूर करने के लिये सूत्र 
कार ने प्रगला पद पढा--'संयोगविभागेषु ग्रकारणम्‌' जो द्रव्याधित ग्रौर ्रगुण- 
वान्‌ होता हुत्रा, संयोग श्रौर विभागकी उत्पत्तिमें कारणन दहो, वह्‌ गुणहै। 
दरव्याधरित श्रौर श्रगुणवान्‌ होता हुभ्राभी कमं संयोग प्रौर विभागकाकारण 
(ग्रसमवायिकारण) होता है, रकारण नहीं; अतः कमं में अ्रतिव्याप्तिन होगी । 

फिरभीसंयोग भ्रौर विभागमे श्रव्याप्ति दोप होगा । संयोग, संयोगज- 
संयोग का कारण होतारहै, रौर विभाग, विभागज-विभागका। लक्षणम कहा 
गया--जो स्ंयोग-विभाग की उत्पत्तिमं कारण नहो, वहु गुण है; पर संयोग- 
विभाग इनकी [संयोगज-संयोग श्रौर विभागज-विभाग कौ] उत्पत्ति में कारण 
है; इसलिये संयोग प्रौर विभागगुण की सीमा मं नहीं भ्रायेगे, जोकि भ्रानि 
चाहिये । इनको गुण माना गया है । इस भ्रव्याप्ति दोष को दूर करने के लिये 
सूत्रकारने कटा--“्रनपेक्नः'। संयोग ग्रौर विभाग की उत्पत्तिमेंजो श्रन्यकी 
श्रपेक्षान रखताहुभ्रा कारणनहो; ्र्थात्‌ जो सापेक्ष कारण हो, वह गण 
होगा । संयोग-विभाग कौ उत्पत्तिमें कर्मं क्योकि ग्रनपेक्ष कारणहै, श्रकास्ण 
नदीं; रतः उसका गुण कीसीमासे परिहार होगा। संयोग रौर विभाग, संयो- 
-गज-संथोग व विभागज-विभाग की उत्पत्ति में म्नन्य-सपेक्ष कारण है, श्रत: उनका 
गणकी सीमा से बहिष्कार न होगा । हस्त-पुस्तक संयोग एवं हस्त-पुस्तक विभाग, 
देहपुस्तक संयोग की उत्पत्ति तथा देहपुस्तक विभाग की उत्पत्ति में देहसापेक् 
है, कमं की तरह श्रनपेक्ष नहीं; ग्रतः कमं संयोगादि का श्रनयेक्ष कारण होने से 
गुण कीषश्रेणीमें नहीं भ्रायेगा, ग्रौर संयोगादि ग्रनपेक्ष प्रकारण होनेसेगुणकी 
श्रेणी में वना रहेगा । 

इसप्रकार सूत्रके प्रनुसार गुण का लक्षण हृग्मा-द्रव्याध्ित, श्रगुणवान्‌ 
होते हुए जो संय्ोग-विभागों की उत्पत्तिमें ्रनपेक्ष ्रकारण टो, वहु गुणदै। 


३६ वंशेषिकदशंनम्‌ [ प्रथम 


इसका निष्कपं निकाल कर व्याख्याकारोंने गुणका लक्षण इस स्पमेंभी 
किया-द्रव्य श्रौर कमं के ग्रतिरिक्त जो पदाथं सत्तासामान्य का प्राश्रयहै, वह्‌ 
गुण दै ॥१६॥ 

द्रव्य, गुण का लक्षण बताने के प्रनन्तर सूत्रकारने शिप्योंकी जिज्ञासा पर 

कमं का लक्षण कहा-- 
एकद्रव्यमगृणं संयोगवि भागेष्वनपेक्ष'कारणमिति 
कमेलक्षणम्‌ । १७॥ 

[एकद्रव्यम्‌ | एक द्रव्य मे श्राधित रहना, [अरगुणम्‌ | गुणरहित, गुण का 
ग्रनाश्रय, [संयोगविभागेषु | संयोग प्रौर विभागों की उत्पत्ति में [ ग्रनपेक्षकार- 
णम्‌ | अ्नन्यकौ श्रेक्षान रखते हए कारण होना, [इति | यह्‌, [कर्मलक्षणम्‌ | 
कर्मं का लक्षण-चिल्ल दै । 

कोई क्रिया जव होती है, उसका प्राश्रय द्रव्य केवल एक रहता है । एक क्रिया 
उसी काल अ्रनेक द्रव्यो मे नहीं टोसकती । ज॑से संयोग, विभाग, द्वित्वादि संख्या, 
द्विपुयकत्व श्रादि म्रनेक गुण ग्रनेकद्रव्याध्नित रहते है, इसप्रकार कर्म॑ क्रिया-गति 
प्रादि] कभी ्रनेकाश्चित नहीं रहता । कमं कभी गुण का ब्राश्रय नहीं होता । यहां 
्राश्रयता समवायसंबन्व से समभनी चाहिये । इसीप्रकार गुण भी गुण का आश्रय 
नहीं होता, यह गत सूत्र में वताया गयाहै। संयोग श्रौर विभाग की उत्पत्तिमें 
कमं प्रनपक्षकारण होता है । किसी भी द्रव्य में उत्पन्न गति श्रादि क्रिया उस 
द्रव्य में विभाग उत्पन्न करदेतीहै। विभागटोते ही उस द्रव्य का पूरवंदेशसे 
संयोगका नाश होकर उत्तरदेश के साथ संयोग उत्पन्न टीजाताहै। संयोग- 
विभाग की उत्पत्ति में क्रिया किसी ग्रन्य निमित्त की श्रपेभ्ना नहीं रखती । 

कमंकेये लक्षण कर्मके साधर्म्यं तथाकर्मातिरिक्त ग्नन्य सव पदार्थो के 
वैधम्यं हैँ। गुणों का श्राश्रय न होना | गणानाश्रयत्व | गुण-कमं दोनों का 
साधम्यं है। 

द्रव्य कुछ नित्य हैँ कुछ म्रनित्य; गुण भी नित्य-प्रनित्य दोनों है; परन्तु कमं 
कभी नित्य नहीं होता । प्रत्येक क्रिया उत्पन्न होती ्रौर श्रपना कायं सम्पन्न 
कर नष्ट होती रती टै । द्रव्य, गुण, कमं तीनों मे सत्तासामान्य समवेत रहता 
दै । सत्ता की साक्षात्‌ व्याप्यजाति द्रव्यत्व, गणत्व, कर्मत्व तीनों ह । इसके ्रनु- 
सारकं का लक्षण दसप्रकार भी करिया जातादहै-- नित्य पदार्थेन रहने वाली- 


१ श्रजञातकत्तु क प्राचीन व्याख्या तया चन्द्रानम्दीय व्यास्या मे 'प्रनवेक्षं 
कारणं' पाठ्दे, 
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सत्तासामान्य की साक्षात्‌ व्याप्य-जाति [कर्मत्व] काजो प्राश्य है, वह्‌ कर्मं 
है । रव्यत्व, गुणत्व" दोनों नित्य पदाथं मे रहने वाली व्याप्यजाति है, इसलिये 
उनका ग्रहण न होकर उक्त प्रकार की व्याप्य जाति केवल "कर्मत्व होगी; उसका 
श्राश्नय पदां कमं है, यह कमं का निष्कृष्ट लक्षण हुम्रा । 

सूत्र के श्रगुणं' पद का श्रं बहुब्रीहि समास के अ्रनुसार किया गया--ग्रगुण- 
वत्‌, जो गुणो का श्रा्रयनहो। इस पद का नन्‌समास करने पर प्रथं होगा-- 
जो गण नहीं है, भ्र्थात्‌ गण को छोडकर । सूत्र के प्रथम पदों को लेकर सूत्राथं 
होगा--जो केवल एक द्र्य में अ्राभित रहता है, पर गुण नहीं है, वह कमं है । 
तात्पर्यं हुञ्रो--एक-्रभ्यवृत्ति गुण को छोडकर जो पदां केवल एक-द्रव्याित 
रहता है, वह कमं है । ठेसी व्यारूया करने से एकद्रभ्यवुत्ति शब्द श्रादि गुणमें 
भ्रतिव्याप्ति का परिहार होजाता है । परन्तु सूत्रपठित लक्षणके पूरेश्रंगोंका 
समन्वय करने पर एेसी प्रतिव्याप्ति का कोई श्रवकाश नहीं रहता ॥ १७॥ 

द्रन्य, गुण, कमं तीनों के लक्षण बताकर सूत्रकार शिष्यों की जिज्ञासापर 
इन तीनों के साधम्यं का निरूपण करता है- 

द्रव्यगुणकमेणां द्रव्यं कारणं सामान्यम्‌" ॥१८॥ 

[ द्रन्यगुणक्मं णाम्‌ | द्रव्य, गुण भ्रौर कमोँ का, [द्रव्यम्‌ ] द्रग्य, [कारणम्‌] 
कारण है, [सामान्यम्‌ | समानरूप से । 

द्रव्य, गण, कमं तीनों का-्रव्य-समानरूप से कारण हँ । द्रव्य जैसा द्रव्यका 
कारण दहै, वैसा ही गण श्रौर कमं का । यहां कारणता समवाय सम्बन्ध से समभनी 
चाहिये । तात्पयं हुश्रा-किसी भा कायंद्रव्य का समवाथिकारण केवल द्रव्य होता 
है । प्रत्येक कार्यद्रग्य प्रवयवी कहा जाता है । यह्‌ भ्रवयवी द्रव्य ्रपने कारण- 
द्रव्य श्रवयवों मे समवायसम्बन्ध से श्रात्मलाभ करता है, इसप्रकार प्रत्येक 
श्रवयवी के-उसके कारणद्रग्य-श्रवयव समवायिकारण हँ। वे भ्रवयव यदि 
श्रपने कारणद्रव्यों से उत्पन्न हुए है, तो वहां प्रत्येक श्रवयव श्रपने रूपमे एक 
श्रवयवी है, श्रौर उसके समवायिकारण वे श्रवयव हँ, जिनसे वह बना व उत्पन्न 
हुग्रा दै । 

पट के भ्रवयव तन्तु । तन्तु पट के समवायिकारण है । तन्तु के श्रवयव भ्रंशु । 
भ्रंशु तन्तु के समवायिकारण हैँ । रंश के श्रौर छोटे-छोटे रेशे उसके समवायिकारण 
ह । यह कारणपरम्पराका क्रम दचणुक तक चला जाता है। दचणुक के 


१. भ्रज्ञातकत्तु क प्राचीन व्यार्या में प्रस्तुत सूत्र का पाठ है--श्रष्यंदरम्यगुण- 
कर्मणां सामान्यं कारणम्‌" । 


३८ वेशेषिकदङनम्‌ [प्रथम 


ग्रवयवदो परमाणू, जौ हचणुक के समवायिकारणं । स्थूल से दचणुक तक 
प्रत्येक इकाई ्रवयवी भी दहै ग्रौर श्रवयव भी; परन्तु हचणुक के समवायिकारण 
दो परमाणु प्रपने रूपमे केवल प्रवयव दै । वैशेषिक मेंद्रव्य-विवरण पृथिवी 
स्रादिके परमाणुग्रोंको द्रव्य मानकर प्रस्तुत किया गया हे, इसलिये यहां 
पृथिवी प्रादि द्रव्यका परमाणु ्रवयवमात्र इकाई है, उसके प्रागे ग्रवयवों कौ 
कल्पना इस शास्त्र का प्रतिपाद्य लक्ष्य नहीं है । 

दरव्यजैसा द्रव्यकाकारणदहै, वंसाटी वह्‌ गणग्रौर कर्मोका। द्रव्यका 
समवायिकारण द्रव्यै; गुण ग्रौरकर्मोकाभी समवायिकारण द्रव्यदै। तात्पयं 
टृग्रा--'समवायिकारणत्व  द्रव्यमात्र का साधम्यं है; म्र्थात्‌ किसी भी कायंवस्तु 
का समवायिकारण केवल द्रव्य दै, श्नन्य कोद नहीं ।१८॥ 

द्रव्यो के साधर्म्यं के समान गुणों के साधम्यं का सूत्रकार श्रतिदे्ा करता 
दै- 


तथा गुणः ॥१६॥ 


[तथा] वैसा [गुणः| गुण है । 

तथा' पदसे इस सूत्रम गतसूव्र के द्रव्यगुणकममणां, कारणं, सामान्यं" इन 
तीन पदों करा ग्रतिदेग ग्रभिप्रत दै । जसे द्रव्य तीनो-द्रव्य, गुण, कर्मो-का समान 
कारणदहै,पेसे ही गुण तीनों द्रव्य, गण, कर्मो कासम।न कारण है । विशेषता इतनी 
दै, कि द्रव्य तीनौंकासमवायिकारण है, ग्रौर गुण ग्रसमवायिकारण ।' 

समस्त कायं द्रव्यो का ग्रप्रमवायिकारण श्रवयवसंयोग दँ। इसप्रकार द्रव्य 
का प्रसमवायिकारण संयोग-गृण है । कार्यं द्रव्यवर्ती रूप रस गन्ध स्पशं संख्या 
परिमाण पृथक्त्व श्रादि गुणों के ग्रसमवायिकारण समानजातीय कारणगत 
रूपादि गण हँ । कतिपय गुण श्रपने श्रसमानजातीय गणो के ग्रसमवायिकारण 
होते हैँ। जैसे बुद्धि सुख दुःख श्रादि म्रात्मगत गुणों की उत्पत्ति में ग्रात्म-मनः- 
संयोग ग्रसमवायिकारण होता है। पृथिवी-परमाणुग्रों में पाकज रूपादि गुणों की 
उत्पत्ति में अ्रग्निसंयोग श्रसमवायिकारण होतादहै। तीन हचणुकों की बहुत्व 
संख्या त्रसरेणुगेत महत्‌-परिमाण की उत्पत्ति में प्रसमवायिकारण होती है। 
तात्पयं यह, कि किसी भी गण का्रसमवायिकारण केवल गुण होता दै, चाहे 

वह समानजातीय गुण हो, स्रभवा श्रसमानजातीय । 


१ समवायिकारण, प्रसमवायिकारण पद इस शास्त्र के पारिभाष्किहं। इनका 
विवरण यथावसर कर दिया गया है । इसके लिये परिग्ष्ट (१) देखिये । 
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कर्मो का ग्रसमवायिकारण भी गुण होता है । कहीं द्रव्यमेंग्रग्नि एवं वायु 
के नोदन | प्ंशर-दवाव | से क्रिया उत्पन्न होती है । नोदन एक प्रकार का संयोग 
है। कीं स्रभिघातसे द्रव्य मं कमं उत्पन्न होता है। जिस द्रव्य मे कमं उत्पन्न 
होता दहै, वह्‌ द्रव्य कमं का समवायिकारण है नौर नोदन व भ्रभिघात उसके ग्रस- 
मवायिकारण । ्रभिधात भी संयोगविशेष है; तीव्र संयोग क श्रभिघात कहा 
जाता है। इसप्रकार गुरुत्व द्रवत्वं वेग एवं स्थितिस्थापक-संस्कार कर्मं के 
श्रसमवायिकारण होते हैँ । फलं श्रादि की श्राद्च पतन क्रिया में गुरुत्व; जल भ्रादि 
के प्रस्रवण [वदाव] मेंद्रवत्व; फेके हुए बाणव कन्दुकं प्रादि की अ्रगली 
क्रियाश्नों मेवेग; रहनी को भूकाकर छोड देने पर टहनी के यथावस्थित उपर 
चलेजने कीक्रियामें स्थित्तिस्थापकरंस्कार अ्रसमवायिकारण होता है। इस- 
प्रकार द्रव्य, गुण, कर्मं तीनों के अ्रसमवायिकारण केवल गुण होतेह; इससरूप में 
श्रसमवायिकारणत्व' गणो का साधम्यं है। 

कतिपय! व्याख्याकारों ने सूत्र का पाठ माना है-"उभयथा गुणः'। भ्र्थं 
किया है-गुण कहीं द्रव्य, गुण, कमं का कारण होता है, कहीं नहीं होता । ब्र्थात्‌ 
द्रव्य, गुण, कर्मो के प्रति गुण का नियतहैतुभाव नहीं है; फलतः गुणों का श्रनिय- 
तहेतुत्व' साधर्म्यं समभना चाहिये । जँसे-कारण द्रव्यो का संयोग कायंद्रव्यकी 
उत्पत्तिमें हेतु दहै, रूपादि गुण हेतु नहीं । कारणगत रूपादि कार्यगत रूपादि में 
हेतु होते है, परन्तु उसमे संख्या श्रादि गुण हेतु नहीं । गुरुत्व श्रादि गुण कर्मको 
उत्पन्न करते हँ, रूपादि गुण नहीं । 

यह्‌ सूत्रपाठ ्रौर व्याख्या सूत्रकार के भ्राशयके श्रनुसार प्रतीत नहीं होते । 
इसप्रकार तो द्रव्यों की समवायिकारणता कोभी उभय्रविध कटा जासकता 
है । जैसे कहा गया--संयोग द्रग्यकाहेतु है, रूपादि नहीं; इसीप्रकार यह कहा 
जासकता है, कि तन्तु पट के समवायिकारण हैँ, कपाल नहीं । कोई भी कारण- 
द्रव्य वस्तुतः किसी विशिष्ट कायंद्रव्य को ही उत्पन्न करता है । एेसा नहीं है, 
कि प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक कार्यं को उत्पन्न करदे; यद्यपि प्रत्येक द्रव्य ्रव्यत्व' 
रूप से समानहै। इसप्रकार कोई गुण किसी द्रव्य, गुण, कमं का श्रसमवा- 
यिकारण होता है; एेसा नहीं, कि प्रत्येक गुण प्रत्येक द्रव्यादि का कारण हो। 
यद्यपि वह्‌ गुण गुणत्व" सूप से समान है । सूत्रकार का केवल इतना तात्पयं है, 
कि जैसे कार्यमात्र का समवायिकारण द्रव्यहै; एेसे कार्यमात्र का अरसमवायि- 
कारण गुण है। इसी श्रभिप्राय.को सूत्रकार ने तथा' कटहुकर श्रभिव्यक्त क्रिया 


१. द्रष्टव्य, चन्द्रकान्त भटराचायंकृत प्रस्तुत सूत्र का भाष्य । 
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टै । फलतः व्याख्याकार का सूत्र में "उभयथा" पाट संगत प्रतीत नटीं होता) १६ 

द्रव्य ग्रौर गुणकापुथक्‌ साधर्म्यं कटकर सूत्रकार करमं-साधर्म्यं का निर्देश 
करता है-- 

संयोगविभागवेगानां कमं समानम्‌' ।२०॥ 

[संयोगविभागवेगानां ] संयोग, विभाग ग्रौर वेग इन तीनोंका [कमं] 
कमं [समानम्‌ | समान (कारणदै)। 

गत सूत्र के 'कारणं' पद की यहां प्रनुवृत्तिदै। गतदो सूत्रों मे यथाक्रम यह 
वताया गया दहै, कि कायंमाच्रका समवायिकारण द्रव्य तथा ग्रसमवायिकारण 
गुण दै । प्रस्तुत सूत्र से सूत्रकार गुणो की ग्रसमवायिकारणतामें ग्रपवादका निद 
शन कर रहा दै । कार्यमत्र का समवायिकारण द्रव्य होता, इस नियममं कोई 
ञ्रपवाद नहीं है । पहले के समान दूसरा नियम है- द्रव्य, गुण, कर्मं तीनों का 
श्रस्मवायिकारण गुण होता है। इस नियम में प्रस्तुत सूत्रसे यह्‌ प्रपवाद 
बताया-म्रन्य कार्यो के प्रति गुणों के समान, संयोग, विभाग प्रौर्‌ वेग की 
उत्पत्ति में प्रसमवायिकारण कमं होता है, कोई गुण नहीं । तात्पयं हृ्रा--जैसे 
द्रभ्यकी समवायिकारणता निरपवाद है, उसप्रकार गुण की ग्रसमवायिकारणता 
निरपवाद नहीं । कतिपय गुणों का ्रसमवायिकारण गुणन हौकर कमं होता 
दै । जिन गुणों का कमं श्रसमवायिकारणदहै, वे गण हैँ संयोग, विभाग, वेग । 


१. श्रज्ञातकत्त्‌ क प्राचोन भाष्यमें सूत्र का पाठ है, संयोग-विभागानां कमं 
कारणम्‌" । भाष्य में 'सामान्य' पद की श्रनुवृत्ति मानीहै, भ्रौर संयोग 
विभाग" को वेग" का उपलक्षण स्वीकार किया है । इससे प्रतीत होता है, 
उक्त भाष्यकार के समय सूत्रम वेग' पद का पाठन था । परवर्ती व्याख्या- 
कारों ने उक्त भाष्यकार के सुभराव पर मूलसूत्रमे "वेग पदको सम्मिलित 
कर दिया । प्रहास्तपादभाष्य के कमंपदाथंनिरूपग-प्रसंग में कमं को वेग 
का प्रसमवायिकारण बताया । संभव, उक्त भाष्यकारने वहांसेप्रेरणा 
पाकर प्रस्तुत सूत्र में संयोग-विभाग को वेग" का उपलक्षण मानवेगको 
भी संयोग-विभाग के साथ सम्मिलित करने का सुश्राव दिया 1 

यह्‌ प्रसंग श्रज्ञात भाष्य केकाल पर कुछ प्रका डालताहै। यह्‌ 
भाष्यकार शङ्धुरमिश्न से पुवं श्रौर प्रशस्तपाद का परवर्ती होना चाहिए । 
शरध्यायके श्रन्तनेंप्रकरण का उपसंहार करते हए इस श्राशयकाजोसूत्र 
[ १।१।३० | कदा है, वहां भौ सूत्रमें "वेग" पद का पाठ नहीं हे। 

चन्द्रानन्दीय व्याख्या में संयोगविभागानां कमं" इतना सृत्रपाठहै। 
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इसप्रकार 'संयोगाद्यसमवायिकारणत्व' कर्मो का साधम्यं है। 

सूत्र का यह भी त,त्पयं संभव है-संयोग, विभाग, वेग का अ्रसमवायि- 
कारण एक कमं होता है । तात्पयं है-एक कमं इन तीनों को उत्पन्न कर देता 
ह । विचारणीय है-- क्या एक ही क्षण में तीनों को उत्पन्न करता है, श्रथवा 
कमस? यह निरिचत है, विभाग श्रौर संयोग का एकक्षण मे उत्पन्न होना 
भ्रसंभव है । श्रतः क्रम स्वीकार करना होगा। इस दृष्टिके म्रनुसारएकही कमं 
से पहले विभाग उत्पन्न होगा, फिर वेग, ्रनन्तर संयोग । 

कतिपय व्याश्याकार' प्रस्तुत सूत्र की व्यास्या इसप्रकार करते ह-कहीं 
एक कमं श्रनेक कार्यो को उत्पन्न करता है । जैसे ही किसी द्रव्य में कर्म उत्पन्न 
हृग्ना, उसके साथ ही--उस द्रभ्य के जितने संयोग प्रदेश के साथ हैँ उतने-विभागों 
को वह॒ उत्पनन कर देता है, तदनन्तर प्रदेशान्तर के साथ उतने संयोगो को 
उत्पन्न कर देता है । इसप्रकार एक ही कमं श्रनेक विभाग ओर संयोगो का 
श्रसमवायिकारण होता है। यद्यपि वह्‌ कमं ्रपने श्राश्रयद्रव्यमेवेगएकही 
उत्पन्न करता दै । यहां वेग, स्थितस्थापक संस्कार का उपलक्षण है, उसका भी 
यहां संग्रह कर लेता है । 

इस व्याख्या मे कोई श्रसामञ्जस्य नहीं है; बात केवल इतनी है, कि मुख्य 
प्रसंग की उपेक्षा कर एक साघारण स्थिति को महत्व देदिया गया है । सूत्रकार 
ने प्रथम कायंमात्र का समवायिकारण द्रव्य बताया; उसके श्रनन्तर गुण को 
श्रसमवायिकारण कहा । प्रसंग के अनुसार प्रस्तुत सूत्र मे मुख्य प्रतिपाद्य यह्‌ है, 
कि जैसे समवायिकारण केवल द्रव्य है, वैसे श्रसमवायिकारण केवल गुण हो, 
एेसी बात नहीं है ; प्रत्युत कतिपय कार्यो का श्रसमवायिकारण क्मं॑होता है; 
जिनका श्रसमवायिकारण कमं है, वे है--संयोग, विभाग, वेग ; यह प्रस्तुत सूत्र 
का मुख्य श्राय है । वह एक का प्रसमवायिकारण होता है, ्रथवा श्रनेक का, 
यह बात दूसरे स्तर पर श्रातीहै; वसे इसकी यथार्थतामें कोई बाधा नहीं। 
यद्यपि कर्मं वेगरूप में एक ही कायं को उत्पन्न करता है । 

श्नन्य एक व्याख्याकारः का कहना है, कि जसे ्रवयवसंयोग द्रव्य क्रा श्रसमवा- 
यिकारण दहै, एेसे ही श्रवयवगत कमं को द्रव्य का ब्रसमव।यिकारण मानना 
चाहिये । श्रवयवसंयोग के विना द्रव्य उत्पनन नहीं होसकता, रौर कमं के विना 
श्रवयवसंयोग नहीं होसकता, इसलिये कमं संयोगोत्पत्तिद्रारा द्रव्य का भ्रसमवा- 


१. उपस्कार व्याख्याकार, भ्राचायं इाङ्कुर मिभ । 
२. भाष्यकार चन्द्रकान्त भटराचायं । 
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यिकारण माना जाना चादिए । द्रव्य के प्रति ग्रसमवायिकारणता का लक्षण कर्मं 

मे पूणंरूपसे घटित होता है ।' 
ग्रापाततः यह्‌ व्याख्या प्रतिभापूर्णं एवं रचिकर प्रतीत टोती है, परन्तु 

गम्भीरता से विचारने पर इसकी न्यूनता स्पष्ट भलक श्राती दै । सूत्रकार का 
स्वारस्य ठेसी व्याख्या में प्रतीत नटीं होता । 

१. श्रसमवायिकारण का लक्षण है--समवायिकारणे प्रत्यासन्नं सत्‌ यत्‌ कार्यं 
स्य कारणं भवति, तत्‌ श्रसमवायिकारणम्‌ । किसी कायं के समवायिकारण 
मै प्रत्यासन्न रहता हृम्रा जो उस कायं का कारण बन जाता है, वह श्रसम- 
वायिकारण है । लक्षण में ्रत्यासन्नं' पद का श्रं है- सम्बद्ध श्रवा 
सननङृष्ट । यह सम्बन्ध या सन्निकषं समवाय' माना गया ह । ठेस यह्‌ 
प्रत्यासत्ति (सम्बन्ध) दो प्रकार कौ होती है--१ कार्येकां प्रत्यासत्ति, २-- 
कारणेकारथ्व्यासत्ति । १-- जैसे तन्तुसंयोग पट का श्रसमवाधिकारण है, 
यहां कारयेकार्थप्रत्यासत्ति है, कायं पट के साथ तन्तु-संयोग एक ही श्रथं 
(तन्तु) में भत्यासन्न है, समवेत हैँ । श्र्थात्‌ कायं पट समवायसम्बन्ध से 
तन्तु मे रहता है, तन्वु-संयोग भी तन्तुश्रों मेँ समवाय सम्बन्ध से रहता 
है । इसथकार कायं पट के साथ एक ही तन्तु श्रं में प्रत्यासन्न संयोग पट 
का ग्रसमवायिकारण होता है । २--दूस री प्रत्यासत्ति है--कारणं कार्थप्रत्या- 
सत्ति । यह पट-रूपके श्रसमवायिकारण तन्तु-रूप को निदिष्ट करती ह । 
पटगत रूप का समवायिकारण है--पट । श्रपनेरूप का समवायिकारण 
पट, समवेत है तन्तु मे; वहीं समवेत है--तन्तुगत रूप । इसप्रकार श्रपने 
कारण के साथ एक श्रं (तन्तु) मेँ समवेत होने से तन्तुगत रूप पटगत 
रूप का श्रसतमवायपिकारण होता है । 

भरस्तुत प्रसंग में श्रवयवगत कमं कौ दोनो प्रत्यासत्ति यथाकथंचित्‌ 
्रव्योत्पाद में सम्पन्न होजाती है । पहली प्रत्यासत्ति के ्रनुसार कार्य पट 
तन्तुरूप श्रवयवों मे समवेत है, उन्हीं श्रवयवों में कमं समवेत है, इसप्रकार 
कमं द्रव्य का श्रसमवायिकारण माना जाना चाहिये । दूसरी प्रत्यासत्ति के 
श्रनुसार पट-कायं का कारण संयोग तन्तु-्रवयवां में समवेत है, उगर्हीं श्रवयवों 
मे कमं समवेत है । एेसे भौ कमं द्रव्य का श्रसमवायिकारण प्राप्त होता है । 
यदि दूसरी कारणप्रत्यासत्ति समवाय सम्बन्धसे ही मानीजाय; तो पर 
के संयोगरूप श्रसमवायिकारण के श्राधार पर दूसरी प्रत्यसत्ति उक्त प्रसंग में 
घटितन होगी । पहली तोढीकहैही) 
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हां पटली वात यह्‌ है, कि ग्रवयवों में कमं उत्पन्न होकर उनमें संयोग कौ 

उत्पन्न कर चरिताथं होजाता है, कार्यान्तर की उत्पत्ति के लिये वह्‌ सावकाड 
नहीं रहता । इसके ग्रतिरिक्त वह चतुथं अन्यथासिद्ध की समामे प्राता है। कमं 
्रवयवसंयोग को उत्पन्न करके ही द्रव्य का कारण माना जान। संभव है, संयोगो- 
त्पत्ति की उपेक्ना कर वह सीधा द्रव्य का जनक नहीं है; एेसी स्थिति मे उसे 
द्रव्य का ग्रसमवायिकारण नहीं माना जासकता! । इस विषय मे यह्‌ भी विचार- 
णीयहै, कि कमं श्रपने कायं संयोग को उत्पन्न कर नष्ट होजाता है, अ्रवयव- 
संयोग के ग्रनन्तर द्रव्योत्पत्ति काल में कमं का भ्रस्तित्व ही नहीं है, तव वह द्रव्य 
का कारण कंसे होगा । इसीलिये उक्त व्याख्यान सूत्रकार की भावना के विपरीत 
है; सूत्रकारने श्रगले सूत्र में पसे श्राशय का प्रतिषेष किया है ॥२०॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, जैसे कमं कतिपय गुणों का श्रसमवायिकारण 
होतादहै,क्यावसेही वह्‌ द्रव्य का ्रसमवायिकारण माना जाना चाहिए? 
श्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया- 

न द्रव्याणां कर्म ॥२१॥ 

[न] नहीं [ द्रव्याणां] द्रग्यों का [कमं] कमं (कारण होता) । 

कमं द्रव्यों का कारण नहीं होगा । "कारण' पद की यहां पूवसूत्र से श्रनुवृत्ति 
समभनी चाद्िए । द्रव्य के प्रति कमं के ्रसमवायिकारण होने का यहां प्रतिषेध 
किया गया है । संयोगोत्पत्ति द्वारा यथाकथंचित्‌ यदि कमं को द्रव्य के प्रति 
कारण माना जाय, तो निमित्तकारण की श्रोणी में उसे रक्वा जासकता है । 
पर इसकी पूणं वास्तविकता में सन्देह है ।२१॥ 

कमं द्रव्य का कारण क्यो नहीं होता ? इसमे सूत्रकार ने हेतु प्रस्तूत किया- 

व्यतिरेकात्‌ ॥२२॥ 
[व्यतिरेकात्‌] व्यतिरेक (ग्रभाव) से। 


१. चतुयं श्रन्यथासिद्ध का स्वरूप है--"यत्कायंजनक्‌ भ्रति पूरवेवृत्तित्वं गृहीत्वेव 
यस्य यत्कायं प्रति पूरवेवत्तित्वं गृहचते, तस्य तत्कायं प्रति--भ्रन्यथासिड- 


त्वम्‌, [न्यायमुक्तावली |] 
द्रव्यकायं के जनक श्रवयवसंयोग के प्रति कारणताका ग्रहण करके 


ही द्रव्थकायं के प्रति कमं की कारणता का ग्रहण होता है; श्रतः द्रव्य कायं 
के प्रति कमं श्रन्यथासिद्ध है । 

२. श्रज्ञातकत्त्‌ क प्राचीन भाष्य में २१ तथा २२सूत्रोंको एकं सूत्र मानकर 
व्याख्या कीग्ई है । इसमें कोर श्रसामञ्जस्य नहीं है । चनदरानन्दीय व्यास्यां 
में “न द्रव्याणां व्यतिरेकात्‌ सूत्रपाठहै। 
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कमं ग्रवयवसंयोग को उत्पन्न कर निवृत्त हाजाता दै । पट ग्रादि कायं के 
उत्पत्तिकाल में ग्रवयवसंयोग को उत्पन्न कर कमं नष्ट होचुका टोता है; इस- 
लिये द्रव्यकार्योत्पित्तिकाल मे कमं काग्रभाव होने से वह द्रव्य का ्रसमवायिकारण 
नहीं होसकता । वस्तुतः द्रव्यकायं के प्रति द्रव्य ग्रौरगुणही कारण होते दै; द्रव्य 
समवायिकारण प्रौर गुण प्रसमवायिकारण। कमं द्रव्यभाव तथा गणभावसे 
व्यतिरिक्त होने के कारण द्रव्य का जनक नहीं माना जाता। कमं द्रव्य कान 
ग्रसमवाविकारण होतार, न निमित्तकारण। श्रसमवायिकारणनाचसे द्रव्यका 
नाश माना जाता है, तव ग्रवयवों मं कमन रहने पर कायं काना हौजाना 
चाहिये; पर एेसा नहीं होता । कमं निमित्तकारण भी नहीं होता; क्योंकि चादर 
के टुकड़हो जाने पर खण्डपट की उत्पत्ति ग्रवयवों में कमं हुए विना देखी जाती 
है । फलतः द्रव्यके प्रत्तिकमं को कारण मानना प्रमाणित नहीं होता ॥२२॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता दै, कारणद्रव्य कायंद्रन्यका समवायिकारण होता 
है। देखा जाता है, एेसे कारणद्रव्य स्रनेकर | क्या उनका कायं भी श्रनेकरूप 
होता दै ? श्राचायंने समाधान किया-- 

द्रव्याणां द्रव्यं कार्यं सामान्यम्‌ ॥२३॥ 

[द्रव्याणाम्‌ | ्रनेक द्रव्यो का, [द्रव्यम्‌ | द्रव्य, [कायम्‌ | कायं, [सामा- 
न्यम्‌ | सामान्य--एक होता दै । 

'सामान्य' पद का प्रथं साधम्यं है । यह्‌ एक प्रथं मे भी प्रयुक्त होतार । 
सूत्र का द्रव्याणाम्‌' बहुवचन प्रयोग कारण द्रव्य कीग्रनेकता का बोधक द । एक 
से अधिक म्रनेक है, दो या वहत । कहीं दो श्रवयवों को संयुक्त कर एक कायं उत्पन्न 
किया जाता है; जैसे कलश, कन्दुक, दरचणुक श्रादि । श्रनेक तन्तुरूप कारणद्रव्यों 
को संयुक्त कर पट बनाया जाता है । सूत्रकार का तात्पयं दै, कारयद्रव्य की उत्पत्ति 
मे कारणद्रव्य कभी एक नहीं होता; क्योकि द्रव्य का ग्रसमवायिकारण-कारण 
द्रव्यो का-संयोग माना जाता दै, एकमात्र कारणद्रन्यमें संयोग की संभावना 
नहीं हौसकरती है, स्रत: कारणद्रव्य का ग्रनेक होना ग्रावदयक है । 

कतिपय विचारक यह्‌ कल्पना करसकते हैँ, कि उत्पन्न कायंद्रव्य कारणद्रव्यों 
कासमूहमात्र है, कोई श्रतिरिक्त इकाई वह नहीं है । इसलिए कायं भी अनेकरूप 
रहो, क्या हानिदहै? इसभ्रमकोदरूर करने के लिये सूत्रकारने द्रव्यम्‌" इस एक- 
वचनान्त पदसे कायंद्रव्यके एक होने का निर्देश कियादहै। ग्राचायं यह स्पष्ट 

करना चाहता है, कि ग्रनेक कारणरूप ग्रवयव-द्रव्यों से मिलकर जो कायं उत्पन्न 
होता दै, वह एक ग्रतिरिक्त इकाई है, उसीको प्रस्तुत शास्त्र मे '्रवयवी' नाम 
से बताया गया है । श्ननैक कारणद्रव्य श्रवयवों से उत्पन्न कायंद्रन्य ्रवयवी उनसे 
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भिन्न है । इसी श्राधार पर कारण-कायं श्रथवा श्रवयव-ग्रवयवी का सम्बन्ध सम- 
याय' माना गया है । इसके श्ननुसार द्रव्यो का "एकद्रव्यारम्भकत्व' साधम्यं स्पष्ट 
होता दै। 

यदि काय द्रव्य को एक श्रवयवीरूप नहीं माना जाता, तो लोकन्यवहार 
सिद्ध न होसकेगा, यह बड़ी हानि है। लोक मे किसी एक वस्तु के लाने-लेजनि, 
उठनि-खीचने भ्रादि का व्यवहार श्रवयवी' के श्राघार पर संभवहै। घटको 
किनार। पकड़कर उठा लेते है, चादर को कोना पकड़कर खींच लेजाते है, यह 
सब उस वस्तु के एक श्रवयवीरूप होने से होपाता है । यदि वह वस्तु एकरूपन 
हो, तोघटया पटका वह्‌ श्रंश ही हाथ में पकड़ा रहजाना चाहिये, जो दबाया 
हभ्रा है, शेष वहीं छूटजाना च,हिए, पर एेसा नहीं होता । सूत्रकार ने श्रव्यम्‌” 
एकवचन कहकर इसी श्रवयवी' के श्नस्तित्व का संकेत किया है, भ्रौर बताया है, 
कि यह्‌ श्रपने रूप मे एक स्वतन्त्र इकाई है ॥२३॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, जैसे द्रव्योंका कायं द्रव्य, अर गुणोंकागुणदहैः 
क्यावसेही कमो का कायं कमं होता है ? प्राचायं ने कहा-- 

गुणवेघर्म्यान्ति कर्मणां कर्म! ॥२४॥ 

[गुणव धर्म्यात्‌ ] गुणो के वैघम्यं से [न] नहीं [कमंणां ] कमो का [कमं] 
कमं (कायं) । 

सत्र मे. .कम॑णाम्‌" पद बहुवचनान्त है । बहुत-से कर्मो का भी कायं कमं नहीं 
होता; क्योकि गुणों के साथ इस विषय में कर्मो का वैधम्यं है । सूत्रम "गुणः पद 
द्रव्य काभी उपलक्षण है । द्रव्य भ्नौर गुणों में यह बात देखी जाती है, कि भ्रनेक 
द्रव्य मिलकर एक द्रव्य को उत्पन्न करते है, जैसा गतसूत्र में बताया गया है । 
गुणों मे भी यह्‌ देख। जाता है, किं कभी भ्रनेकं गुण मिलकर एक गुण को उत्पन्न 
करते हैँ; जैसे तन्तुश्रों के अनेकरूप हरित नील पीत श्रादि पद्मं चित्ररूपः 
को उत्पन्न करते हँ । भ्रनेकों से एक कायं का उत्पन्न होना द्रव्यै प्रौर गुणका 


१. भ्रज्ञातकत्तु क प्राचीन भाष्य में यह्‌ कमं" पद पठित नहीं है । ूत्रपाठमें 
विपर्यंयभी है । प्रस्तुत सूत्र संख्या २२ पर है, संख्या २३ पर गतसुच्र है । 
संख्या २४ पर (तथा गुणाः" सूत्र है, जो श्रन्य व्याल्याथ्ो में उपलब्ध नहीं 
है । चन्दरानन्दीय न्याख्या मे दोनों सत्रों का पाठ उक्त भाष्यानुसार है; 
परन्तु तथा गृणाः" सूत्र इसमे नहीं है । 

२. चित्ररस की कल्पना प्राचार्य ने नहीं की है । पर विचारणीय है, भ्रन्‌भव में 
एेसा भ्राता है। 
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साधर्म्यं है; परन्तु कमं का इन दोनों से इस विषयमे वैवर्म्यंदै; ग्रतः द्रव्यग्रौर 
गुणो की तरह्‌ श्ननेक कमं मिलकर किसी एक कायं को उत्पन्न कर दे; यह संभव 
नहीं । 
कर्मं कर्मसाध्यं न विद्यते" [ १।१।११ | सूत्र मेंकोई कमं किसी कमंका 
ज्रसमेवायिकारण नहीं होता, यह्‌ वताया गया दै। संभावना कौजासक्ती दहै, 
कि कोट .एक कमं श्रनन्य कमका कारणन रहे; पर कदाचित्‌ एसा हो, कि 
श्रनेक कमं मिलकर किसी कमं को उत्पन्न कर सकं । प्रस्तुत सूत्र में सूव्रकारने 
बताया, कि एेसा भी संभव नहीं । एक कमं हो प्रथवा अ्रनेक, उनमें कर्मजन- 
कता व कर्मजन्यता की क्षमता नहीं । इन दोनों सूत्रों में श्रथं की यही विशेषता 
है) व्याख्याकारो नेएेसा भी कट्‌। है, कि वहां कमं के प्रति कमंजनकताका 
निषेध है, यहां क्मंजन्यता का । श्रथवा यह्‌ समभ लिया जाय, कि अधिक स्पष्ट 
करने की भावना से उसी श्रथं को यहां दुहरा दिया गयादहै। 
जव किसी कायं के भ्रति द्रन्य, गुण, कमं की कारणता का उल्लेख किया 
जाता है, तव इस बात का सदा व्यान रखना चाहिये, कि द्रव्य वहां केवल सम- 
वाचिकारण होता है, गुण ग्रौर कम॑ भ्रसमवायिकारण । कार्योके जो न्न्य कारण 
समवायि-ग्रसमवायिकारणता की परिभापामंनदहीं ्राते, वे निमित्तकारण कहे 
जते द| जैसेदो परमाण्ग्रोंसे द्चणुक उत्पन्न होता दै, इसमें द्रयणुक के सम- 
वायिकारण परमाम्‌, है, परमाणृम्रौं का संयोग ग्रसमवायिकारण है; कार्यमात्रमें 
काल, दिशा, श्राकाल, ईख्वरेच्छा श्रथवा कत्ता कौ इच्छा (भावना) प्रादिभी 
कारण माने जाते दहै । हचण्‌क कायं के प्रिये सव निमित्तकारण हँ । दो पर- 
माणुग्रों का संयोग कर्मजन्य होगा, द्यणुक के प्रति वह्‌ कमं निमित्तकारण है । 
इसीप्रकार पट कायं कै प्रति तन्तु समवायिकारण है, तन्तुग्रों का परस्पर 
संयोग अ्र्तमवायिकारण; भ्राकाश, काल, दिशा, तन्तुवाय की भावना, प्रयत्न, 
तुरी-तन्तु संयोग, संयोग का जनक कमं सव निमित्तकारण दँ । इसप्रकार के द्रव्य 
गुण, कमं के परस्पर कार्यं-कारणभाव का वैशेषिकशास्त्र के प्रत्येक श्रघ्ययनार्थी 
को सदा ध्यान रखन। चाहिये; ग्रन्यथा याथार्थ्यं से विचलित होजाने की संभा- 
वना बनी रहती है ॥२४॥ 
दिष्यों की जिज्ञासा पर सूत्रकार ने बताया-कतिपय गृणरेसेहै,जो 
म्रनेक द्रव्यो द्वारा मिलकर उत्पन्न किये जाति हँ । सूत्रकार ने कहा-- 
्वित्वप्र भृतयः संख्याः पृथक्त्वसंयोगवि भागाइच, ।।२५। 
१. चन्द्रानन्दीय व्याख्या में "पृथक्त्वं" पाठ है । 
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[द्विव्वप्रभृतयः] दो श्रादि [संख्याः] गिनत्तियां [पृथक्त्वसंयोगविभागाः |] 
पथक्त्व, संयोग, विभाग [च] भ्नौर। 

सूत्र का श्रभृति' पद दो संख्या से लगाकर श्र'गे बढती हुई समस्त संख्या्नों 
का संग्रह्‌ करता है। एक संख्या को छोडकर शेष दो श्रादि संख्या भ्रौर पृथक्त्व, 
संयोग, विभाग इनमें से प्रत्येक गुण श्रपने श्रस्तित्व के भ्रवसर पर श्ननेक द्रव्यो 
मे समवेत रहता है । तात्पयं यह, कि उक्त प्रत्येक गुण का समवायिकारण श्रनेक 
द्रव्यहोते हैँ । । 

गतमूत्रों मे यह बताया गया, कि भ्रनेक द्रव्यो से एक द्रव्य, ग्रौर श्रनेक गुणों 
से एक गरुण उत्पन्न होता है । प्रस्तुत सूत्र मे बताया, म्रनेक द्रव्यो से मिलकर 
एक गुण उत्पन्न होता है । इसप्रकार कतिपय गुणों का साधम्यं अरनेकद्रग्या- 
रमभ्यत्व' है । इन गुणों के समवायिकारण भ्रनेक द्रव्य होते हैँ। पहले द्वित्व 
संख्याहै । दो संख्या किन्हीं दो द्रव्यो मे संभव है, तीन संख्या तीनमें श्रौर चार 
चार मे। इसीप्रकार शत, सहस्र, लक्ष, कोटि श्रकुंद श्रादि संख्या उतने द्रव्यों 
मे होनी संभव हैँ । संख्या एक है-दो, पर उसङे समवायिकारण श्रपनी भिन्न 
इकार्ईदयों के साथ द्रव्य दो है । संस्था एक है-चार, उसके समवायिकारण उतने 
ही भिन्न द्रव्य है । तात्पयं हुश्रा-म्रनेक द्रव्यो ने मिलकर किसी दो प्रादि एक 
संख्या को उत्पन्न करिया है । 

पथक्त्व गुण भी एेसा ही है । एक घट दूसरे से पृथक्‌ है, एसा व्यवहार जब 
हम करते है, उससे स्पष्ट होतां है, कि यह पृथक्त्व गुण एक-दूसरे से श्रलग हुए 
ग्रनेक द्रव्यो मे संभव होसकता है । इसप्रकार पृथक्त्व श्रपने श्रस्तित्वमे तभी 
प्राता है, जब ्ननेक द्रव्य उसके प्राधार (समवाथिकारण) माने जायें । एक संयोग 
सदा दो द्रव्यो मे समवेत रहता है, इसीप्रकार विभाग भी । फलतः यह प्रत्येक 
गुण म्रनेक द्रव्याधित रहता है; भ्रथवा यह्‌ किये, कि ्रनेक द्भ्य मिलकर द्वित्व 
संख्या श्रादि गुणों को उत्पन्न करते हँ । ये गुण व्यासज्यवृत्ति कहेजाते ह, जो 
श्ननेक मिलित द्रव्यं में उत्पन्न होते हैँ ॥२५॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, जंसे द्रव्य श्रथवा कतिपय गुण व्यासज्यवृत्ति है, 
क्या कमं भी ठेसे होते है ? श्राचायं समाधान करता है-- 

श्रसमवायात्‌ सामान्यकार्य" कमं न विद्यते ।२६॥। 
[श्रसमवायात्‌ ] समवाय न होने से [सामान्यकार्य ] सामान्य-मरनेक द्रव्यो 


१. श्रज्ञातकतु क प्राचीन व्याख्या के सूत्रपाठ में "सामान्य" पद नहीं है । चन्द्रा 
नन्दीय व्याख्या मे 'सामान्यं कमं. कार्य' पाठ! 


५, वैशेषिकदर्शनम्‌ [ रयम 


का एक-कायं [कमं ] कमं कमं [न ] नहीं [ विद्यते | जाना जाता । 
म्रनेक द्रव्यो का एक कमं कायं कभी नहीं देखा गया; क्योकि कोई एक कर्मं 
श्रनेक द्रव्यो मे-चाहेवेदोहोंयादोसे ग्रधिक-कभी समवेत नहीं रहता । कोई 
क्रिया (कमे ) जव उत्पन्न होती है, वह्‌ केवल एक द्रव्यमें होती दै; एक क्रिया 
का श्रनेक द्रव्यो मे समवेत होना संभव नहीं । क्रिया जिस द्रव्य में होगी, वही 
एकमात्र द्रव्य उसक्रिया कासमवायिकारणदै। एकक्रियाका एक द्रव्य सम- 
वायिकारण होने से ्रनेक द्रव्यो मे उसका समवाय होना संभव नहीं । इसलिये 
कोई एक कमं श्रनेक द्रव्यो से प्रार्य नहीं मान। जाता । भ्रतएुव कतिपय गुणों 
एवं द्रव्यो का जो साधम्यं शग्रनेकद्रव्यारम्यत्व' बताया, वह्‌ उनके साथ कर्मोका 
वैधम्यं है । एक कमं एक द्रव्य मे श्राधित रहता दै; कमं का एेसा स्वरूप सूत्र 
कार ने गतसूव्र [१। १। १७] मे वत।या है ।२६॥ 
भरसंगवश सूत्रकार ने बतधया--ययपि कमं श्रनेकों का कायं नहीं होता, पर 
द्व्य भ्रनेकों का कायं होता है । सूत्रकार ने कहा-- 
संयोगानां द्रन्यम्‌ ॥२७॥ 
[संयोगानाम्‌ ] दो भ्रथवा वहुत-ते संयोगो का [द्रव्यम्‌ ] द्रव्य (एक कायं 
होता है) । 
गत सूत्रों [१। १। १८, २३] में यह्‌ बताया गया है, कि एक द्रव्य के सम- 
वायिकारण ग्रनेक द्रव्य होते दै । एक ्रवयवीरूप कायंदरव्य अपने अनेक श्रवयव- 
रूप कारणों मे समवायसम्बन्ध से उत्पन्न होता ग्रथवा श्रात्मलाभ करताहै।वे 
श्रनेक कारणद्रव्य-ग्रवयव कायंद्रग्य-एक अ्रवयवी-के समवायिकारण हैँ। उस 
द्रव्य का ्रसमवाधिकारण उन ग्रवयवों का संयोग है । भ्रनेक श्रवयवों के परस्पर 
संयोग भी ्रनेक होगे; वे संयोग एक ग्रवयवी द्रव्य के श्रारम्भक होते हैँ । यदि 
कोई ग्रवयवी केवल दो ग्रवयवों मे समवेत हुभ्रा ग्रात्मलाभ करता है, तो वहां एक 
संयोग द्रव्य का श्रारम्भक है, जैसे द्यणुक मे । पर्‌ अन्यतर कायंद्ग्य में कहीं एेसा 
संभव न दोगा, जहां उसके भ्रारम्भक सयोग दो या दोसे श्रधिकनहों। द्रचणुक 
के भ्रतिरिक्त ग्न्य समस्त कायंद्रव्य एक ग्रवयवी का श्रारम्भ अनेक संयोगो से 
होता है । फलतः श्ननेक संयोग एक भ्रवयवीद्रव्य क श्ारम्भक होति ह ।॥२७॥ 
शिष्य जिज्ञासा करन। है, जते ्रनेक संयोग-गुण एक द्रव्य को उत्पन्न करते 
है, एसे ही जरनेक गुण क्या एक गुण को उत्पन्न करते है ? सूत्रकार ने बताया-- 
रूपाणां रूपम्‌ ॥२८॥ 


[रूपाणाम्‌ | श्रनेक रूप गुणों का [रूपम्‌ ] एक रूप गुण (कायं होता है) । 


भ्रान्हिक |] प्रयमोऽध्याय : ४६ 


सूत्रके ^रूप' पद ्रन्य कतिपय गुणों के उपलक्षण हैँ । गत सूत्र मे बताया 
गया, ्रनेक श्रवयव-कारण गत संयोग एक श्रवयवी-द्रन्यके आरम्भक होते 
है । भ्रवयव कार्य्य के समवायिकारण है, श्रौर श्रवयवों के संयोग ग्रसमवायि- 
कारण । कायद्रग्य मे जो रूपादि गुण उत्पन्न होते द॑ उनका समवायिकारण वह 
कायंद्रव्यहै, मरौर अ्रसमवाधिकारण हँ--श्रवयवों के रूपादि गुण । अवयव जितने 
है, उनमें रूपादि गग भी उतने ही होंगे । यदि कोई पट दस तन्तुग्रों से वनाया 
जाना है, प्रत्येक तन्तु मँ ्रपना एक रूप होगा; दस तन्तुश्रो में दस रूप, यद्यपि 
वे सव समानजातीय हैं--श्वेत, नील या पीत श्रादि। दस तन्तुश्रो से उत्पन्न 
होने वाले एक पट में श्रपने कारणो के समान एक श्वेत प्रादिरूपहौगा । पटका 
यह्‌ एक शवेत-रूप दस तन्तुं के दस श्वेत स्यो से प्रारम्भ भ्रा है । दस तन्तुग्रों 
के दस इवेतरूप श्रसमवायिकारण है--एक पट के एक उवेत रूप के । इस- 
प्रकार श्रनेक रूपों का कायं एक रूप होता है--रूपाणां रूपम्‌' यह॒निरिचित 


हरा । 
सूत्र के 'रूप' पदों से रस, गन्ध भ्रादि उन सब गुणों का संग्रह होजाता है, 
जिनके ्रसमवायिकारण गुण श्रनेक द्रव्यो मे निष्ठित रहते हैँ । रसाश्रय द्रव्य 
एक मोदक अ्ननेक ्रवयवों से बना है, उन श्रवयवो में स्थित म्रनेक रस-गुण मोदक 
मे एक रस के श्रसमवायिकारण रहते हैँ । इसीप्रकार गन्ध का प्राश्नय पृष्प श्मतेक 
श्रवयवों से मिलकर बना है । उन म्रवथवों के म्रनेक गन्व पुष्पवर्ती एक गन्ध 
के अ्रसमवायिकारण होते है । इसप्रकार जिन अ्ननेकात्मक गुणों से एक गुण की 
उत्पत्ति होती है, उनकी सूची यह है--रस, गन्ध, स्पशं, स्नेह, 'सांसिद्धिकद्रवत्व, 
एकत्व, एकपृथक्त्व, परिमाण, वेग, स्थितिस्थापक, गुरूत्व । 

"रूप" गुण सूत्र में साक्षात्‌ पठ्ति है । इसप्रकार कायंद्रन्य के समवायिकारण 
ग्रवयवों मे विद्यमान श्रनेक रूपादि गुण, उन श्रवयवों से उत्पन्न एक कायंद्रव्य 
म एक रूपादि गुण के ्रारम्भक होते है । इससे यह स्पष्ट होजाता-है, कि अनेक 
श्रवयवगत रूपादि का एक श्रवयविगत रूपादि कायं होता है॥२८॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है--जैसे अनेक गुणो का एक गुण कायं होता हैः 
वैसे क्या श्रनेक गुणों का एक कायं कमं भी होता है ? सूत्रकारने बताया-- 

गरुत्व प्रयत्नसंयोगानामूरक्षेपणम्‌ ॥२६॥ 
[ गुरुत्वप्रयलसंयोगानाम्‌ | गुरुत्व, प्रयत्न, संयोग इन सब गुणों का [उतक्षे- 
पणम्‌ ] उत्क्षेपण कमं (एक कायं होता दै) । 

'उक्षेपण' एक फमं है । यह गुरुत्व, प्रयल, 
इन गुणो के मिलित सहयोग से उत््ैपण कमं होपाता दै । 


संयोग इन गुणों का कायं है । 


५० वैशेषिकदशंनम्‌ [ प्रथम 


देवदत्त ने पापाण श्रादि भारी वस्तु कौ प्रयत्नपूर्वक फेका। पापाण श्रादि 
जो वस्तु फकी गई, उत्क्षेपण (फकने) मे उस वस्तु का गुरुत्व कारण टै, क्योकि 
गुरत्वदीन वस्तु का फेकाजाना संभव नहीं होता । देवदत्त का प्रयत्न भी इसमें 
कारण है, क्योकि प्रयत्न के विना यह कायं संभवन होगा । प्रयत्न वाले देवदत्त के 
हाथ | प्रयत्तवदात्मसंयृक्तदस्त ] का उनक्षेप्यपापाणके साथ संयोग होना भ्राव- 
दयक है, श्रन्यथा पाषाण का उकत्क्षेपणदही न होगा । फलतः पापाण श्रादि किसी 
दस्तु के उत्क्षेपण कर्म में-उत््षेप्य वस्तु का "गुरुत्व", उत्क्षेपक व्यक्ति का 
"प्रयत्न, ग्रौर उतक्षेप्य-उतक्षेपक का परस्पर “सं योग'-ये तीनों गुण कारण होते हैँ । 
इसलिये इन ग्रनेक गणो का एक कायं “उत्क्षेपण' कमं होता है । सूत्र के "उत्क्षेपण 
पद से श्रवक्षेपण' ग्रादि कर्मों का ग्राकलन हौजाता है ।२६।। 
रिष्य जिज्ञासा करता है, द्रव्यो का कायं बताया; गणो का कायं बताया; 
परन्तु कर्मो का कार्य नहीं वताया। क्याकर्मोका कभी कोद कार्य होत्ताही 
नहीं ? भ्राचार्यं ने विचारा, शिष्य पिछला पाठ भूल-से गये हैँ; स्मरण कराते हए 
वताया-- 
संयोगविभागारचः कर्मणाम्‌ ।३०॥ 


[संयोगविभागः] संयोग, विभाग [च] ग्रौर [क्मंणाम्‌] कर्मो के (कार्यं 
दै) । 

एेसा नहीं है, कि कर्मोकाकोई कायं न हो। गत सूत्र [१।१।२०]में 
यह पाठ पढ़ा दिया गयादहै, क्रि संयोग, विभाग श्रौर केगका कारण कमं 
होता है । संयोग, विभाग, वेगये कमं के कायं हँ । प्रस्तुत सूत्रम "च'पद से 
वेगका ग्रहण कर लेना चाहिये । संयोगादि कायं के रहते कमं के कार्यकी 
नितान्त दरिद्रता नहीं है ।॥३०॥ 

सूत्रकार प्रकृत विषय कानि्गंमनकरता है-- 

कारणक्षामान्ये द्रव्यकर्मणा कर्माकारणमुक्तम्‌२ ।।३ १।। 

[कारणसामान्ये] साधारणलूपसे कारण वताये जाने वाले प्रकरण में 

[द्रव्यकर्म॑णाम्‌ | द्रव्य नौर कर्मोका [कमं] कमंको [म्रकारणम्‌ | श्रकारण 


१. श्रज्ञातकत्तु क ाचोन भाष्य तथा चन्द्रानम्दीय व्याख्या में "च' षद नहीं है । 
भ्रन्य व्याख्याकारों ने "च' पदको यहां "वेग' गुणसंग्राहक माना है । हस 
विषय में गत सूत्र [ १।१।२०] पर दीगई टिप्वणी द्रष्टम्य है । 

२. चन्द्रानन्दीय व्याख्या में 'इति' पद श्रधिक है । 


श्रान्ह्िकि] प्रथमोऽध्याय : ५१ 


[उक्तम्‌ ] कहा गया है । 

गत सूतो मे जहां द्रव्यादि पदार्थो के कार्यं-कारणभाव का वणन किया 
है, वहां यह्‌ नहीं बताया, कि कमं किसीका कारण नहीं होता । वहां केवल 
इतना कहा है, कि कमं द्रव्य श्रौर कमं का कारण नहीं होता। कतिपय गुणों 
का कारण तो वह होता ही है । फलतः इसप्रकारके विरोधका कोद अ्रवकाड 
नहीं रहता, कि पहले [ १।१।११,२१,२४] कमं को श्रकारण कहा है, भ्रौर 
यहां [ १।१।३०] कारण बताया जारहा है । सूत्रकार ने स्मरण कराया- 
केवल द्रव्य श्रौर कमं के प्रति कमंकी श्रकारणता है, वह संयोग श्रादि का 
कारणतो होताही दै ।३१॥ 

इति वैशेषिकविद्योदयभाष्ये प्रथमाध्यायस्य 
प्रथममाल्भिकम्‌ । 


श्रथ प्रथमाध्याये द्वितीयमाद्भिकम्‌ 

गत श्राह्िक मे द्रव्य, गुण, कमं तीन पदार्थो का विवरण प्रस्तुत किया 
गया । यह भी बताया गया, कि इनमें कौन किसका समवायिकारण श्नौर श्रसम- 
वायिकारण है । परन्तु पदार्थो के कायं -कारणभाव सम्बन्ध का निरूपण कयि 
विना किसीको कारण ब्रौर किसीको कायं बताये जाने कौ बात श्रधूरी रहजाती 
है। ्राचायं ने इस विषय में बताया-- 

कारणाभावातकरार्याभावः' ॥ १।।(३२) 

[कारणाभावात्‌ ] करण के अ्रभाव से [कार्याभावः] कायं काग्रभाव 
(होता है) । 

कौन किसका कायं शओ्रौर कौन किसका कारण है, इसकी परख के लिये यह्‌ 
कसौटी दै--जिसके रहने पर ही जो होता है, उनमें होने वाली वस्तु कायं ग्रौर 
दूसरी कारण है । इस व्यवस्था के भ्रनुसार यह प्रावश्यक है, कि कायं के श्रात्म- 
लाभसे पूर्वं कारण का अस्तित्व हो । क्योकि कारण की विद्यमानता में कायं 
उत्पन्न होपाता है । फलतः कारण वह पदाथं है, जिसका भ्रागे परिवत्तेन होना 


१. श्रज्ञातकत्तं क प्राचीन भाष्य मे इस सूत्र श्रौर श्रगले सूत्रका पाठ तथा 
इनकी व्याख्या प्रथम श्राह्िक के "उभयथा गुणाः' इस सूत्र के भ्रागे दिये 
गये है मुद्रित पुस्तक में यहां केवल सूत्रों का मूल पाठ छपा है । 
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ह । परिवत्तंन किसी सद्रस्तु का संभव है, इस कारण परिवत्तन के लिये उस वस्तु 
का पटले विद्यमान होना ्रत्यावद्यक है । इसीलिये सूत्रकार ने वताया, कायं उस 
समय तक श्रस्तित्व में नहीं म्रासकता, जव तक कारण विद्यमाननदटहो। 
प्रत्येक काये के कारण ग्रनेक होते हैँ । को्द्‌समवायिकारण दै, कोई ग्रसमवा- 
यिकारण ग्रौर कोई निमित्तकारण । उदाहरण के लिये एक कार्यं पट लीजिये, पट 
के समवायिकारण तन्तु दै, ग्रसमवायिकारण तन्तुं कं परस्पर संयोग, रोष सव 
तुरी वेमा तन्तुवाय श्रादि निमित्तकारण रहै इनकारणोंमें से किसीका ्रभाव 
रहेगा, ग्र विद्यमानता होगी, तो पट वनना संभवन दोगा । इसलिये वह्‌ प्रत्येक 
वस्तु पटका कारण दै, जिसके विना पट का बनना संभव नटो । यह्‌ व्यवस्था 
वस्तुग्रों के पारस्परिक काय -कारणभाव सम्बन्ध को प्रमाणित करती दै । 
शास्तरमें पदार्थो के तत्वज्ञान को निःश्वयसका कारण वताया। निःश्रयस 
दै-सांसारिक दुःखोंसे दूटकारा हौजाना । इसका तात्पयं हु्रा, संसार में जन्म 
लेकर दुःखादि प्राप्ति का कारण मिथ्याज्ञान टै । जवतक हम संसार में 
दुःखों काग्मनुभव करते हैँ, समना चाहिए, इसका कारण मिथ्याज्ञान विद्यमान 
दै। इसप्रकार सांसारिक दुःख ग्रौर मिथ्याज्ञान का परस्पर कायं-कारणमभाव 
सम्बन्ध ज्ञातटहोतादहै। इसी प्राधार पर दुःखसे द्ृटकारापाने को श्रभिलाषा 
वाला व्यक्ति दुःखके कारणभूत मिथ्याज्ञानको दूर हटाने कै लिये प्रयत्नश्ील 
होता है । इस दृष्टि से कार्य -कारणभाव सम्बन्ध की व्यवस्था का वस्तुस्नो मे होना 
श्रौर हमारे लिये उसका समना प्रत्यावश्यक है । 
ग्ज्ञातकत्तु क प्राचीन भाष्य मेंइससूत्र की व्याख्या टहै--समवायिकारण 
ग्रसमवायिकारण के नारासे कारयद्रव्यका नाग होता है। समवायी-स्रसमवायी- 
निमित्त इन तीनों मे सेकिसीएकदो या तीनों के नाशसे तथा गुणान्तर की 
उत्पत्ति से गुण का नाश होताहै । समवायिकारण के नाश तथा संयोग की उत्पत्ति 
से कर्मं का नाश होजातादहै। प्रथा द्रव्यविनाश का कारण सरवेत्र अ्जवयवसंयोग- 
नार को सममना चाहिए ॥१॥ 
शिष्य जिज्ञासा करताहै, जसे कारणके ग्रभावमें कायं श्रात्मलाभ नहीं कर- 
सकता; एसे ही क्या यह्‌ संभव दहै, कि कार्यं के ्रभावमें कारणकाभ्मभाव रहे? 
श्राचायं ने समाधान किया-- 
नतु कार्यामावात्कारणाभावः।।२। (३३) 
[न] नदीं [तु] तो [कार्याभावात्‌] कार्यंके ्रभावसे [कारणाभावः] 
कारण काग्रभाव। 
कायं केश्रभावसे कारण काग्रभाव नहीं होता । किन्हीं पदार्थो के कार्य 
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कारणसम्बन्ध के लिये यह ग्रावश्यक बताया, कि प्रत्येक कार्य -वस्तु की उत्पत्तिसे 
पहले उसके कारणों का श्रस्तित्व श्रपेक्षित रहता है । यदि कारणवस्तु का भ्रस्तित्व 
न होगा, तो कायं का होना ्रसंभव है । पुत्रादि सन्तति का होना तभी संभव 
है, जब पति-पत्नी का श्रस्तित्व प्रथम रहे । मान लीजिए किन्हीं दम्पति की यदि 
सन्तति नहीं होती, तो पुत्रादिन होने से दम्पति के अरस्तित्वको कोई भय नहीं 
है, उनका श्रस्तित्व्‌ तो बना ही रहेग। । इसलिये एेसा नहीं है" कि कायेके न होने 
यान रहने पर कारण का श्रभाव होजाये । 

शंका कीजासकती है--कोई वस्तु कारण तभी कदहीजासकती है, जब वह्‌ 
किसी कायं को उत्पन्न करदेती है। तब कायेकेन होनेपर किसी वस्तुको 
कारण कंसे माना जायगा ? इसलिये यह क्यों संभव नही, कि कायं के भावम 


कारणका भी ग्रभाव रहता है । 
यह श्राशंका भ्रापाततः सुरुचिपुणं प्रतीत होती है, पर इसमें वास्तविकता 


नहीं है । यह सत्य है, किसी पति-पत्नी के जब तक सन्तति न हो , तब तक पिता- 
माता श्रादि पदों से उनका व्यवहार नहीं होता, पर इससे उनके भ्रस्तित्व मे कोई 
बाधा नहीं ्राती, भले वह माता-पिता न कहलायें । पर यह्‌ सर्वथा एक गौण 
बात है, उनमें सन्तति की संभावना होने से वैसा व्यवहार होना ्रयथाथं नहीं है । 
कारणतत्त्वों मे कार्योत्पाद की क्षमता बराबर रहती है; कारणवैकल्यसे कहीं 
कायं उत्पन्न न हो, यह ग्रलग बात है; पर कार्योत्पाद से पूर्वं कारणतत्वों में 
कारणपद का व्यवहार ग्रसंगत नहीं है । तन्तुप्रों में पट के उत्पन्न करने कीक्षमता 
है, इस वास्तविकता को पट की उत्पत्ति से पहले भी जाना जाता है । यदि एेसा 
न जाना जाय, तो पट कौ उत्पत्ति के लिए तन्तुभ्रों का ग्रहण न हो । किसी कार्यं 
के लिये किन्हीं नियत वस्तुश्रों का उपादान होने से यह प्रमाणित होता है, कि कार्यं 
की उत्पत्ति होने से पहले हम उन्हें किसी कायं का कारण समभते व कहते है; 
उसमें किसी तरह की कोई भ्रसंगति नदीं होती । फलतः कार्य -कारणभावसम्बन्ध 
मे यह व्यवस्था है, कि कारण वस्तुकेन होने पर काथं का हीना संभव नहीं; 
इसके विपरीत यह कभी नहीं हाता, कि कायंके न होने पर कारण न रहे। 
कार्योत्पित्ति के लिये कारणसामग्री का नियतपूर्ववर्तीं होना, श्रौर कारणवैकल्य 
का रभाव होना भ्रावद्यक है । इसी ्राधार्‌ पर वस्तुप्रों व धर्मो का परस्पर कायं- 
कारणभाव व्यवस्थित होता है। 

ग्रज्ञातकत्तु क भाष्य मे इस सूत्र का श्रथ किया है-कायेदरन्य का नाश कारण- 
द्रव्य के नाशमें देतु नहीं होता; क्योकि पट कायं कानाश हौ जाने पर तन्तु- 
कारणों की उपलब्धि होती रहती है । 
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प्रत्येक प्राणी चाहता है, उसके समस्त दुःखों का श्रभाव होजाय। दुःखो के 
श्रभाव होने का कारण क्या है? तत्त्वज्ञान । तत्त्वनान हमे क्यो नहीं दोरा? 
मिथ्याज्ञान के वने रहने के कारण । मिथ्याज्ञान काकारणक्याटै? राग,द्रप, 
मोह्‌ म्रादि दोषों में लिप्त रहना । इन दोप का कारण क्या? हमारी गुभा- 
शुभ प्रवृत्तियां; शुभप्रवृत्तियां पृण्यात्मिकाद्टैःजोहमंधमं कीस्रोर्‌ नेजातीरैः 
ग्रशुभ प्रवृत्तियां पापात्मिका है, जौ हमें ्रधमंकीग्रोरप्रं रित करती है । इन प्रवृ- 
त्तियोँकाकरारणक्याहै ? जन्मरूपमंहमारा किसी देट्‌ के साथ सम्बन्ध हौना। 
जव कोई दुःखों से वचने कौ श्रभिलाषा रखनेवाला व्यक्ति कार्य-कारणमभाव- 
सम्बन्ध की इस परम्परा को समभलेता दहै, तव वह्‌ तत््वनान प्राप्त करने के 
लिये प्रयतलशील होजाता दै । दास्वर्रारा प्रतिपाद्य तत्त्वजान के लिये मुमुक्षु 
जनो कौ प्रवृत्तिको उक्त प्रकार से उद्रोधित करना इस द्विसूत्री प्रकरण का 
म्रन्तहित प्रयोजन सममना चाहिए ॥२॥ 
प्रथम उद्दिष्ट द्रव्यादि छह पदार्थोमे से द्रव्य, गण, कर्म इन तीन पदार्थो के 
लक्षण भ्रादि विदोषताग्रों काविवरण गत प्रसंगो में प्रस्तुत किया गया । स्रव क्रम- 
प्राप्त सामान्य का लक्षण सूत्रक)र ने वताया-- 
सामान्यं विशेष इति बुद्ध यपेक्षम्‌ ॥३।। (३४) 
[सामान्यं | सामान्य (दै) [विशेषः| विशेष [इति | एेसा [वुद्धचपेक्षम्‌ | 
वुद्धि की भ्रपेक्षासे। 
सूत्र मे चुद्धि' पद काश्र्थंज्ान है । जिन ग्रनेक पदार्थो में समान-जैसा 
ज्ञान होता दै, वह्‌ ज्ञान उन पदार्थो में एक “सामान्य' नामक घमं का बोध कराता 
दै । एेसा सामान्य'उस समय 'विश्चेष कहा जाता है, जव उसका ग्रधारक्षेत्र विस्तृत 
शेत्रसे हटकर सीमित रहता है । इसी ग्राधार पर सामान्य दो प्रकार का है-- 
परं ग्रौर प्रपर । अ्रधिकदेशवृत्ति सामान्य 'पर' श्रौर श्रल्पदेशवृत्ति श्रपर' है । 
पहला सामान्य' है, ग्रौर दूसरा "विशेष" । 
सर्वाधिकदेरावृत्ति सामान्य केवल एक दै--सत्ता सामान्य । यह्‌ द्रव्य, गुण 
कमं तीनो मे रहता है । द्रव्य, गण, क्म तीनों मे सत्‌ वुद्धि समानरूप सेदेखी 
जातीहै। तीनों मे समानरूप से सत्‌ बुद्धि क। होना उनमें सत्ता-सामान्य के 
होने का बोधक है । यह्‌ सामान्य कभी विशेष नहीं कहलाता, क्योकि इससे 
ग्रधिकक्नंत्रग्रन्य किसी सामान्य क! नहीं दै । इसकी ग्रपेक्ष। म्रल्पदेशवृत्ति सामान्य 
दव्यत्ल, गुणत्व, कमत्व हं । ये सामान्य यथाक्रम समस्त द्रव्यो, गुणों रौर कर्मो 
मेँ रहते दँ । समस्त द्रव्यो में समाननवुद्धि का जनक होने से ्रव्यत्व' सामान्य दै, 
पर्‌ सत्ता" के समान यह गण-कर्मो में नहीं रहता, गुण-कर्मो से व्यावृत्त है, हटा 
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हश्रा है, इसीकारण सत्ता की श्रपेक्षा श्रत्पदेशवुत्ति हँ; तब इसका नाम "विरेष 
होजाता है । इसप्रकार द्रव्यत्व "सामान्य-विशेष है । एेसे ही गुणत्व श्रौर कर्मत्व 
भी 'सामान्य-विशेष' हैँ 1 

इस विवरण के ्रनुसार 'सत्ता' केवल "पर -सामान्य' है । द्रव्यत्व भ्रादि तीनों 
सामान्य पर-्रपर' दोनों हैँ । सत्ता की श्रपेक्षा द्रव्यत्व प्रपर-सामान्यरै; पृथि- 
वीत्व, जलत्व रादि की श्रपेक्षा पर'है। इसीप्रकार गुणत्व श्रौर कर्मत्व सत्ता 
की श्रपेक्षा ग्रपर-सामान्य ह; ग्रौर गन्धत्व, रसत्व श्रादि एवं उक्ष पणत्व, श्रपक्षं - 
पणत्व श्रादि की श्रपेक्ना परह । सामान्य को दारंनिक व्यवहार में 'जात्ति' कहा 
जाता है। 

सामान्य लक्षण केवल "बुद्धि" है, चाहे वह॒ सामान्यरूप मे कहा जाय म्रथवा 
विरोषरूप मे । सूत्र के बुद्धधपेक्षम्‌ पद का श्रथं है-बुद्धि है न्नपेभा-लक्षण-चि्ल 
जिसका, एेसा 'सामान्य' होता है । भ्रनेक में एक बुद्धि ही सामन्य' का बोधक 
है । पृथिवी भ्रादि श्रनेकमें द्रव्य है" यह एक बुद्धि है । रव्य है" यह बुद्धि सामान्य 
है । इसीको जब कहःजाता है--थे गण नहीं है, कमं नहीं है, तब यह वुद्धि विशेष 
का बोधक है । इसीको श्रन्य शब्दों मे कहा जाता है-म्रनुवृत्त बुद्धि (सामान्य 
म्रौर व्यावृत्तबुद्धि 'विशेष"का प्रयोजक है । एक ही द्रव्यत्व धर्मं समस्त द्रव्यो 
मे समानब्ुद्धि का प्रयोजक ह, रौर वही धमं द्रव्यो को गुणादि से हटाकर पृथक्‌ 
रखता है । इस रूप में द्रव्यत्व "सामान्य-विशेष" उभयात्मक जाति है ॥३॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, सामान्य दो प्रकार का वताया--पर श्रौर श्रपर। 
क्या कोई सामान्य केवल पर! होता है? ग्रौर वह्‌ कौन-सा है? आचाय ने 
समाधान किया-- 

भावोनुवुत्तेरेव' हेतुत्वात्‌ सामान्यमेव ।\४॥ (३५) 


[भावः] सत्ता [ब्वत्त | श्ननुवृत्ति का [एव ] ही [हेतुत्वात्‌ ] हेतु होन 
से [सामान्यं ] सामान्य [एव | केवल । 

सत्ता केवल सामान्य भ्र्थात्‌ केवल "पर-जाति' है क्योकि वह ग्रनुवृत्ति का 
हेतु होती है, व्यावृत्ति का नहीं । द्रभ्य, गण, कमं तीनों मे सद्वुद्धि समान रूपसे 
होती है, इसीलिये सत्ता' केवल सामान्य प्रथवा "पर-जाति' कहीजाती है । 

यदि कोई ब्राशंका करे, कि द्रव्य, गुण, कमं मे समाननुद्धि होने से जैसे "सत्ता" 
सामान्य है; वसे द्रव्यादि तीनों को सामान्य, विशेष, समवाय से व्यावृत्त करने 


१. श्रज्ञातकत्त्‌ क प्राचीन भाष्य में सूत्र का पाठ "भावः" केवल इतना हं । चन्द्रा 
नन्दीय व्याख्या में "भावः सामान्यमेव" सूत्रपाठ । 
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के कारण इसे विदोष भी माना जाना चाटिए? एसी श्राशंका युक्त नहीं है । कारण 
यह्‌ है, कि सामान्य, विशेष, समवाय इन पदार्थो में जाति' नहीं रहती ; जाति- 
केवल द्रव्य, गुण, कणं इन तीन पदार्थो मेँ समवेत रहती है । ठेसा कोई जाति- 
रूप धमं नहींहै, जो छो पदार्थो मेँ समवेत रहता हो, शरीर जिसकी श्रवान्तर- 
जाति अ्रथवा श्रपर-जाति अ्रल्पदेशवृत्ति होने के कारण “सत्ता' को मानाजाय । 
जिन पदार्थो मेँ जाति समवेत रहती है, उन्हीमे श्रल्पदेश-ग्रधिकदेशवृत्तिकी 
संभावना कौजायगी ; क्योकि जातिरूप घमं, द्रव्य, गुण, कमं तीन में समवेत रहता 
है; इसलिए श्रल्पदेश-प्रधिकदेश्चवृत्ति का होना इन्हीं देखा जायगा । सामान्य, 
विशेष, समवाय में कोई जाति-रूप धमं समवेत, नहीं रहता; ग्रतः 'सामान्य- 
विशेष" संज्ञा के लिये उनका उपयोग -नहीं किया जासकता । फलतः (सत्ता! 
जाति केवल स।मान्य दै, विशेष नहीं ॥४॥ 

सिष्य जिज्ञासा करता है, एेते सामान्य-घमं कौन-से हँ । जिनको "विशेष" भी 
कहा जाता है ? सूत्रकार प्राचायं ने समाधान किया- 


१. जातिरूप धमं कहां रहता है श्रौर कहां नही, तथा जाति-धमं कहीं न रहने 
के क्या बाधक कारण; इनका संकलन प्राचीन श्राचार्यो ने एक पद्यमें 
इसभ्रकार कर दिया टै-- 

व्यव्तेरभेदस्तुलयत्वं संकरोऽथानवस्थितिः। 

रूपष्टानि रसंबन्धो जातिबाधकसंग्रहः ॥ 
इस पद्य मे जाति के बाधक छह कारणों का संकलन है । इनका वथा-क्रम 
विवरण निम्नप्रकार है-- 

१. व्यक्तेरभेदः व्यक्ति का एक होना । जो पदाथं एक व्यक्तिरूप है, श्रपने 
रूप में वही केवल इकाई है, उसमे जातिरूप घमं नहीं रहेगा, क्योकि जाति 
प्रनेक में समान बृद्धिका होना है । जसे श्राकाड एक व्यक्तिमाच्र है, उसमें 
भ्राकारत्व' धमं जातिरूप नहीं होगा, श्राचारयों ने एेसे धमं के लिए "उपाधिः 
पद का प्रयोग स्वीकार किया है । शश्राकादात्व' उपाधि है, जाति नहीं । 

२. तुल्यत्वम्‌--जौ धमं तुल्य हों, समान देका में रहै, वे भिन्न (श्रलग-श्रलग ) 
जाति नहीं मानी जायेगी । जेसे--घटत्व, कलश्यत्व । घट, कलश्ञ ये पर्याय 
वाची पद ह । एक ही श्रयं को कहते है, इसलिये ये श्रलग जातिया न होंगी, 
देसे ही मनुष्यत्व, मान वत्व श्रयवा श्रदवत्व, वाजित्व शरदि श्रलग-श्रलग 
जातियांन होगी। 

३. संकर संकर की परिभाषा श्राचायों ने को है--“परस्परात्यन्ताभावसमा- 
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नाधिकरणयोरेकत्र धर्मिणि समावेशः संकरः । तात्पयं है--जिन दो घर्मँ 
का परस्पर एक-दूसरे ॐ श्रभाव के साथ सामानाधिकरण्य हो श्रौरवे दोनों 
धमं कहीं श्रन्य घर्मँ मे एक जगह्‌ समाविष्ट दीं, तो वे दोनों घमं "जाति" 
खूप नहीं माने जाते । जेसे--भूतत्व श्रौर मूर्तत्व दो धमं हें । भूतत्व श्राकादा 
मे है, वहां मूर्तत्व का प्रभाव है, भ्र्थात्‌ जहां मृत्तत्वाभाव है, वहां भूतत्व 
है; मत्तत्वाभाव के साय एक जगह भूतत्व का सामानाधिकरण्य होगया; 
इसीप्रकार भृतत्वाभाव के साय म्‌ तत्व का सामानाधिकरण्य मन में है, मन 
भूत नही, पर मूत्त है । इन दोनों-“भूतत्व, मूतत्व' -घर्मो का एकत्र पृथिवी 
श्रादि चार भूतों में समावेश है; पृथिवी श्रादि चार 'भूत' हँ श्रौर ^मूत्त' भी । 
फलतः ^भूतत्व-मृत्तत्व' घमं सांक्यदोष के कारण जाति नह माने जाते । 
श्रनवस्थिति :--श्रनवस्था दोष जाति मे श्रम्य जाति माने जाने का बाधक 
है । सामान्य मे "सामान्यत्व' जाति नहीं रहतो, प्रत्येक जातिरूप धमं श्रपने 
घर्मो को श्रम्य पदार्थों से व्यावृत्त रखने के लिये होता है । वह्‌ धमं श्रन्य 
किसी का रूप नहीं है, उन सबसे यह्‌ व्यावृत्त है, इसके नियामक वे धर्मी 
होते है, जिनका वह धमं है । इसलिये जातिरूप मे उसे ्रन्यो से व्यावृत्त 
करने की भावना से उसमें श्रन्य जाति का मानन। व्यथं है । यदि उसमे 
जाति मानी जाती है, तो उसकी व्यावृत्ति के लिये श्रन्य जाति माननी होगी, 
उसके भी लिये श्रौर, इसप्रकार श्रनवस्या होगी; श्रतः जातिमें जाति का 
होना नहीं माना जाता। 

समस्त जातियों मे एक 'सामान्यत्व' जाति मान कर श्रागे “व्यक्त्य 
भेद, जाति का बाधक मान लिया जायगा, भ्रनवस्या को जातिबाधक मानना 
व्यथं है । यह कथन ठीक नहीं, क्योकि एक वगं समस्त सामान्य का, श्रौर 
उनमें एक 'सामान्यत्व' श्रलग धमं; ये दो वं फिर बन जायेगे, भ्रनेकता 
रह्‌ जाने से व्यक्तथभेद जातिबाधक न रहेगा, तब उनदो वर्गो में पुनः 
जासि माननी होगी । इसप्रकार दो वगो का श्रन्त कहीं न होगा, श्रतः श्रन- 
वस्था को जाति-बाधक साना गयाहै। 
रूपहानि :--श्रषने रूप की हानि होजाना-श्रन्त्यनित्यद्रव्यवृत्ति-- 
विक्ञेष नामक पदार्थो मे जाति का बाधक है । विष का स्वरूप है--स्वतः 
व्यावृत्त रहना । उनको श्रन्यो से व्यावृत्त करने के लिये यदि उनमें जातिरूप 
धमं मान्ग जाय; तो उनका स्वतः व्यावृत्त होना' जो रूप स्वीकार किया 
है, उसकी हानि होजायगी । 
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द्रव्यत्वं गुणत्वं कर्मत्वं च' सामान्यानि विशेषाइ्च ।॥५।(३६) 

[्न्यत्वं | दरग्यत्व, [ गुणत्वं] गुणत्व, [ कमं त्वं ] करम॑त्व, [च ] ग्रौर, [सामा- 
न्यानि | सामान्य (दै), [विशेषाः] विशेष (होति है), [च] ्रीर। 

द्रन्यत्व, गुणत्व भ्रौर कर्मत्व सामान्य-विशेष जाति हैँ । केवल यही तीन जाति 
सामान्य-विशेष हों, ठेसा नहीं है । द्रव्यो में पृथिवीत्व, जलत्व, प्रादि, गुणों मे 
गन्धत्व, रसत्व ्रादि, कर्मो में उत्क्षेपणत्व, श्रपक्षेपणत्व श्रादि जातियां भी सामान्य- 
विशेष है। सूत्र के च' पद से एेसी सब जातियों का संग्रह कर लेना चाहिये । 

पृथिवीत्व की श्रपेक्षा द्रव्यत्व "पर'जाति है, इस स्थिति में वह 'सामान्य' है, मरौर 
सत्ता की ्रपेक्षा श्रपर' जाति होने से विशेष" है । इसीप्रकार पृथिवीत्व जाति 
घटत्व की ्रपेक्षा 'पर' होने से 'सामान्य' है, श्रौर द्रव्यत्व की श्रपेक्षा “्रपर' होने 
से "विशेष" है । सत्ता किसी की श्रवान्तर जाति नहीं है, इसलिये वह केवल "'पर- 
सामान्य, है; इसीप्रकार घटत्व की कोई श्रन्य ग्रवान्तर जाति नहीं है; इसलिये 
घटत्व केवल श्रपर-सामान्य' कहा जाता है ॥५॥ 

शिष्य जिज्ञास) करता है, प्रथम उदिष्ट छह्‌ पदार्थो मे एकं "विशेष" नामक 
पदा्थं कहा गया है । क्या सामान्य-विशेष" में 'विरोष' पद उसी पदार्थं का निदेश 
करता है ? यदिरेसाहै, तो पदार्थं छह ॒दहँ-इस कथन का विरोध होगा । प्राचार्य 
सूत्रकार समाधान करता है-- 

प्रन्यत्रान्त्येभ्यो विशेषेभ्यः ।।६।। (३७) 

[म्नन्यत्र] अन्य में, (है, यह विशेष), [ब्रन्त्येभ्यः] श्रन्त्य में रहने वाले, 
[ विशेषेम्यः] विशेषो से । 

छह पदार्थो में जिस "विशेष नामक पदाथं की गणना कीगरई है, वे विशेष 
पदाथं केवल नित्य परमाणुभ्रो में रहते हैँ । कायं परम्परा का जहां ग्रन्त होजाता 
ष, वे परमाणु हैँ । परमाणु नित्य द्रव्यै, वे किसी काकायं नहीं । कायंद्रन्य 
प्रत्येक श्रन्य कायंद्रन्य से भिन्न होता है, क्योकि उनके कारणद्रव्य एक-दूसरे से 


६. श्रसम्बन्ध :-- सम्बन्ध कान बन सकना, समवायमें जाति का बाधक रहै। 
जातिरूप धमं श्रषने धर्मी मं समवाय सम्बन्ध से रहता है । समवाय सम्बन्ध 
श्रय्‌तसिद्धों का मान गया है; उनके पांच जोड़ निर्धारित है--गुण-गुणी, 
क्रिया-क्रियावान्‌, जातति-ग्यक्ति, श्रवयव-श्रवयवी, श्रन्त्यनित्यद्रस्य-विशेष । 
समवाय में जाति रहे, सो समवाय सम्बन्ध से रहै, वह संभव नहीं । ध्रतः 
श्रसंबन्ध समवायं में जाति का बाधक है । 

१. श्रज्ञातकत्तु क प्राचीन व्याख्या में सत्र का “च पद नहीं है। 
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भिन्न हैं । जो तन्तु एक पट के कारण है, वे भ्रन्य पट के कारण नहीं है । इसलिये 
एक पट के कारणद्रव्य उस पट को श्रन्य पट प्रादि कार्यो से व्यावृत्त रखते है । 
तात्पर्यं यह्‌-कि एक कारय रव्य दूसरे काय॑दरव्य से भिन्न है; यहां भेदक या व्यावत्तंक 
प्रत्येक कायं के श्रपने कारण-प्रवयवै। परन्तु परमाणु का कोई कारण नहीं 
होता, तव एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न.है, इसका भेदक या व्यावत्तंक कौन 
होगा ? श्राचार्यो ने व्याव्तंक रूप से प्रत्येक परमाणु मेँ एक "विशेष" नामक 
पदार्थं का होना स्वीकार किया है । परमाणु वंयोकि अ्ननन्त है, वे "विशेष' नामक 
पदार्थं भी ग्रनन्त है । सूत्र का बहुवचनान्त [ विशेषेभ्यः | पद इसी भाव को श्रभि- 
व्यक्त करता है। 

ये विशेष केवल परमाणुग्रो मे रहते दै, परन्तु 'सामान्य-विकेष' पद में कथित 
विशेष धर्मं उनसे ्रन्यत्र रहते हैँ; भ्र्थात्‌ केवल काये-पदाथं मे । इसलिये अन्त्य 
विशेषो को इस विशेष के साथ नहीं जोडना चाहिए । इनका प्रपने-प्रपने रूपमे 
सर्वथा पृथक्‌ श्रस्तित्व है । इतना सममः लेने से पदार्थो कौ छह संख्या मे कोई 
न्याघात नहीं ग्राता ॥६॥ . 

शिष्य जिज्ञासा करता है, सत्ता को पर-सामान्य बताया है, परन्तु सत्ता का 
स्वरूप ग्रथवा लक्षण क्या है ? श्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 

सदिति" यतो द्रन्यगृणकमंसु सा सत्ता ।॥७।। (२३८) 

[सत्‌ ] सत्‌, [इति ] यह श्रथवा इस रूप मे, [यतः] जिससे (ज्ञान होता 
है), [द्रव्यगुणकमं सु] द्रव्य, गुण श्नौर कर्मोमे, [सा] वह्‌, [सत्ता] सत्ता सामान्य 
है। 

द्रव्य, गुण, क्म इन तीनो मँ जिससे यह्‌ ज्ञान होता है, कि ये सत्‌ है, वह्‌ 
घमं “सत्ता सामान्य' कहा जाता है । तात्पयं हुश्रा, द्रव्यादि तीनों पदार्थो मे 'सत्‌' 
प्रतीति का कारण सत्ता है । सत्तासामान्य इन तीनों पदार्थो मे समवेत है, इसी 
कारण “सत्‌ द्रव्यम्‌, सन्‌ गुणः, सत्‌ कमं" इत्यादि ज्ञान होपाता है । यही सत्ता का 
लक्षण यास्वरूपदहै)। 

द्रव्यादि तीनों पदार्थो के विषय मे-“यह्‌ सत्‌ दहै, यह सत्‌ है' इसप्रकार 
का ्रनुवृत्त-प्रत्यय प्रौर एेसा ही व्यवहार सत्ता-सामान्य के स्वीकार क्रिये जाने 
१.. श्रज्ञातकत्तुक प्राचीन व्याख्या में "सन्‌ यतो' एेसा पाठ है । मध्य में “इति' 

पद नहीं है। 

२, चन्दरानन्दौय व्यास्या नें "सा सत्ता" ये पद नहीं हँ । इसके श्रागे श्रतिरिक्त 
सूत्र है--ेकद्रव्यवत्वान्न द्रव्यम्‌ ।" 
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मे प्रमाण है।।७॥ 

शिष्य भ्राशंका करता है, द्रव्यादि तीनों पदार्थो से पृथक्‌ सत्ता का ्रनुभव 
नहीं होता । गोत्व श्रथवा ्रर्वत्व गौरो या भ्रवौ से श्रतिरिक्त कुर नही दीखता; 
तव इसे द्रव्यादिरूप ही क्यों न मानलिया जाय ? सूत्रकार ने समाधान किया-- 

द्रव्यगुणकरमभ्योऽथन्तिरं सत्ता ॥८॥ (३६) 

[द्रन्यगुणकरमंम्यः | द्रव्य, गुण श्रौर कर्मो से, [भ्र्थान्तरं ] श्रतिरिक्त प्रथं है, 
[सत्ता ] सत्ता सामान्य । 

सत्ता सामान्य द्रव्यादिरूप न होकर उनमें समवेत रहता हुश्रा उनसे श्रतिरिक्त 
पदार्थं है । द्रव्यादि तीनों पदारथ द्रव्य, गुण, कर्म में श्रनुगत नहीं है । द्रव्य, कम~ 
गुण नहीं; गुण, दरव्य-कमं नहीं ; कमं, द्रव्य-गुण नहीं । परन्तु सत्ता तीनों में ग्रनु- 
गत देखी जाती है; इससे सिद्ध होता है--सत्ता इन तीनों से भिन्न है । 

इस तात्पयं को ब्रभिव्यक्त करने के लिये सूत्र मे श्र्थान्तरं" पद पढ़ा है । 
श्रथ” पद वैशेषिक में पारिभाषिक है--इस पद से केवल द्रव्य, गुण, क्म इन तीन 
काबोधहोता है'। श्रन्तर' पद का तात्पयं है-मेद। सारांश हुश्रा-्रर्थो से 
भ्र्थात्‌ द्रव्य, गुण, क्म, इन तीनों से सत्ता का भेद है । 

शंका कीजासकती दै, स्वयं सूत्रकार ने [१।१।४] छह पदार्थो का उल्लेख 
किया दहै फिर श्रर्थ' पदको केवल द्रव्यादि तीन में परिभाषित कर देना क्या 
परस्पर विरोध का दयोतक नहींहै? 

गंभीरता से विचारने पर ज्ञात होता है, सूत्रकार के इस कथने विरोध कोई 
नहीं है । कारण यह्‌ है, कि जहां सूत्रकार ने श्रथ" पद को द्रव्यादि तीन सें परि- 
भाषित करिया है, वहां श्रं" पद से सूत्रकार का तात्पयं वस्तुतत्त्व से है । समस्त 
वस्तुतत्त्व का समावेश द्रव्य, गुण, कमं तीन में सीमित है । जहां छह पदार्थो का 
उल्लेख किया है, वहां पदाथ ' पद में श्रथ” केवल वाच्य या ्रभिधेय को कहता 
है, यह भ्रावश्यक नही, कि वह वाच्य वस्तुतत्त्व भी हो । यह्‌ स्पष्ट है, सामान्य, 
विशेष, समवाय ॒वस्तु-तत्व नहीं दै यद्यपि पद के वाच्य ्रथवा श्रभिधेय हैँ । 
वस्तुतत्त्व का तत्पयं है--किसी भ्राकारविशेष-प्रवयवसन्निवेश मे श्रथवा किसी 
नियत विशेषस्थिति में श्रथवा क्रियारूप में किसीका श्रभिग्यक्त होना । यह 
व्यवस्था सामान्य श्रादि में नहीं । ये केवल पद के वाच्य, वस्तुतत्व नहीं । एेसे 
ही श्रसिघ्रायकेश्राधार पर कतिपय व्याख्याकार भ्राचार्योने पदां का लक्षण 


१ द्रष्टव्य, वं शोषिक सूत्र--श्रथं इति द्रव्यगुणकर्मसु" [८।२।३ ] । 
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श्रमितिविषयाः' पदाथाः" किया है; जिसमें द्रन्यादि छो पदार्थो का समावेा 
होजाता है । 

द्रव्य, गुण, कमं रौर सत्ता भ्रादि सामान्य की भ्रपनी यह स्थिति भी स्पष्ट 
करती है, कि सत्ता सामान्य, द्रव्यादि तीन से भिन्न है ॥८॥ 

आचाय सूत्रकार स्वयं इस कथन की पृष्ट के लिये हेतु प्रस्तुत करता है- 

गुणकर्मसु च भावान्न कमे न गणः, ॥६॥ (४०) 

[ गुणकमंसु] गुण, कमो मे [च] ्नौर [भावात्‌] होने से [न ]नहीं [कमं] 
कमं [न] नहीं [गुणः] गण । 

सत्ता-सामान्य क्योकि गुण श्रौर कमो मे समवेत रहता है, इसलिये वह द्रव्य, . 
गुण, कमं इन तीनों से भिन्न है 1 द्रव्य, गुण भ्रौर कमे, गुणो व कर्मों मे समवेत 
नहीं रहते । गुणो मे न द्रव्य रहता, न गुण रहता, न कमं रहता; इसीप्रकार कर्मो 
मेन द्रव्य रहता, न गुण रहता, न कमं रहता; परन्तु सत्ता जाति गुण रौर 
कर्मो में रहती है; इसलिये द्रव्य गुण, कमो से वह्‌ भिन्न है । 

सूत्र में यद्यपि द्रव्य" पद पठित नहीं है, तथापि कमं प्नौर गुण के व्यतिक्रम- 
पाठ से व्याख्याकारों ने सूत्रकार का ग्रभिप्राय प्रकटकियारहै, कि यहां द्रव्य का 
समावेश कर लेना चाहिये । पदा्थं-निदंश के अनुसार (न गुणो न कमं' एेसाक्रम 
सूत्र का होना चाहिये था। व्यतिक्रम-पाठसे सूत्रकारने यहांद्रव्य का समावेश 
कर लेना सूचित किया है ॥&€॥। 

श्राचायं सूत्रकार उक्त कथन को प्रमाणित करने के लिये श्रन्य हेतु प्रस्तुत 
करता है-- 

सामान्यविरेषाभावेनः" च ॥१०।॥ (४१) 


[सामान्यविशेष।भावेन ] सामान्यविशेष के प्रभाव से [च] भ्रौर, ्रथवा 
भी। 

सामान्यविशेष के श्रभाव से भी सत्ता, द्रव्य, गुण, कर्मोसे भिन्नदहै। द्रग्यों 
मं द्रव्यत्व" सामान्यविशेष रहता है; यदि सत्ता द्रव्य से ग्रभिन्न होती; तो उक्तमे 


१. “सप्तपदार्थौ' के रचयिता श्राचायं शिवादित्य । 

२. श्राचायं चन्द्रकान्त ने सूत्र में च' नहीं पढ़ा । 

३. श्रज्ञातकत्त्‌ क प्राचीन व्याख्या में "गुणश्च" पाठ है । इस पाठ फे भ्नुसार 
्वकार' सूत्र मे श्रपटित ्रन्य' का संग्राहक दहै । 

४. 'समान्यविङ्गोषाभाव।चव,' चन्द्रानन्दीय व्याद्या 1 
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भी द्रन्यत्व' सामान्यविशेष रहता; परन्तु एेसा नहीं है, इसलिये सत्ता द्रव्यो से 
भिन्न है । गुणो मे गुणत्व" सामान्यविशेष रहता है, सत्ता में “गुणत्व की उप- 
लब्धि नहीं होती । यदि .सत्ता गुण होती, तौ वहां गुणत्व उपलब्ध होता; 
इसलिये सत्ता को गुणों के ब्रन्तर्ग॑त नहीं मानाजासकतः । एेसे ही "कमंत्व' सामा- 
न्यविशेष क्म मेँ समवेत है, परन्तु सत्ता मेँ कमं त्व' सामान्यविशेष की प्रतीति 
नहीं होती ; यदि सत्ता कमं होती, तो उसमें कर्मत्व समवेत रहता । फलतः द्रव्य, 
गुण, कर्मो में यथाक्रम द्रव्यत्व, गुणत्व, कमं त्व इन सामान्यविशेषों के रहने से 
तथा सत्ता में इनके प्रभाव से प्रमाणित होता है-सत्ता द्रव्य, गुण, कमं से भिन्न 
है ॥१०॥ 
द्रव्य, गृण, कमं तीनो मँ सदभाव की प्रतीति का नियामक द्रव्यादि में समवेत 
सत्ता-सामान्य को माना गया है । इसके विपरीत सामान्य, विशेष, समवायमें 
सद्भाव की प्रतीति का नियामक सत्ता-सामान्य का संबंध न मानकर सामान्य रादि 
कास्वरूप ही उनके सद्भाव का नियामक माना गया है" । इसीकारण सामान्य, 
विशेष, समवाय में सामान्य क। भ्रस्तित्व स्वीकार नहीं किया जाता। इस परि- 
स्थिति में शिष्य श्राशंका करता है-जसे सामान्य प्रादि मे सद्भाव व सदृव्यवहार 
का नियामक उनका स्वरूप है, एेसे ही द्रव्यादि में सद्‌भाव व {सद्‌व्यवहार का 
नियामक द्रव्यादिके स्वरूपको ही मानलिया जाय, उनमें ब्रतिरिक्त सत्ताव 
द्रव्यत्व श्रादि का मानना व्यथं है? 
इस आ्राशंका का सत्ता-सम्बन्धी समाधान गत सूत्रौमें करदिया गया है-- 
सत्ता द्रव्या दि-स्वरूप नहीं हैँ । द्रव्यत्व श्रादि सामान्य भी द्रव्यादि-स्वरूप नहीं है, 
इसका निरूपण ्रभ्रिम सूत्रों मे कियागया है । प्रथम द्रव्यत्व सामान्य द्रव्यादि-रूप 
नहीं है, प्रत्युत द्रव्यादि से भिन्न है, इसके लिये सूत्रकार ने कहा-- 
श्ननेकद्रव्यवत्वेन द्रव्यत्वमुक्तम्‌ ॥११॥ (४२) 
[ ्रनेकद्रन्यवत्तवेन | ्रनेक द्रव्य समवायिकारणवाला होने से [द्रव्यत्वं] 
द्रन्यत्व-सामान्यविषयक [उक्तम्‌ ] व्याख्यान समभलेना चाहिये । 
जिसप्रकार सत्ता जाति को द्रव्यादि से भिन्न प्रमाणित किया गया है, इसी- 
प्रकारं द्रव्यत्व जाति द्रव्यो से भिन्न दहै । इसमे सूत्रकारने हेतु उपस्थित किया है- 
श्रनेकद्रव्यवतत्व' । श्रनेक' पद यहां "सवं" के श्रथं मे समभना चाहिये । सब द्रव्यों 


१. द्रष्टव्य, प्रज्ञस्तंपादभाष्यं, तथा उसकी कन्दली व्याख्या; "सामान्य" का 
साघम्थ-निरूपण प्रसंग । | 
२. चन्द्रानन्दीय व्याख्या में पाठ है--'एकद्रव्यवच्वेन" । 
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मे समवाय सम्बन्ध से रहनेवाला द्रव्यत्व" सामान्य है, परन्तु कोई द्रव्य सब द्रव्यों 
मे समवाय सम्बन्ध से नहीं रहता, केवल कायंद्रव्य श्रवयवी ग्रपने कारणद्रव्य श्रव- 
यवो में समवाय सम्बन्ध से रहता है; इसलिये द्रव्य पदां से ्रन्यत्व' सामान्य 
भिन्न है । सूत्र के श्रनेक" पद का 'सवं' श्रथ्‌ करनेसेद्रव्यके एकांड श्रवयवीभें 
म्रतिव्याप्ति नहीं होती । करयोकि प्नेक द्रव्यो मे समवाय सम्बन्ध से तो अ्रवयवी 
द्रव्य भी रहता है, पर वह्‌ समस्त द्रव्यो में नहीं रहता । 

श्रनेक' पद का सवं" श्रथं करने का यह भी प्रयोजन है, कि पृथिवात्व, जलत्व 
म्रादि जातियों में म्रतिव्याप्ति नहीं होती; क्योकि पृथिवीत्व श्रादि जातियां 
केवल पृथिवी श्रादिमें रहती है समस्त द्रभ्यों में नहीं । इसलिये द्रव्यत्व" का 
द्रव्यो से भेद बताये जाने का प्रसंग द्रन्य के एकांश में प्रवेश नहीं करेगा । 

इतना होने पर भी द्रव्यत्व" का द्रव्यो से भेद बताने वाले इस हेतु में पुनः 
एक दोष प्रतीत हरहा है । सब द्रव्यो मे समवाय सम्बन्ध से न केवल ्रग्यत्व" 
रहता है, ्रपितु सत्ता-सामान्य भी सब द्रव्यो मे समवाय सम्बन्ध से रहता है । 
तव द्रव्यत्व-सामान्य का द्रव्यो से भेद बताने वाला हेतु सत्ता-सामान्य मे घटित 
होजाने के कारण श्रतिव्याप्ति दोष से दूषित होगया । 

इसके क्षमाधान के लिये व्याख्याकार प्राचार्योँ ने सुकाव दिया है, कि सूत्र 
गत हेतु में ^मात्र' ्रथवा केवल" पद का समावेश भ्रौर कर लेना चाहिये । इसका 
तात्प्थ हुश्रा--समस्त द्रव्यमात्रवृति होने से, भ्रथवा केवल समस्त द्रव्यो मे सम- 
वायसम्बन्य से रहने के कारण द्रव्यत्व सामान्य द्रव्यो से भिन्न होता है । सत्ता- 
सामान्य केवल द्रव्यो मे समवाय सम्बन्ध से नहीं रहता, प्रत्युत गुण रौर कर्मो में 
भी रहता है; इसलिये यह हेतु सत्ता-सामान्य में भ्रतिव्याप्त न होगा ॥११॥ 

्रन्यों से द्रव्यत्व.सामान्य के भिन्न होने में श्राचायं सूत्रकार भ्रन्य हेतु प्रसतुत 
करता है-- 

सामान्यविशेषाभावेन च ॥१२। (४३) 

[सामान्यविरेषाभावेन | सामान्यविशेष का प्रभाव होने से [च] प्नौर, 
श्रथवाभी । 

सवंद्रन्यमात्रसमवायी केवल द्रव्यत्व-सामान्य' है, कोई द्रव्य एेसा नहीं; 
इसलिये ्रव्यत्व-सामान्य' द्रव्य नहीं, प्रत्यृत द्रव्यो से भिन्न है; यहं गतसूत्र 
मे कहा गया । इसके ग्रतिरि क्त~द्रव्यत्व' सामान्य के द्रव्यो से भिन्न होने 
मे-यह हेतु है, कि पृथिव्यादि द्रव्यो मे पृथिवीत्व, जलत्व आदि सामान्यविशेष 
समवेत रहते हैँ; यदि ्रव्यत्व-स।मान्यः पुथिव्यादि द्रव्यरूप होता, तो 
उसमे -पृथिवीत्व' श्रादि समान्यविशेष समवेत रहते; परन्तु एेसा नहीं है । 
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यह्‌ कभी किसी को प्रतीत नहीं होता, कि द्रव्यत्व-सामान्य' पृथिवी, जल, तेज 
श्रादि है । इसलिये प्रत्यक्ष से प्रमाणित होता है, कि श्रव्यत्व-सामान्य' पृथिव्यादि 
द्रव्यो से भिन्न है ।॥ १२॥ 

इसी प्रक्रिया का उपयोग सूत्रकार शगुणत्व-सामान्य' को द्रव्यादिसे भिन्न 
बताने में करता है-- 

तथा' गुणेषु भावाद्गुणत्वमृक्तम्‌ ॥ १३॥ (४४) 

[तथा] बवसेही [गुणेषु] गुणों में [भावात्‌] होने से [ गणत्वं | गुणत्व- 
सामान्य (द्रव्यादि से मिनन है यह) [उक्तम्‌] कहा गया, व्याख्यान किया गया । 

“गुणत्व-स।मान्य' द्रव्य, गुण, कमं से भिन्न है, इसमें यह हेतु है, कि गुणत्व 
सामान्य' गुणों मे समवाय सम्बन्ध से रहता है; परन्तु द्रव्य, गुण, कमं कोई भी 
गुणो मे समवायसम्बन्य से नहीं रहता; इसलिये "गुणत्व-सामान्य' द्रव्य, गुण, 
कमं नहीं है, तीनों से भिन्न है । यदि वह द्रव्या दिरूप होता, तो वह गुणो मे सम- 
वेत न रहता ॥१३॥ 

पहले के समान सूत्रकार ने भ्रन्य मेदक हेतु बताया-- 

सामान्यविरेषाभावेन च ॥ १४॥ (४५) 

[सामान्यविशेषाभावेन ] सामान्यविशेष के न होने से [च] श्रीर, श्रथवा 
भी। 

शगुणत्व-सामान्य' द्रव्य, गुण, कमं से भिन्न है । यदि इनसे प्रभिननदहो, तो 
जैसे द्रव्य, गण श्रौर कर्मो मे यथाक्रम पृथिवीत्वं श्रादि, गन्धत्व श्रादिश्रीर 
उत्क्षपणत्व श्रादि समान्यविशेष समवेत रहते ह, वसे गुणत्व-सामान्य' मे भी 
प्रतीत हों । परन्तु एेसा कभी नही होता; इसलिये यह निरिचत होता है, कि 
-गणत्व-सामान्य' द्रव्य, गुण, कर्मो से भिन्न है ॥१४॥ 

द्रव्य, गुण, कर्मो से संतता प्रादि सामान्य कौ भेदक प्रक्रिया का~सूत्रकार 
द्रन्यादि से कर्मत्व-सामान्य' का भेद बताने के लिये-प्रयोग करता है-- 

त कमंसुः भावात्कमेत्वमुक्तम्‌ ।१५॥ (४६) 

[कमसु] कर्मो मे [भावात्‌] होने से [कमंत्वम्‌ ] कमंत्व (द्रव्यादि से भिन्न 

है, यह) [उक्तम्‌ ] कहा गया, ग्रथवा व्यारूयान किया गया । 


१. व्याख्याकार चन््रकान्त का विचार है, कि (तया' पद सूत्र का धंश प्रतीत नकीं 
होता । चश्ानन्दीय सूत्रपाठ में "तथा" पद नहीं । 
२. कर्मणि चाद्रानन्दीय व्याख्या, 
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कमत्व-सामान्य' कर्मो में समवेत रहता है । परन्तु द्रव्य, गण, कमं इनमे से 
कोई भी कर्मो मे समवेत नहीं रहता । यदि "कमेत्व-सामान्य' द्रव्य, गुण, कमं से 
श्रभिन्न होता, तो वह द्रव्यादि के समान कर्मो मे समवेत न रहता । परन्तु ठेसा 
नहीं है; इसलिये निरिचत होता है--करम॑त्व-सामान्यः द्रव्य, गुण, कमं से भिन्न 
है ।॥१७॥ 

पूर्वोक्त के समान सूत्रकार श्राचायं ने इस विषय में श्रन्य भेदक हेतु प्रस्तुत 
क्या-- 

सामान्यविशेषाभावेन च ॥१६॥ (४७) 


[ सामान्यविशेषाभावेन ] सामान्यविशेष के श्रभाव से (च) ग्रौर, 
श्रथवा भी । 

"कमेत्व' में सामान्यविशेष के श्रभाव से भी यह जाना जाता है, कि "क्मत्व- 
सामान्य द्रव्यादि से भिन्न है । द्रव्यत्व, गुणत्व, कमत्व सामान्य के श्रवान्तर 
 सामान्यविरोष पृथिवीत्व रादि, गन्धत्व अदि, उन्क्षेपणत्व श्रादि यथाक्रम 
द्रव्य, गुण, कमं मे समवेत रहते हैँ । यदि 'कमेत्व-पामान्य' द्रव्य, गुण, कमं से 
भिन्न न होता, तो ये सामान्यविशेष द्रव्यादि की तरह "कर्मत्व" म भी रहते । 
परन्तु एेसा नहीं है, इसलिये "कर्मत्व" में सामान्यविशेष का अभाव होनेसे 
करमेत्व-सामान्य द्रव्य, गुण, कमं से भिन्न है, यह सिद्ध होता है । 

ये छह सूत्र [ ११-१६] द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व सामान्यो का द्रव्य, गुण 
कमं से भेद प्रतिपादन के लिये सूत्रकार ने कहे हैँ । प्रतिपादन की समान प्रक्रिया 
का श्राश्रय इनमें लिया गया स्पष्ट होता है ।॥ १६ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, द्रव्य, गुण, कमं तीनो मे द्रव्यत्व, गुणत्व, कमेत्व 
तीन भिन्न जातियों के समान इन द्रव्यादि तीनों मे रहने वाली सत्ता जाति को 
भी श्रलग-ग्रलग क्यों न मान लिया जाय? जो क्षेत्र द्रव्यत्व श्रादिकारहै,.वही 
सत्ता का.है । भ्राचायं ने समाधान किया-- 


सदिति" लिङ्गाविशेषाद्‌ विशेषलिद्धाभावाच्चैको 
भावः ॥ १७॥ (४८) । 
[सत्‌] सत्‌ [इति] इसप्रकार [लिङ्धाविशेषात्‌ ] लिङ्ख-प्रतीति के समान 
होने से (तीनों द्रव्यादि में) [ विशेषलि ङ्गाभावात्‌ ] भेदक प्रमाण के ्रभावसे 


१. श्रज्ञातकत्तु क प्राचीन व्याख्या में "सदिति" ये पद सूत्रपाठ के भरन्तगंत नहीं 
ह । चन्दरानम्दीय व्याख्या में इति" पद यहां न पद्‌, सृके प्रतमे पढ़ा है । 


\ 
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[च] ग्रौर, ग्रथवा भी [एकः] एक (है) [भावः] सत्ता-सामान्य । 

द्रव्य, गुण, कमं तीनों मे ^सत्‌-सत्‌' इसप्रकार की समान प्रतीति होती 
दै--'सत्‌ द्रव्यम्‌, सन्‌ गुणः, सत्‌ कमं" । द्रव्यादि तीनों के लिये इस प्रत्यय में 
कोई भेद नहीं है । इसलिये तीनों मे सत्ता को एक माना जाता है । द्रव्यत्व, 
गुणत्व से भिन्न है, इसमें भेदक प्रमाण है, दोनों के प्राश्यो का भिन्न होना । 
द्रव्यत्व का प्रश्रय द्रव्य ह, गुण नही, एसे ही गुणत्व" का आश्रय गूणर्है, द्रव्य 
न॑हीं । परन्तु सत्ता" का श्राश्रय समानरूप से द्रव्य, गुण, कमं तीनों हं । यहां 
किसी भेदक प्रमाण का श्रभाव होने से “भाव' म्र्थात्‌ 'सत्ता-सामान्य' द्रव्य. गुण, 
कमं तीनों मे एक होता है । 

यद्यपि यह्‌ कहाजासकता है-कोई सामान्य जिन नियत समान ्रधिकरणों 
में रहता है, वह्‌ एक ही होता दहै । समान अधिकरणों मे दो सामान्य नहीं माने 
जाते । यदि द्रव्यो मे द्रव्यत्व" के समान सत्ता भी उन्हीं ्रधिकरणों मे रहे, 
तो तुल्यवृत्ति होने से ये दोनों सामान्य नहीं माने जा्येगे; इनमे सामान्य एक 
रहेगा । प्रत्येक सामान्य का शअ्रपना-म्रपना भ्राश्रय दहै, उन भ्राश्रयों मे सामान्य 
एक रहता है। जसे ग्रपने ्राश्रयों मे 'सत्ता' सामान्य एक है; एसे ही श्रषने 
श्राश्चयों में ्रव्यत्व' सामान्य एक है । इसप्रकार सत्ता" साम।न्य को एक बताना, 
श्मपनेरूप में प्रत्येक सामान्य को एक माने जाने का उपलक्षण समभना चाहिये । 
श्राचायं ने “सत्ताः की एकता को कहकर सब सामान्यो की एकता का संकेत 
कियारहै। तथापि विचारने पर सूत्रकार क! श्राराय-केवल "सत्ता को एक 
जाति कटने से--यह ग्रभिव्यक्त करना ज्ञात होता है, कि जितने पदाथं जाति के 
श्राश्रय माने गणु है, उन सबमे जो जाति समवेत है, वह्‌ केवल एक सत्ताः जाति 
है। उन श्राश्रयों के सीमित भ्रंशो में भले ग्रनेक जातियां है, पर समस्त में एक 
ही जाति है--'सत्ता' ॥१७॥ 

इति प्रथमाध्यायस्य द्विती याल्िकम्‌ । 
सम्पूर्णश्चायं प्रथमोध्यायः । 


श्रथ द्वितीयेऽध्याये प्रथमाद्धिकम्‌ । 

प्रथम ब्रध्यायमें पदार्थो का उद्र; द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य के लक्षण. 
उनके साघर्म्य-वैघम्यं श्रादि का निरूपण किया गया। अब द्वितीयाघ्यायके 
प्रथमा्भिक मे नौ द्रव्यो के लक्षण, ईश्वर व आकाश आदि के विषयमे निरू- 
पण किया जायगा । द्रव्यो मे सववंप्रथम पृथिवी का लक्षण सूत्रकार ने कहा-- 

रूपरसगन्घस्परं वती पृथिवी ॥१॥ (४६) 

[ रूपरसगन्धस्पशं वती | रूप, रस, गन्ध, स्पशं वाली (होती है), [पृथिवी ] 
पृथिवी । 

सूत्र के प्रथम समासयुक्त पद में श्रन्तिम दो ग्रक्षर मतुप्‌ प्रत्यय कास्त्री- 
लिग रूप है । यहां यह प्रत्यय सप्तमी अ्रथं में भ्र्थात्‌ ग्रधिकरण प्रथमे हुश्रादहै, 
षष्टी विभक्ति के ग्रथं मे नहीं । इसका तात्पयं हुश्रा--रूपादि गुण पृथिवीम 
रहते ह; पृथिवी रूपादि गुणों का श्रधिकरण है, आश्रय है। इस भ्राश्रया- 
भितभाव का सम्बन्ध समवाय" माना गया है । इसप्रकार समवायसम्बन्ध से 
खूपादि गृर्णो का जो आश्रय-श्राधार है, वह पृथिवी है, यह पृथिवी का लक्षण 
हुश्रा । पर इसका विशेष रूपादि विषयक विवरण प्रस्तुत किया जाता है-- 

रूप दो प्रकार का है--मास्वर, ग्रभ।स्वर । पहला तेज का गण है । दूसरा 
पुनः दो प्रकार का है-- स्वच्छ, श्रस्वच्छ । स्वच्छ-अ्रभास्वररूप जल का गुण है । 
श्रस्वच्छ-ग्रभास्वर पृथिवी का । यह्‌ विवरण केवल शुक्ल रूप के प्राधार पर है । 
इसका तात्पयं हुश्रा--शुक्ल भास्वर रूप तेज का, शुक्ल स्वच्छ श्रभास्वर जल 
का, शुक्ल भ्रस्वच्छ श्रभास्वर पृथिवी का गुण है । शुक्ल के श्रतिरिक्त पृथिवी में 
छह प्रकार के रूप श्रौर हँ । इसप्रकार पृथिवी मे सात प्रकारकारूपदेखा जाता 
है--शुक्ल, नील, पीत, हरित, रक्त, कपिश!, चित्र । शुक्लत्व' श्रादि रूपत्व" के 
प्रवान्तरसामान्य समभने चाहिये; इसीप्रकार “भास्वरत्व, स्वच्छत्व' भ्रादि 
शुक्लत्व' के भ्रवान्तरसामान्य । इसके ्रनुसार रूपगुण के ्नाधार पर पृथिवी का 
लक्षण होगा-जो भास्वरता-स्वच्छतारहित रूप का समवायसम्बन्ध से भ्राश्रय 


१. श्रल।(तकत्त्‌ क प्राचीन व्याख्या में “कपिज्ञ' का पाठ नहीं है; सात संख्या 
पूत्ति के लिए कृष्ण की गणना करलीगरई है । 
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है, वह्‌ पृथिवी द्रग्यहै। 

रूप के समान रसभी सात प्रकार का है--मघ्‌र, प्रम्ल, लवण, कटु, 
कषाय, तिक्त, चित्र । मघ्‌र रसदो प्रकार का है--व्यक्त, प्रव्यक्त । प्रव्यक्त 
मघ्‌.ररस केवल जल में रहता है । श्रग्यक्त का तात्पयं है--म्नस्पष्ट, प्रखररूप में 
श्ननुभूत न होना । जलमेंस्वादकी श्रनुकूलता-खारी या कसले श्रादि रसोंका 
श्ननुभव न होना-उसका माधुयं है । पाथिव विकारोंमे जिस प्रखर मध्‌ररस 
का ग्रनुभव होता है, वह्‌ जल में नहीं है; यही, श्रव्यक्त' पद कातत्पयं है । 

व्यक्त मध्‌ र तथा श्रन्य सब रस पृथिवी मे रहते हँ । इसलिये व्यक्त रस- 
वाला द्रव्य, श्रथवा व्यक्तरस का समवायिकारण या प्राश्य पृथिवी है, यह पृथिवी 
का लक्षण स्पष्ट होता है। 

गन्ध गुण एकमात्र पृथिवीनिष्ठ दै। गन्ध दो प्रकार का है--सुरभि, 
श्रसुरभि । सन प्रकार का गन्ध पृथिवी के श्रतिरिक्त ग्रन्यत्र कहीं समवेत नहीं 
रहता । गन्धमात्र का समवायिकारण या श्राश्चय पृथिवी का निरपेक्ष लक्षण 
स्पष्ट होताहै। 

स्यं गुण तीन प्रकार का श्रनुभूत होता है--उष्ण, शीत, श्रनुष्णाशीत । 
गरम, ठण्डा, न-गरम न-ठण्डा । उष्ण-स्पशं गुण तेज (ग्रग्नि ) मे रहता है । शीत- 
स्पशं जल में । अ्रनुष्णासीत स्पदं दौ प्रकार का है--स्पर्शान्तर-व्यञ्जक, स्पर्शा- 
न्तर-ग्रव्यञ्जक । इसमे पहला गुण वायु में ्रौर दूसरा पृथिवी मे रहता है । स्नान 
किये व्यक्तिके गीले शरीर पर जब वायु कास्प्ं होता है, तब बह स्पशं देह्‌- 
संपृक्त जल के शीत-स्पशं का श्रभिव्यञ्जक होता है । इसप्रकार वायु में अ्रनुष्णा- 
शीत स्पशं स्पर्शान्तर-व्यञ्जक माना गया है । पृथिवीगत भ्रनुष्णाशीत स्पशं के 
मृदु, मध्य, कठोर श्रादि ग्रनेक भेद तथा उनके भी श्नन्य श्रनेक अवान्तर-मेद 
संभव हु । यह वस्तु की रचना पर भ्राघारिति है । 

प्रस्तुत सूत्र मे पृथिवी के चार गुणों की गणना की है। ये "विशेषगुण" कटे 
जति हैँ । संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग म्रादि म्रनेक गुण 'सामान्यगुण' 
कहे जति दँ, जो सब द्रव्यो म्रथवा श्रधिक द्रव्यो में रहते है। साधारणरूपसे 
"विशेषगुण" वह्‌ है--जिसके द्वारा उसके श्राघार द्रव्य का लक्षण किया जासके । 
रूप, रस, गन्ध, स्पशं पृथिवी के विशेषगुण हैँ । इनमे भी “गन्धः प्रधानरूप से 


१. श्राधूनिक प्रकरण प्रन्थोंमें रसो के सप्तम भेद “चित्र का उल्लेख नहीं 
मिलता । श्रल्ातकत्त क प्राचीन व्याख्या में इसे स्वोकार किया है । यह ष्मनु- 
भवगम्य भो हँ । 
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पृथिवी का विशेषगुण ह । यह ग्नन्य किसी द्रव्य मे नहीं रहता । पृथिवी का-- 
गन्धवती पृथिवी" यह लक्षण, पूणं रूप से भ्नन्य निरपेक्ष ह । रूपादि के प्राघार 
पर ेसा लक्षण नहीं किया जासकत। । रूपादि के साथ "विविध" श्रादि कोई 
विशेषण पद पृथिवी का लक्षण करते समय लगाना होगा । .रूपवती पृथिवी 
कहने से यह लक्षण जल, तेज में भ्रतिव्याप्त होगा । “विविधरूपवती, श्रथ 
'विविधरसमवती पृथिवी" कहने पर तेज या जल में यह प्रतिव्याप्त न होगा । आगे 
भी इसीप्रकार गुण के भ्राघार परं द्रव्य का लक्षण समना चाहिये । १॥ 

पृथिवी के भ्रनन्तर भ्राचार्यं क्रमप्राप्तं जल के स्वरूप क निरूपण करता 
ह~ 

रूपरसस्पशंवत्य भ्रापो द्रवा स्निग्घाः९।२।। [५० ] 

[रूपरसस्पशं वत्यः] रूप, रस, स्पशं वाले हैँ [श्राप] जल [द्रवाः] द्रव 
[स्निग्धाः] स्निग्ध हैँ । द्रवत्व-गुण वाले हैँ तथा स्ेह-गुण वाले हैँ । 

प्रस्तुत सूत्र द्वारा जलो में पांच गुणों का उल्लेख हु्रा है--रूप,रस, स्पशं, 
द्रवत्व, स्नेह । इनमे स्नेह-जलका निरपेक्ष विशेषगुण है । स्नेह वह गुण है-- 
जिसके कारण चून, मिद्ी, सीमन्ट भ्रादि बिखरी हुई वस्तु पिण्डीभूत होजाती है । 
चूर्णं ्रादिमें जल मिलाने पर एेसा होता है; इसलिये स्नेह गुण केवल जल- 
वृत्ति है, यह स्पष्ट है । 

जल में अ्रभास्वर-स्वच्छ शुक्ल रूप रहता है। रसगुण केवल-श्रव्यक्त 
मधुर' तथा स्पशं शीत 1 श्रन्य रूप, रस, स्पशं का जलमें श्रनुभव द्रभ्यान्तर के 
संपकरं से होता है; वह्‌ नैमित्तिक प्रतीति है, जल का श्रपना गुण नहीं । 

द्रवत्व गुण जलम सांसिद्धिक मना गया है । सांसिद्धिक का तात्पयं 
है--जल का स्वतः एेसा [द्रवहूप] होना, किसी बाह्य निमित्तके कारणन 
होना । पृथिवी, तेज में द्रवत्व नँमित्तिक है, जो अग्नि संयोग-बाह्य निमित्त के 
कारण होता है । "सांसिद्धिक द्रवत्व' जलके भ्रतिरिक्त म्नन्य किसी द्रव्यमें न रहने 
के कारण इसके द्वारा जल का लक्षण स्पष्ट होता है--जो सांसिद्धिक द्रवत्वका 
समवायिकारण श्रथवा श्राश्रय है, वह्‌ जल है। 

स्नेह जल का निरपेक्ष विशेषगुण है, यह गत प॑क्तियो में कहा गया । प्रायः 
सभी व्याख्याकारों ने घृत-तंल भ्रादि मे उपलब्ध स्नेह को जलगत स्नेह से अ्रभिन्न 
समकर कु तकं -वितकं प्रस्तुत किये हैँ । वस्तुतः घुतादिगत स्नेहं चिकनापन 
है, जलगत स्नेह एेसा नहीं है । यह गुण बिखरी वस्तु को संरिलष्टकरने में 


१. “स्निग्धाहचच' चन्द्रानन्दीय व्याख्या 1 
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निमित्त होता है, घृतादि के चिकनेपन में यह विशेषता नहीं है । घृतादिगत स्नेहं 
को जलगत स्नेहं से न मिलाकर मृदुतर-स्पशं से इसका मिलान करना चाहिये । 
जलगतस्नेहजनित पिण्डीमाव में घृत।दिगत स्नेह श्रधिक शिथिलता उत्पन्न 
करतादै, न किं पिण्डीभावमें सहयोग । इसीकारण घृतादि के ्राधिक्यसे 
चूर्णादिनि्भित मिष्टान्न में अ्रथिक खस्तापन [पिण्डीभाव में शंयिल्य| श्रा- 
जाता है। 

व्याख्याकार शंकर मिश्र ने स्नेह गुण के साथ द्रवत्व कोभीतूर्णादिके 
पिष्डीभाव में हेतु माना है; परन्तु यह युक्त प्रतीत नहीं होता । क्योकि जल के 
भिलाये विना केवल पिषले घृतादि के द्वारा चूर्णादि का पिण्डीमाव संभव नहीं 
होता ॥२॥ 

क्रमप्राप्त तेज का स्वरूप सूत्रकार ने बेताया-- 

तेजो रूपस्पदंवत्‌ ।३॥ (५१) 

[तेजः] तेज (श्रग्नि ), [ रूपस्पशं वत्‌ ] रूप श्रौर स्पशं वाला है । 

तेज में भास्वर शुक्ल रूप श्रौर उष्ण स्प समवेत रहते हैँ । भास्वर शुक्ल 
रूप का एवं उष्ण स्यशं का समवायिकारण प्रथवा प्राश्रय तेज है, यह तेज का 
लक्षण स्पष्ट होता है । तप्त पाषाण, धातु श्रादि मे, तथा भजंनपात्र भ्रादि ग्ननेक 
वस्तुगत तेज में भास्वर शुक्ल रूप श्रनुद्‌ भावित रहता है; परन्तु उन स्थलों में 
उष्ण स्पशं उद्‌भावित रहत। है; श्रतः तादृ स्थलों में अ्रव्याप्ति प्रादिकी 
श्राशंका का श्रवसर नहीं। 

तेज में इन गुणों के उद्भावन [प्रकट होना], श्रनुद्भावन [प्रकट न होना | 
के श्राधार पर चार परिस्थिति देखने भे श्राती हैँ। १-जहां रूप श्रौर स्पशं 
दोनों उदृभूत रहते है । जँसे--सौर तेज तथा काष्ठादिप्रज्वलित अग्नि । २-- 
जहां कथंचित्‌ रूप श्रौर स्पशं दोनों श्रनुद्‌भूत रहते हैँ । जंसे- मानव श्रादि 
का चक्ष्‌-तेज । ३- जहां रूप उद्भूत रहता है, स्पशं अनुद्भूत । जैसे--चन्द्र- 
प्रकाश । ४--जहां रूप ब्रनुद्मूत रहत। है, स्पशं उद्भूत । जँसे- तप्त पाषाण 
व भर्जनकपालस्थ बालू ग्रादि ॥३॥ 

क्रमप्राप्त वायु का स्वरूप सूत्रकार बताता है-- 

स्पशंवान्‌" वायुः ॥४। (५२) 
[स्पशं वान | स्पशं वाला है [वायुः| वायु । 


१. “वायुः स्पदंवान्‌ ।" चन्द्रानन्दीय व्याख्या । 


श्रान्हिक | द्वितीयोऽध्यायः ७१ 


वायुमें ग्रनुष्णाशीत स्पशं रहता है, यह्‌ गत पक्तियों में स्पष्ट कर दिया गया 
है। अनुष्णाशीत स्पशं पृथिवी मे भी रहता है; परन्तु वायुगत स्पशं श्रन्यत्र 
स्पशन्तिर का अभिव्यञ्जक होता है, पृथिवीगत स्पशं एसा नहीं टता, यह्‌ इनका 
श्नन्तर समभना चाहिये, गृह विवरण प्रथम सूत्र की व्याख्या में देदिया गया है। 
उक्त स्पशं का समवायिकारण श्रथवा भ्राश्रय वायु है, यह वायु का लक्षण व स्वरूप 
स्पष्ट होता है । 

वायु ग्रौर पृथिवी के स्पर्शो मे पूर्वोक्त भेदके श्रतिरिक्त यहभीभेदहै, कि 
पृथिवीगत स्पशं प।कज होता है, श्नौर वायुगत स्पशं अ्रपाकज । फल श्रादि तथा 
श्नन्य घट, ईट, भ्नन्न ्रादि विविव पाथिव विकारोंमें पाकज प्रक्रिया देखी जाती 
है, वहां स्पशं पाकज रहता है । यह स्थिति वायु मेन होनेसे वहां स्पशं 
अपाकज है। 

पृथिवी, जल, तेज, वायु चार द्रन्यो के लक्षण व स्वरूप का उपयुक्त विवरण 
इन चार सूत्रों द्वारा प्रस्तुत किया गया। समस्त कायं-विश्व के मूल उपादान 
कारण वं शेषिक शास्त में चार प्रकारके परमाणु स्वीकार कियिगये ह। इन्हीं 
परमाणुध्रों से बनने वाल। समस्त विश्व प्रकाशमेंग्रात) है । ये परमाणु-पृथिवी, 
जल, तेज, वायु" नाम से व्यवहूत होते हैँ । प्रस्तुत सूत्रों मे स्पष्ट कहा है-- 
पृथिवी मे चार, जलमें तीन, तेजमें दो, वथु में एक गुण है । कतिपय व्यास्या- 
कारोंनेरेसा लिखा है, कि उत्पत्तिक्रम के कारण पूर्वोत्पन्न द्रव्य के सहयोग से 
उत्तरोत्पन्न द्रव्य में एक गुण प्रधिक ग्रात। जाता है। प्रथम उत्पन्न वागुमें एक 
गुण है-स्यज्ञं । तदनन्तर उत्पन्न तेज में दो-रूप, स्पशं । फिर जल में 
तीन~रस, रूप, स्पशं । पृथिवी में चार-गन्ध, रस, रूप, स्पशं । परन्तु 
वैशेषिक प्रक्रिया के प्रनुसार पृथिवीम चारों गुण ्रपने ही है। पृथिवी-परमाणु 
मे चारों गण है; उनके कार्योमें भी। ये किसीके संपकं से इनमें नहीं प्राते । इसी 
प्रकारजलमें तीन ग्रौर तेजमेंदो गणम्रपने ही है, किसी श्रन्य के संपकं से नहीं । 

वैशेषिक प्रक्रिया के श्रनुसारं प्रत्येक कायं -द्रव्य उत्पत्ति के अनन्तर. पहले 
क्षणमें निर्गुण व निष्क्रिय माना जाता है; क्योकि वह्‌ द्रव्य म्रपने में उत्पन्न होने- 
वाले गुण, कर्मो का समवायिकारण है, ग्रौर कारण का कार्योत्पत्ति से पहले क्षण 
मे विद्यमान होना श्रावश्यक है; क्योंकि यदि कारण न होगा, तो गुणादि कायं 
उत्पन्न किसमें होगा? ग्रतः गुणादि की उत्पत्ति से पूवं उत्पन्न हुश्रा कार्थं द्रव्य एक 
क्षण गुणादि से रहित माना जाता है । एसी स्थिति में उत्पन्न पृथिवी प्रादिद्रग्ये 


१. वंशेकिक सूत्रों के भाष्यकार चन्द्रकान्त भट्ाचायं। 


७२ वेदोषिकदर्हानम्‌ [ भ्रयम 


का जो लक्षण-गन्धवती पृथिवी" ञ्रादि किया गया है, वह पृथिवी के प्राक्षण 
मे पृथिवी मे घटित न होगा । यह्‌ लक्षण में श्रव्याप्ति दोष है ! 
इसके परिहार के लिये व्याख्याकारों ने रीति निकाली है-जातिघटित लक्षण 
करने की । उसके ्रनुसार पृथिवी का लक्षण होगा-गन्धसमानाधिकरण 
द्रव्यत्वसाक्षादुग्याप्यजातिमत्वं पृथिवीत्वम्‌ ।' इसका तात्पर्यं है-गन्थ का जौ 
श्रधिकरण है (पृथिवी), उसीमें रहने वाली जौ द्रव्यत्व की साक्षात्‌ व्याप्यजातिहै 
(पृथिवीत्व), उसका जौ ्राश्रय है, वही पृथिवी है। इसका सारांश यदी है 
पृथिवी के गन्धहीन क्षणमें भी पृथिवी में ¶ृथिवीत्व' जाति रहती दै, इसलिये 
उस द्रव्य के पृथिवी होने में कोई वाघा नहींहै। इसीप्रकार यह भ्रापत्ति श्रौर 
परिहार प्रत्येक कायंद्रव्य के विषयमे समभ लेना चाहिये । देसा लक्षण कायं 
द्रव्य के प्रत्येक विशेषगुण के प्राधार पर कियाजा सकता है ।(४॥ 
शिष्य जिज्ञासा करता है, क्या ये गन्धादि गुण श्राकाश द्रव्य में रहते हैँ ? 
आचाय सूत्रकार ने समाधान किया-- 
त श्राकाशे न विद्यन्ते ॥५। (५३) 
[ति] वे [श्राकाशे | श्राकाश में [न] नहीं [विद्यन्ते ] उपलब्ध होते । 
वे-गन्ध, रस, रूप, स्पशं -गुण भ्राकाश् मेँ उपलन्ध नहीं होते । सूत्रमें 
श्राकाश' पद काल भ्रादि शेष सव द्रव्यो का उपलक्षण है। श्राकाश्, काल, दिशा, 
श्रात्मा, मन इन सभी द्रव्यो मे रूपादि" उक्त गुण नदीं रहते ॥५॥ 
शिष्य प्राशंका करता है, द्रवत्वं गण जलोंमें समवेत बताया गया; 
परन्तु घृत तंल त्रादि पाथिव द्रव्यो में वह देखा जाता है। भ्राचायं सूत्रकार 
ने समाधान किया-- 
सविजेतुमघूच्िष्टानाप्मग्निसंयोगाद्‌ द्रवत्वमद्भिः 
सामान्यम्‌ ॥६॥ (५४) 
[सपिजंतुमघूच्छिष्टानाम्‌ ] घृत (सपि), लाख (जतु), मोम (मधू- 
च्छिष्ट) इन वस्तुश्रों का [अ्रग्निसंयोगात्‌ ] अ्रग्निसंयोग से [द्रवत्वम्‌] द्रवत्व 
.गुण [श्रद्भिः] जलों के स।थ [सामान्यम्‌] समान घमं । 
ची,लाख, मोम प्रादिका जौ द्रवत्व गुण जलो के साथ समान धमं बताया जाता 
है, वह वस्तुतः घृत श्रादि में ्रभ्निसंयोग-निमित्तसे होतादहै। जल के लक्षण सूत्र 


१. सूप कं विषयमे परिशिष्ट (२) देखिये । 
२. “°च्छिष्टानां पा्थिवानामग्निसंयोगाद्‌ द्रवताऽ्िः सामान्यम्‌” । 
चन्द्रानन्दीय व्याख्या । 


प्रा्हिक ] द्वितौयोऽच्यायः ७३ 


(२।१।२) में श्रव" पद सांसिद्धिकं द्रवत्व गुण का बोधक 'है । जलो में द्रवत्व 
स्वतः उसकी रचना के साथ होता है; परन्तु घृतादि पार्थिव द्रव्य स्वभावतः द्रवी- 
भूत दला में उत्पन्न नहीं होते, इनमे द्रवत्व ब्रग्निसंयोग-निमित्तसे ्राता है, अतः 
यह्‌ “नैमित्तिक द्रव्यत्व" है । द्रवत्व रूप में दोनो -पृथिवी ग्रौर जलम भले समा- 
नता हो, परन्तु नैमित्तिक-सांसिद्धिक भेद से अनन्तर समना चादिए । 

सूत्र के सपि' श्रादि पद भ्रन्य द्रवीभूत पाथिव वस्तुनो के उपलक्षण समभे 
चाहिये । इससे तंल, वसा प्रादि का संग्रह होजाता है । श्रग्निसंयोग' पद उद्‌ भूत 
उष्णस्पशं वाले तेज का उपलक्षण है । इससे साक्षात्‌ श्रग्निका संयोग न होने 
पर तीव्र श्रातप व शारीर ऊष्मा ्रादि के संपकं में घृतादि वस्तुग्रों का पिघल- 
जाना संभव होता है ॥६॥ 

शिष्य श्राशंका करता है, घृतादि मे अत्तिव्याप्ति द्रवत्व लक्षणकी न रहो; 
परन्तु सुवणं प्रादि धातुग्रों मे श्रतिनव्याप्ति रहेगी । उनमें पिघलाया जाना देखा 
जाता है । सूत्रकार ने समाधान किया-- 

तरपु्ीसलोहरजतसुवणनिा' मग्निसंयोगाद्‌ द्रवत्वमद्भिः 
सामान्यम्‌ ॥७॥। (५५) 

[ रपुसीसलोह्‌रजतसुवर्णानाम्‌ ] रांगा, सीसा, लोहा, चांदी, सोना इन धातुग्नों 
का [श्रग्निसंयोगात्‌ | श्रग्नि के संयोग से [द्रवत्वम्‌ | द्रवत्व गुण [श्रद्भिः] जलों 
के साथ [सामान्यम्‌] समानधमं है । 

रांगा श्रादि धातुग्रों काजलों के साथ समानधमं-दरवत्व गुण श्र ग्नि-संयोगसे होता 
है; उनमें स्वभावसिद्ध द्रवत्व नहीं है। जलोंमे सांसिद्धिक द्रवत्वहैम्मौर रांगा 
श्रादि धातुग्रों में त्रग्निसंयोग-निमित्त से होने के कारण नँमित्तिक है । जललक्षण 
सूत्र [२।१।२] मे जल का लक्षण सांसिद्धिक द्रवत्व कासमवायिकारण' श्रभि- 
प्रतहै; भ्रतः त्रपु श्रादिमें नैमित्तिक द्रवत्व होने से्रतिब्याप्ति कौ सम्भावना 
नहीं । 

गतसूत्र में “ग्रश्निसंयोगात्‌' हेतु कहने से उसीका अनुवत्तंन इस सूत्र में हो- 
सकता था, पुनः श्रग्निसंयोगात्‌' हेतुनिर्दंश द्वारा सूत्रकार यह प्रकट करन चाहता 
है, कि त्रपु ग्रादि धातुग्रं मं द्रवत्व गुण का उद्‌भव साक्षात्‌ ञ्रभ्निसंयोग से होता 
है; घृतादि द्रवत्व के समान प्रखर भ्रातप श्रादि से नहीं। 

मरज्ञातकत्तं.क ग्याख्य में दस सूत्र कापाठनिम्नप्रकारहै-- 


१. “°वर्णानां तेजसानामग्निसंयोगाद्‌ द्रवताऽद्भिः सामान्यम्‌ ।' 
चनद्रानन्दीय व्याख्या । 


७४ वैशेषिकदर्शनम्‌ | प्रथम 


त्रपुतीसलोहरजतसुवर्णादीनां च तेजसानामग्निसंयोगाद्‌ द्रवत्वमद्‌भिः सामा- 
न्यम्‌ । इस पाठे त्रपु श्रादि का तेजस" विशेषण देने से सूत्रकार द्वारा सुवणं 
श्रादि धातुम्रों का तंजस' होना प्रमाणित होता है । वैशेषिक शस्त्र के समस्त 
व्याख्या व विवरण ग्रन्थों में सुवणं श्रादि घातुप्रों को "तैजस" सिद्ध किया गय, है; 
परन्तु सूत्रकार का इस विषय मे साक्षात्‌ निर्देश श्रन्यत्र कहीं उपलन्व नदीं है। 
श्धिक संभव है, सूत्र का प्राचीन पाठरेसा रहा हो । कदाचित्‌ लेखकों के प्रमाद 
से भ्रष्ट {होगया हो । इस पाठ र्मे श्रादि' पदसेश्रन्य कासा, तावा, पीतल, पारद 
(पारा) प्रभृति अनुक्त धातुप्रों का संग्रह होजाता है । प्रचलित पाठम रपु 
श्रादि को भ्रनुक्त धातुग्रों का उपलक्षण मान लिया जाताहै। इसप्रकार समस्त 
धावुश्रो का तिज! द्रव्य में म्नन्तर्भाव समभना चाहिए । 

सुवणं श्रादि धातुश्नों को तंजस' क्यो माना गया है, इस विषय में व्याल्या- 
कारोंने सुाव दियादहै,कि संशोधन दवारा घातुग्रोंके मलरहित होजाने पर 
इनमे भास्वर रूप प्रस्फुटित होजाता है । भास्वर रूप केवल तेज मे समवेत रहता 
है, भ्रतः सब घातुग्रों को तंजक्ष मना गयादहै। मलरहित हो जानेपर भीग्रन्य 
तत्त्वों के भ्रंश घातुग्रों मे मिश्ित रहते दँ, पर वहु मिश्रण उस दशा मे मूल उपा- 
दान के भास्वर रूप को प्रभिभूत नहीं करता । क्वचित्‌ वातुग्रों मं रूप की शुक्लत) 
न रहने पर भी भास्वरता निर्बाध वनी रहती है । उसके साथ रूपान्तर तथा गुरुत्व 
श्रादि की प्रतीति का कारण श्रन्य तत्त्वो के मिश्रणका हीना संभव है । नीलम, 
पुखराज श्रादि मणियों के विषय में यह सुावलागृ होतादहै या नहीं ? विचार 
णीय है । घातु-शोधन व उसके मूल उपादानों की जांच का यह्‌ विषय प्रयोगात्मक 
रीति पर अ्रधिक निभ॑र करता है ।॥७॥ 

पृथिवी, जल, तेज तीन द्रव्य प्रत्यक्ष ई ग्रौर उनके गुण भी । वायु का प्रत्यक्ष 
नहीं होता । उसके प्रत्यक्ष-स्पशं गुण से वायु का श्रनुमान होता है । इसके लिये सूत्र- 
कार ने प्रथम श्रनुमान का प्रकार बताया-- 

विषाणी ककुद्‌ मान्‌ प्रान्तेवालधिः सास्नावानिति गोत्वे 
दृष्टं लिङ्गम्‌ ।1८॥ (५६) 

[विषाणी ] सींग वाला होना [ककुद्‌मान्‌ ] ठठ वाला होना | प्रान्तेवालधिः] 
पुंछ के सिरे पर बालोंके गुच्छे वाला होना [सास्नावान्‌ ] गले के नीचे लटकती 
खाल वाला होना [इति | यह सब [गोत्वे | गौ के होने में [दृष्टं] देखा जाता है 


[लिङ्ग्‌] चिह्न । 
विषाण, ककुद्‌, प्रान्तेवालधि, सास्नाये सव गाय या वैल के विशेषप्रंगहं। 
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विषाण काग्रथं सीग है । सींग शब्द संस्कृत के श्युदङ्ख' शब्द का ्रपश्रंश [बिगड़ 
रूप | है । सींग यद्यपि भस, बकरी तथा अन्य जंगली जानवर हरिण, महा, भांख 
श्रादि के होते है, पर इन सभी के सींगों में ्रपनी-प्रपनी विशेषता रहती हैँ । गाय 
का सींग यहां श्रपनी विशेषता के साथ ग्रहण कियाजाना श्रभिप्रोत है । विशेष 
सींगके द्वारा श्रज्ञात गायका ग्रनुमान होजाता है--यह्‌ गाय दहै, विशेष सींग 
वाली होने से, पूवदृष्ट गाय के समान । श्रनुमान का यह्‌ प्रकार 'सामान्यतोदृष्ट 
श्रनुमान' कहाजति है । इसमे दृष्ट हतु के द्वारा भ्रदृष्ट वस्तु का श्रनुमान कर- 
लियाजाता है । 

श्रदृष्ट गायका ्रनुमान करने के लिये विषाण के समान गाय का ककुद्‌ 
[डाठ, जो गदंन से पीेकी श्रोर उभरा हुग्रा मांसपिण्ड रहत। है, यह्‌ बल या सांड 
के श्रधिक स्पष्ट रहता है ], 'प्रान्तेवालधि"* पद में श्रान्त' का रथं किनारा-छोर- 
सिराहै, ग्रौर 'वालधि' का श्रथ है-- बालों का गुच्छा । लम्बी पृछ के साथसिरे 
पर वालों का गुच्छा केवल गाय बैल की पृछ में होता है । इस सबको मिलाकर इस 
पद का तात्प्य-ुच्छविशेष' है । सास्ना गले मे लटकता हृश्रा चमं विशेष । ये 
सभी चिह्ल-विशेष गाय के पहचानने-श्ननुमान कराने में साधक होते हैँ । श्रन्तिम 
सास्ना" लिङ्ध तो लोक व शास्त्रीय व्यवहार में ग्रतिप्रसिद्ध हैँ । सूत्रकार ने प्रस्तुत 
सूत्रद्वारा श्रदुष्ट वस्तु को जानने के लिये अनुमान प्रमाण का प्रकार 
बताया ॥८॥ 

वायु को जानने के लिए सूत्रकार श्रनुमान के उक्तप्रकारका वागु में ्रति- 
देश करता है-- व 
स्पशेश्च वायोः" ॥€॥ (५७) 

[स्प :] स्पशं गण [च] ्रौर [वायोः वायु के (जानने का साधन-लिङ्ग 
दै) । 

पृथिवी, जल, तेज के साथ जब हमारे ग्रज्ञीका कोई संपकं नहीं रहता, तब 

भी हमें एक विशेष स्पशं का श्रनुभव होत। है । यह अनुभव सत्य है, इसमे कोई 
श्रान्ति नहीं । स्पशं एक गुण है, गुण कभी द्रव्य के श्राश्रय विना रह नही सकता । 


१ व्याकरण के नियमानुसार श्रान्तेवालधि' रस समासयुकत पद में श्रान्त' की 
सप्तमी विभेवित के प्रत्यय काश्रलुक्‌ होने से यह रूप बना हं । ्रन्यथा 
श्रास्तवालधि' होता । 

२. श्वायोः' पद नहीं ह । चन्दरानन्दीय व्यास्या । श्र° प्रा० मं "वायोः स्यश्च" 
पाठदहै। 


७६ वंशेषिकवशंनम्‌ [ भरथम 


तब इस स्पशं गुण का जो ्राश्रय द्रव्य है, वह वायु है, ेसा स्वीकार करना पड़ता 


है । 

यद्यपि स्पशं गुण पृथिवी, जल, तेज तीनों द्रव्यो में रहता है, तव वह स्पशं 
इन्हीमे से किसी, द्रव्य का गुण मानलिया जाय, ग्रतिरिक्त वायु द्रव्य कौ कल्पना 
करना व्यथं है; एेसा कटाजा सकता दै । परन्तु ठेसा कथन युक्त नहीं । कारण 
यह्‌ है, कि जव ्रधिक उष्ण व शीत स्पशं का श्रनुभव होता है, उस समय तंजस 
श्रौर जलीय द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता, पर श्रनुद्‌मूतरूप तैजस व जलीय सूक्ष्म 
कणो का अ्रस्तित्व वहां मानाजाता है । प्ररन होता दै, उन सूक्ष्म कणो का श्रस्तित्व 
वहां कंसे संभव हुश्रा ? उसका उत्तर सिवाय इसके प्रौर कु नही, कि वे सूक्ष्म 
कण किसी श्रन्य द्रव्य के साथ संयुक्त होकर वहां पहं चते है, जहां उस स्पशं का 
श्रनुभव होता है । वह्‌ द्रव्य वायु है, जो उन कणो को श्रपने साथ भिलाकर वहां 
ले भ्राता है । इससे भी वायु द्रव्य का श्रस्तित्व सिद्ध होता है। 

एक ठेसा भ्रवसर दै, जब श्रधिक उष्ण व शीत स्पशं का श्ननुभवन होकर 
श्रनुष्ण-ग्रशीत' स्पशं का श्रतुभव होता है, वह स्पशं वायु द्रव्य काभ्रनुमापकदहै। 
वहां तजस व जलीय द्रव्य के श्रस्तित्व की कल्पना का संभव नहीं, क्योकि वहं 
स्पशं न उष्णदहैन शीत; जो तेज व जल द्रव्य की संभावना का द्योतक दहौ। वह 
स्पशं पृथिवी का कल्पना नहीं कियाजासकता, क्योकि पृथिवीगत स्पशं में 
विशेष प्रकारके काटिन्य का श्रन्‌ूभव होता है, जो उक्त ग्ननुभूयमान स्पशं मे नहीं 
रहता । वस्तुतः वह काठिन्य स्पशं का नहीं, स्पञ्ं के श्रधिकरण द्रव्य काह, यदि 
वही द्रव्य श्रनुभूयमान स्पशं काब्राघारहोता, तो वहां काटिन्य का ग्मनुभव 
रहता । श्रतः उक्त स्पशं का प्राश्चय वायु द्रव्य माना जाता है । पार्थिव सूक्ष्मकणों 
की वहां कल्पना का भी वही समाधान है, जो तंजस-जलीय कणो की कल्पना 
का । भ्नन्य द्रव्य के सहयोग के विना पार्थिव कणो का स्वयं वहां पहुंचना संभव 
नहीं । वह्‌ सहयोगी द्रव्य वायु स्वीकार करना ही होग। । 

सूत्रकार ने वायु द्रव्य के म्ननुमापक स्पशं गुणका स्वतः सूत्र में साक्नात्‌ 
निदंश करिया, इसके श्रतिरिक्त "च' पद से शाब्द, घृति, कम्पन ्रादि साधनों का 
संकेत किया । शब्द से तात्पयं उस विरहोष ध्वनि से है, जो तीत्र वायु के चलने पर 
श्मन्य द्रव्यो के साथ संघाते उत्पन्न होती है! उपर श्रधर में पत्ते श्रादि उडत 
दिखाई देते ह, उनका श्रावार वायु है । वृक्ष श्रादि का कम्पन-हिलना-डुलना मी 
वायुके कारण होता है। ये सव निमित्त वायु के साधक हैँ ॥६€॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, गो-विषाण ग्रथवा वह्भि-घूम श्रादिमें लिङ्ग 
लिङ्गी का व्याप्तिग्रह प्रत्यक्ष से होता है, वहां श्ननुमान ठीक है। परन्त्‌ वायु 
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स्पशं के प्रसंग मेंेसा नहीं; ग्रतः श्रनुभूयमान स्पशं को पृथिवी श्रादिका गुण 
क्यों न मान लिया जाय, गत सूत्र के व्यास्यागत श्रभिप्राय को समावान रूपमें 
सूत्रकार स्वतः प्रस्तुत करता है-- 
न च' दृष्टानां स्पशे इत्यदृष्टलिङ्धो वायुः ॥१०॥ (५८) 

[न] नहीं [च| ्रौर [दृष्टानां ] देखे हुओं का [स्पशेः ] स्पशं [इति | इस 
कारण [ब्रदुष्टलिङ्धः] न देखे हए के चिह्न वाला है [वायुः] वायु । 

म्ननुभूयमान स्पशं दीखते हुए पृथिवी, जल, तेज का गुण नहीं है, क्योकि 
पृथिव्यादि में स्पशं गुण, रूपादि गुणों के साथ श्रनुभूत होता है; परन्तु यह स्पशं 
एसा नहीं है । इसलिये न दीखते हुए द्रव्य का यह चिह्न है, लिङ्ख है, साधक है । 
से चिल्ल से पहचान जाने वाला द्रव्य वायु है । श्रन्य उपयुक्त व्याख्या गत सूत्रपर कर- 
दीगई है ।१०॥ 
` शिष्य जिज्ञासा करता है, श्रनुभूयमान स्पशं का श्राश्नय वायु कभी प्रतीत 
होता रै, कभी नहीं । तीत्रता, मन्दता श्रादि भी इसमें प्रतीत होती हँ । इससे यह 
वाय्‌, कायं भूत द्रव्य है, घटादि के समान । तब क्या पृथिवी ग्रादि के समान इसके 
भी उपादान परमाणु होते हैँ ? प्राचायं ने बताया- 

म्रद्रव्यवत्तवेन द्रव्यम्‌ ॥११। (५६) 


[श्रद्रन्यवत्तवेन ] द्रव्य समवायिकारण वाला न होने से [द्रव्यम्‌ |] द्रव्य (पर 
माणुरूप वायु द्रव्य स्वीकार किया जाता है1) 

पृथिव्यादि कायं द्रव्य का विभाग करते-करते श्रन्तमे एक अ्रवयवरूप पर- 
माणु रहजाता है । श्नन्त्य श्रवयव होने से उस परमाणु का कोई प्राश्य द्रव्य 
ग्रथवा समवायिकारण नहीं होता । पृथिव्यादि द्रव्य की इस भ्रवस्था को परमाण्‌, 
कहा जाता है । जँसे पृथिवी, जल, तेज के मूल उपादानकारण परमाण्‌ है एेसे 
ही ्ननुभूयमान स्पर्शाधिकरण वायुके मूल उपादान-समवायिकारण परमाणु ` 
द्रव्य ह । कार्यं -वायु के म्रवयव विच्छिन्न होते हुए जब श्रन्त्य. अ्रवयवरूप ्रवस्था 
में पहुंच जते ह, तब वह वायु की परमाण्‌-दशांहै। वह मूल द्रव्यदहै, अगे 
उसका कोई समवायिकारण द्रव्य नहीं होता । इसप्रकार पृथिव्यादि परमाणु के 
समान वायु के परमाण्‌ स्वीकार किये जाते हैँ । 

ग्ज्ञातकत्तु क प्राचीन व्याख्या मेँ इस सूत्र का पञ्चम्यन्त पाठ--श्रद्व्य- 


१. न चान्येषां स्पशं -* "` श्र० प्रा०। 
२. श्रदरव्यवत्वाद्‌ द्रव्यम्‌" चन्दरार 


वेपि ४३ [ पयम 
७८ षकदङनम्‌ | 


वत्त्वाद्‌ द्रव्यम्‌" दिया है । व्याख्या की दै-सूत्रके प्रथम द्रव्य' पदकाश्र्थं र 
रव्य ग्रभिप्रेत दै। नन्‌-समास करके-जो कार्य द्व्य नहीं है, वह 1 ₹। 
न्‌! को पर्युदासवृत्ति' मानकर द्रव्य! पद का तात्पयं प्रकट किया,जो र 
द्रवयन हो, पर उसके सदुश हो; भ्र्थात्‌ कार्य-गुण श्रौर कमं । बह ५ 
(गुण-कमं ) जिसमें रहते ह, वह दत्रा--प्रद्रव्यवान्‌ । एेसाहोनेसे | का 
वरात्‌ | वायु नामक द्रव्य [द्रव्यम्‌ ] सिद्ध होता है । भ्रनुमूयमान व 
पदाथं गुण वाला है, रौर गतिशील होने से क्रियावाला है, इसलिये यह्‌ द्रव्य त 
वह्‌ गुण प्रर क्रिया पृथिवी, जल, तेन सम्बन्धी नहींहै; ग्रतः चौथे द्रव्य वायुकं 
सिद्धि होती हैर । ५ 
भ्रनुभूयमान स्पर्शाधिकरण वायु के मूल उपादानकारण परमाणु द्रव्य € 
इसकी सिद्धिके लिये सूत्रकार ने म्न्य हेतु उपस्थित किये-- 
क्रियावत्त्वाद्‌ युणवतत्वाच्च* | १२॥ (६०) 
| क्रियावत्वात्‌ ] करियावाला होने से | गुणवत्वात्‌ ] गुणवाला होने से [च| 
ग्रौर (-ग्रन्य कारणं से) । 
१ नम्‌" केदो र्य शास्त्रकासें ने माने है 
सौधा ्रथे-निषेव या प्रपषिव है, इस 
प्रतिषेध श्रौर प्रसज्य-प्रतिषेघ हृष्‌ । 
“पथु दासः सवुन्ग्राही भसज्यस्तु निषेध 
काश्रह्ण करताहै, श्रौर दूसरा सर्वं 
श्रबराह्यणः' कहने से ब्राह्मण से भिन्न 


पयु दास श्रौर प्रसज्य । "नञ्‌" का 
खूप में “नन्‌' के दो प्र्य-पण्‌" दास 
इसके लिए व्यवस्या कीगङ है-- 
कृत्‌ पडला प्रतिषेध श्रषने सदश्च 
था निषेध क्र देता है। जंसे-- 
पर उसङे सदृश क्षत्रियादि का ग्रहण 
इसीभ्रकार श्रद्रव्य' पद से द्रव्य-भिन्न 
ईस व्या्या का श्ननुकरण चलद्रकान्त भद्वाचाये तथा श्राधुनिक व्यास्याता 
श्या है । श्रन्य एक श्राधुनिक व्याख्याता 
म ₹ूप-रस-स्या, रूपस्य श्रौर स्पक्ं को 
चायु, तेज-वायु, वायु) के संसर्गं से मानकर 
^ परन्तु यह्‌ वैशेषिक सिद्धान्त के विपरीत है। वंशोषिक 
पृथिवी परमाणु मे चारों गुण मानता है, पे ही जलीय परमाण ने तीन 
३. श्र्ातकत्त "क प्राचीन व्याख्य 


व्या में यह सूत्रन 
ह, बह्‌ गत सूत्र फे 


हींहं। इस सूत्र का जो प्रयोजन 
श्द्रव्य' पद की उस 


ग्यास्या से पररा हो्ातादहै, जो 
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क्रियावाला एवं गुणवाला होने तथा श्रन्य कारण से वायवीय द्रव्य 
परमाण्‌, का होना सिद्ध होता है । सूत्र का "च' पद अरन्य कारण म्र्थात्‌ समवायि- 
कारण होने का समुच्चय करता है । वायवीय परमाणू क्रियाका श्रधिकरणरहै, 
एक परमाणु का श्रन्य परमाणु के साथ संयोगहोनेके लिये आवश्यक है, कि 
उसमे क्रिया हो; भ्रन्यथा द्वणुक श्रादि के उत्पन्न न होने से सृष्टि का श्रारम्भ 
सभवन होगा | 

४ के गुण कार्थं मेंग्रपने समानजातीय गुणों को उत्पन्न करते द । कायं 
वायुम सपं ्ादि गुणों का श्ननुभव होता है । इसे निश्चय क्ियाजाता है, कि 
पणोत्पतत का यह्‌ क्रम मूल उपादानतत्त्व से प्रारम्भ हमरा दै, नन्वा कायं 
न्य मे इसका उपलव्य होना संभव न था । इसप्रकार क्रिया शौर गुण इन दोनों 
काश्राश्रय होने से वायवीय परमाण, का द्रव्य होना स्पष्ट होता है । 

यह्‌ एक व्यवस्था है--कोई कायं -व्य पने कारण-द्रव्यों से उत्पन्न होता 
है । कारण-द्वय कारय ब्य के समवायिकारण होते ई । ननुभूयमान वाथु कायं - 


य है । इसके समवायिकारण द्वयो का होना प्रावयक है । कां भूत वाणु के 
ड; कार्य-वायु के समान उनका भी 


जो मल 
सवरस मूलभूत समवायिकारण श्रवयव $; 
रणद्रव्यही 


द्रव्य ् ति 

184 होना निरिचत होता है, क्योकि प्रत्येक काय का समवायिका 

# ग 1 है ॥१२॥ 

् राप्य श्राञ्चंका करतादहै, क्रियावाला श्रौर 
न परमाण्‌ कौ श्रनित्य क्यों ? 

स नित्य क्योंन मानाजाय : 
भ्रनातकत्त"क रचन मे कीगरई है । यहां यह सम्देह कियाजासकता हं, 
कि कदाचित्‌ प्राचीन.व्याख्याकाल मे प्रतुत सूत्र [१२ वां] नरहाहो; 
भरोर वायु का द्रव्यत्व सिद्ध करने के लिये इन हैवश्नों का प्रस्तुत किया जाना 
भरावश्यक होने से गतसतर क शद्रनय' पद कौ उक्त व्या्या कीगद हो। 


कालान्तर में इसको अ्रावश्यक समकर हितुरू प से पृथक्‌ सूत्र यहां सन्ति- 
कीजासकती हं, कि प्राचीन 


ष्ट करदिया गया । दूसरी कल्पना यह 
1 के सन्मख मूलसूत्र की प्रति भें लेलक श्रादि प्रमादसे सूत्र 
लेणि ७ ^ म ने न 
८ 6 होगया हो, तथा श्रववश््यक होनेसे व्याख्याकार ने गतसूत्रक 
भ्रा पदसे उस श्रथंको ध्रभिन्यक्त क 

न व्याख्या में प्रस्तुत सूत्रन होने के दो 
सकते है। # 
चन्दानन्दीय व्याख्या में यङ्‌ सूत्र उपलम्ध है। 


गुणवाला होने से षट म्रादिके 
श्राचायं सूत्रकार ने समाधान 


रने का यहु प्रयास किथाहो। 
नो कारण कल्पना क्यिंजा- 
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किया-- 
श्रद्रव्यत्वेन' नित्यत्वमुक्तम्‌ ॥१३॥ (६१) 

[्रदरव्यत्वेन ] कोई द्रव्य समवायिकारण न होने से [ नित्यत्वं ] नित्य होन 
[उक्तम्‌ | कदा गया है, (परमाण्‌. का} । 

परमाणु के अन्त्य द्रव्य होने से उसका समवायिकारण श्रन्य कोई द्रव्य नहीं 
होता । समवायिकारणन होने से उसका श्रसमवायिकारण भी कोई संभव नहीं । 
परमाणु स्वयं एक ्रवयवरूप है, श्रवयवी नहीं । म्रवयवी द्रव्य, पने कारणभूत 
म्रवयव द्रव्यो मेँ समवायसम्बन्ध से ग्रात्मलाभ करता है। प्रत्येक श्रवयवीकेवे 
प्रवयव समवायिकारण होते हैँ । उन श्रवयवों का संयोग उस कायं-द्रव्य का ्रस- 
मवायिकारण होता है। कायं-द्रव्य का नाश समवायिकारण अथवा श्रसमवःयि- 
कारणकेनाग से होजाता दै; इसप्रकार वह्‌ कायं द्रव्य उत्पाद-विनाशशील 
होने से अ्रनित्य कहाजाता है । परन्तु परमाण्‌ का न कोई समवायिकारणरहै,न 
श्रसमवायिकारण; इसलिये परमाणू, तत्त्व को नित्य कहा गया है । वे परमाणु 
चाहे वायु के हों, श्रथवा पृथिवी च्रादिके; वे सब नित्य-श्रनुत्प।दविनाडशील 
होते दै ॥१३॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, क्या श्राकाडशकी तरह वायु एकमात्र इकार दै, 
या पृथिवी ्रादि की तरह्‌ म्रनेक खण्डो वाला है ?सूत्रकार ने समाधान किया-- 


वायो्वायुसंम्‌ च्छनं नानात्व लिङ्खम्‌ ।। १४॥ (६२) 
[वायोः] वागु के [वायुसंम्‌च्छनं] ्रनेक वायु-खण्डों की परस्पर टक्कर 


१. अ्रज्ञातकत्त. क प्राचीन व्याख्या में सूत्र का पाठ--श्रद्रव्यत्वेनानित्यत्व- 
मुक्तम्‌ दिया हं । श्रयं कियाहै-- जिसका कोई स्थिर श्राश्नय द्रव्य न हो, वह्‌ 
श्रद्रन्य ह । गंगा नदी जैसे किनारों से बंधो स्थिर श्राश्रय के सहारे निरन्तर 
एक समान बहा करती ह; एेसी स्थिति वायु के विषयमे नहीं हं । इसीरूप 
में वायु श्राश्रयरहित होनेसेः श्रनित्य हैश्रस्थायी ह, घटादि के समान । 

एेसी व्याख्या कार्य-वायुं के विषय मे व्यावहारिक दहा के प्रवाह की 

दृष्टि से उपयुक्त कहीजासकती है । प्रासं गिक शास्त्रीय दृष्टि से यह्‌ कोई 
उवथुक्त व्याख्या नहीं हं । कतिपय प्नाधुनिक व्याख्याकारों ने इस श्रन्‌भूय- 
` मान चावु-न्य को नित्य. मान लिया ह । यह्‌ मन्तव्य श्रजञास््नीय हं । 
श्रद्रन्यवत्वेन नित्यत्वमुक्तम्‌' चन््रा० 

२. (नानात्वे लिडः गम्‌" चन्ध्रा० ` 


क 
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[नानात्वलिङ्खम्‌ | नाना होने का चिह्व है । 

दोयादोसेश्रधिक वायु खण्डोंकी परस्पर टक्कर होना, वायुकेनाना- 
श्रनेक होने का चिह्न है। कर्दवार एेखा देखा जाता है--भिन्न दिशा श्रौर भिन्न 
गति वाले वायुखण्ड जिस जगह पर अपसम टकराते है, वहांके घूलकण, 
तिनङ़े व पत्ते प्रादि ऊपरकीश्रोर श्राकाशमें उड्‌ जति । वायु स्वभावतः 
तिर्यग्गति रहता है, पर प्रापस मे टकराकर ऊ्वंगति होजाता है, भ्रौर श्रपने 
साथतृण ्रादि को उड़ा लेजाता है 1 तिनको केऊपर की ग्रोर उड्नेसेवायुकी 
ऊर्घ्वं गति का ज्ञान होता है, ्रौर ऊर्ध्वगति से श्रापस मे टकराने का । यह टक- 
राना [संम्‌च्छन] वायु के नानाहोनिकालिङ्खहै। 

श्रापसमें टकराने की इस स्थिति को हम जलो मे प्रत्यक्ष देखते हैँ । जब 
जलोंकीदो धाराएं भिन्न दिदाभ्रोंसे ञ्राकर ्रापसमें टकरातीर्है, तोवे जल 
टक्कर खाकर ऊपर को उछल जाति है, उनम बहने वाले तिनके श्रादि भी उनके 
साथ जाते है । ठीक यही दशा वायुरं की टक्कर में होती है। इससे जलादि के 
समान वायुका नाना होना सिद्धहोतादहै। 

यद्यपि परमाणू, से द्वचण्‌कादिक्रम द्वारा वायु के भ्रनुभूयमान स्थितिमें श्राने 
से वायु का नानात्व पृथिवी श्रादि के समान स्पष्ट है, फिर भी सूत्रकारने शिष्यों 
की जिज्ञासा पर विषय को श्रधिक स्पष्ट करने की भावना से लौकिक व व्याव- 
हारिक परिस्थिति के ्राधार पर श्रथं को श्रभिव्यक्त किया है ॥। १४॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, वायूखण्डों का परस्पर संमच्छैन [टकराव | होता 
है, यह कंसे जानाजाय ? जबकि वायु का प्रत्यक्ष ही नहीं होता । भ्रनुमान के 
लिये व्याप्ति का ज्ञान श्रावध्यकदहै। दो पदार्थोका नियम से सहचारी होना 
व्याप्ति है । धूम रौर श्रग्नि की व्याप्ति का ज्ञान, धूम ्रौर श्नग्नि के साहचयं को 
प्रत्यक्ष से देखने पर होता है, तभी रन्यत्र धूम के दीखने से उसके सहचारी ब्रदृष्ट 
श्रग्नि काभ्रनुमान होता है! वायु तो प्रत्यक्ष ही नही, तब हेतु के साथ उसकी 
व्याप्ति का प्रत्यक्ष न होने से वायु का प्रनुमान संभवन रहेगा । ्राचायं ने प्राशंका 
की यथार्थता को स्वीकार करते हुए श्रभिम सूत्रो द्वारा समाधान प्रस्तुत किया-- 


वायुसन्निकरपे' प्रत्यक्षाभावाद्‌ दुष्टं 
लिङ्खं न विद्ते ।॥१५॥ (६३) 
[वायूसन्निकषे ] वायु का सत्निकषं सम्बन्ध होने पर [्रतयक्षाभावात्‌ | 
त्यक्ष न होने से [दृष्टं ] देखा हु्ना (प्रत्यक्ष) [लिङ्गम्‌ ] चिह्न (ग्याप्िज्ञान ) 


१. शवायुरिति सति सन्निकर्षे" ्र० प्रा० । चन्द्रा । 


्, 
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[न] नदीं [विद्यते] दै । 

वायु द्रव्य है, म्रीर चक्षु इन्द्रिय भीद्रव्यहै। एकद्रग्यका दूसरे द्रव्यंसे 
संयोग होना संभवरहै। वायु का चक्ष्‌ से सल्तिकषं होने पर भी चक्षु द्वारा 
वायुका प्रत्यक्ष संभव नहीं; क्योकि चक्षु इन्द्रिय रूप गुण तथा रूपके ग्रश्चय 
द्रव्य का ग्रहण करसकत। है, वायु-दरव्यरूपकाब्राश्रयनहोनेसेचक्षु द्वारा सवथा 
श्रग्राह्य है । त्वक्‌ इन्द्रिय स्पशं का ग्रहण करता है, भ्र्थात्‌ त्वगिन्द्रिय वारा स्पशं 
गुण का प्रत्यक्ष होता है, परन्तु स्पशं के श्राश्रय द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता । म्रनेक 
वारणेसाहोतादहै, कि चारों श्रोर वाथुमण्डलके भरा रहने पर भी एसा भ्रनुभव 
होता है, कि हवा विल्कुल वन्द है । यह भ्रनुभव स्पष्ट करता है, कि त्वक्‌ इन्द्रिय 
के साथ वायु क। सन्निकषं होने पर भी त्वक्‌ के दारा वायुका प्रत्यक्ष नहींहो- 
पाता । श्नन्यथ। हवा बन्दहै" एेसा अ्रनुभव न होता, जवक्रि हमारे चारों श्रोर हवा 
विद्यमान रहती दै । 

यदि कहा जाय, कि वन्द है” अ्रनुभव हवा की गतिके ्नभावको प्रकट 
करता दहै, हवा के श्रभावको नहीं । तौ भी यह स्पष्टहै, कि हवाका श्रस्तित्व 
स्वीकार किया जारहा है, पर उसका श्रनुभव त्वगिन्द्रिय द्वारा नहीं होरहा; 
यद्यपि गति उस समथ भी हवा मेँ रहती है, परन्तु वह इतनी मन्द होती है, किन 
उसमे वृक्षों के पत्ते हिल पाते है, म्रौरन हमे उसके स्पशं का श्ननुभव होता है । 
यह्‌ सव स्थिति स्पष्ट करती दै, कि त्वभिन्द्रिय कावायु के साथ सन्निकषं होने 
पर भी उसके द्वारा वायु का प्रत्यक्ष नहींहोता। भ्राचार्योने इसीकारण 
त्वगिन्दरिय को द्रव्य-ग्राहक नहीं माना । श्रांख बन्दकर जब हम पूरवेदृष्ट वस्तुको 
हाथश्रादिसे चूते है, तब वहां केवल स्पशं गुण का प्रत्यक्ष होता है, वस्तुका 
नहीं । वस्तु का केवल प्रनुमान होता है। इसी ्रभिप्राय को सूत्रकार ने प्रस्तुत 
सूत्र से श्रभिव्यक्त किया, वागरुके साथ इन्द्रिय का सानिकषं होनेपरभी वायुका 
प्रत्यक्ष नहीं होता; इसकारण वायु के भ्रनुमान के लिये व्याप्ति का प्रत्यक्ष ज्ञान 
नहीं होपाता, यह कथन ठीक है ।॥१५॥ 

सूत्रकार ने बताया, उक्त कथन ठीक होनेपरभी हम एक सामान्य नियम 
का प्रत्यक्न करते हैँ । वहु है-गण का गुणी के म्राभ्चित रहना । प्रत्येक गुण गुणी 
के प्राश्चित रहता है, गुणी को छोड़कर नहीं रहसकता; गण-गुणी का यह साह- 
चयं-नियम प्रत्यक्ष है । इसके हारा वायु द्रव्य काभ्रनुमान होता है। श्राचायंने 
कहा-- 
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सामान्यतो दष्टाच्चाविशेषः ।। १६ (६४) 
[सामान्यतोदृष्टात्‌] सामान्यतोदृष्ट लिङ्ख से [च] तथा [ अ्रविदोषः] भेद 
नहीं (कोई; वायु का अ्ननुमानकरनेने मे) । 
घुम-ग्रग्नि स्थल मे दोनों के साहचर्यनियम का प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर जसे 
धूमसेश्रग्निका श्रनुमान होताहै; वैसे ही गुण-गुणी के सामान्य साहचयं- 
नियम का प्रत्यक्षज्ञान होने से स्पश्ञ-गुण के आश्रय द्रव्य का श्ननुमान होनेमें 
पहले से इसका कोई भेद नहीं है, दोनों प्रकारसे ्रनुमान कियाजाना समान 
है । स्पर्श गुणविशेष के साथ वायुके साहचर्यनियम का प्रत्यक्षज्ञानन होने पर 
गुण-सामान्य का गुणी के साथ साहचर्यं नियम प्रत्यक्ष ज्ञात होने से इसे सामान्य 
तोदुष्ट' नाम दियागया है। 
जव हम वैठते-उठते चलते-फिरते एक प्रकार के स्पशं का ्रनुभव करते है, 
श्रौर उसके ग्राश्रयद्रव्य के रूप में पृथिवी-जल-तेज को नहीं पाते, तो इनसे भिन्न 
किसी एसे द्रव्य का श्रनुमान होता है, जो उस अ्ननुभूयमान स्पशं गुण का ्राश्रय 
हो । इसप्रकार गुण-सामान्य से उसके श्राश्रयभूत गुणी का श्ननुमान होजाता 
है। वही वायु है ।॥ १६॥ 
रिप्य जिज्ञासा करता है, सामान्यतोदृष्ट अनुमान के म्रनुसार गुण से गुणी- 
द्रव्य का बोध होजायगा; पर वह द्रव्य वायु" है, यह्‌ कंसे जाना गया ? सूत्र 
कार ने समाधान किया-- 
तस्मादागमिकम्‌ ॥ १७। (६५) 
[तस्मात्‌] इस कारण से [श्रागमिकम्‌ | ्रागम द्वारा जानागया दै । 
क्योकि सामान्यतोदृष्ट ग्रनुमान से यह्‌ निर्चित ज्ञान नहीं होपाता, कि वह 
श्ननुमित द्रव्य वायु है, इस कारण उसके वायु होने का ज्ञान अ्आगमके ग्राधारपर 
होताहै। श्रागमवेदको कहते हैँ । मनु महाराज [१।२०] ने बताया है-- 
सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पुथक्‌ पृथक्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्‌ संस्थाश्च निममे ॥ 
सगं के श्रादि में ब्रह्मा प्रादि ऋषियों ने सब वस्तुश्नों के नाम ओर उनके 
कमं तथा वर्णाश्रम आदिक व्यवस्था का वेदोक्त शब्दों केश्राधार परदही 
निर्माण किया । वेद^ तथा वँदिक साहित्य में प्रस्तुत श्रथ के लिए ञ्ननेकच्र वायु" 
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र वंशेषिकदोनम्‌ [ प्रथम 


पद का प्रयोग देखा जाता है; उसीके प्रनुसार ऋषियोने दस द्रव्यकोवह्‌नाम 
दिया । फलतः यह्‌ नाम वेद द्वारा निदिचत है ।१७॥ 

शिष्य आशंका करता है, श्रागमवोवित चतुथं द्रव्य कानाम सर्वात्मना 
तभी स्वीकायं हौसकता दै, जब ग्रागम के प्रामाण्य का निश्चय टो । यह कंसे 
संभव होगा ? श्राचायं ने समाधान किया-- 

संञा कमं त्वस्मट्टिरिष्टानां लिङ्घम्‌ ।।१८।।(६६) 

[संज्ञा] नाम [कमं] कत्तव्य [तु] तो [म्रस्मद्‌-विशिष्टानां ] हमसे विशिष्ट 
का [लिङम्‌ | चिल्ल दै। 

पदार्थो का नाम रक्वा जाना ग्रौर मानवोंके कर्तव्यो का वोध कराना 
हमसे विशिष्ट किसी सर्वोच्च सत्ता का द्योतक है । जिसने इन पदार्थो की रचना 
कौ, उसीने इनके नामों का संकेत किया, वह्‌ नाम श्रौर रूप दोनों का निर्माता है । 
यद्यपि ऋषि ग्रौर लोककर्ता प्राचार्य ने अ्ननेक नाम-संकेतों की कल्पनाकी 
है; परन्तु सरवंप्रथम सर्गादिकाल के श्रवसर परदइस दिगा में ईद्वर दारा 
वेदरूप से कियागया उद्रौधनदही है। इस तात्पयं की अ्रभिव्यक्ति के लिये सूत्र 
कार ने श्रस्मद्विरिष्टानां' यह्‌ बहुवचनान्त निर्देश किया है । इससे ईख्वर-बोधित 
वेद ग्रौर साक्षात धर्मा ग्राप्त ऋषियोंद्रारा किये संकेतोंका ग्रहण ॒टोजाता 
दै। फलतः चतुर्थं द्रव्य का वायु" नामकरण वेदादि के ्रनुसारहोनेसे प्रामाणिक 
एवं स्वीकायं है । 

श्रस्मदादि सदृश पुरूष भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा श्रादि दोषोंसे दूषित रहते 
है, उनके कहे वाक्यों में स्रप्रमाण्यकी ग्राशंका होसकती है; परन्तु ईख्वर-सत्ता 
दोषोंसे सर्वथा परे है । उसके हारा बोधितवेदमेंश्रप्रामाण्यकी शद्धुमकाम्रव- 
कार नहीं रहता । दस रूप में प्रस्तुत प्रसंग से ईरवर का श्रस्तित्व भी "नामरूप" 
के रचयिता होने के कारण सिद्ध होता हे । १८॥ 

इसी प्रथं कौ सूत्रकार ने म्रन्य उपोद्रलक प्रस्तुत कर पुष्ट किया-- 

्रतयक्ष्रवृत्त त्वात्‌ संज्ञाकममेणः ॥ १९॥ (६७) 

[प्रत्यकनप्रवत्तत्वात्‌ | प्रत्यक्ष होने पर प्रवृत्त होने से [संज्ञाक्मणः] संजा 
श्रौर कमं के। 

किसीके दारा वस्तुका नामकरना ग्रौर कर्तव्य का बोध कराना तभी 
संभव है, जव कर्ता को दोनों का प्रव्यक्त ज्ञानहो। नामकरणमें नाम ग्रौर नामी 
का प्रत्यक्ष होना चाहिये; कत्तेव्यवोध मेँ समस्त कर्तव्यो ग्रौर उन प्राणियों का 


१. श्रत्यक्षपुवंकत्वात्‌' श्र० प्रा०। चन्द्रा० 
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बोघ होना चाहिये, जिनके लिये कर्तव्य-बोध कराना है । साकल्येन नाम-रूप का 
रसा प्रत्यक्ष ज्ञान सवंज्ञ सवं शक्ति सवं नियन्ता परमेश्वर के सिवाय अनन्य किसी 
को होना संभव नहीं । श्रन्य किसी' मँ जीवात्मा ्राता है, वह्‌ श्रपनी उच्वतम 
दशा मे पहुंचने पर भी सरवंज्ञता प्रादि स्थिति को प्राप्त नहीं करपाता। फलतः 
संज्ञा ग्नौर क्मं-बोधन के लिये प्रवृत्ति सबका प्रत्यक्ष होने पर ही संभव है; इस- 
लिये संज्ञा-संज्ञी मरौर कर्म-कर्मी समस्त का प्रत्यक्ष्रष्टा होने से परमेश्वर का 
निर्बाध अ्रस्तित्व सिद्ध होता दहै। 


इन दो सूत्रों का प्रतिपाद्य यहां प्रसंगवश श्रागया है । यहां तक वायु-परीक्षा 
का प्रकरण पूरा होता है 1 १६। 
पृथिव्यादि चार द्रव्यो की परीक्षाके अनन्तर क्रमप्राप्त भ्राकाशद्रव्यका 
निरूपण करने की भावना से म्राचायं सूत्रकारने कहा-- 
निष्क्रमणं प्रवेशनमित्याकाशस्य लिद्खम्‌ ।२०॥ (६) 


[निप्कमणं ] निकलना, प्रन्दर से बाहर भ्राना, [प्रवेशनं] प्रवेश करना, 
बाहर से भीतर जाना, [इति] यह्‌, इसप्रकार की क्रिया का संभव होना, 
[श्राकाशस्य] ग्राकाञ्ञ का, श्राकाश के ्रस्तित्व का [लि ङ्गम्‌] चि है । 

घर के भीतर-बाहर श्राना-जाना श्रथवा कहीं भी घूमना-फिरना यह्‌ त्रिया 
या गतिरेसे द्रव्य का श्रनुमान कराती है,जो इन क्रियाभ्रों के लिये ्रवकाश 
प्रदान करता रहै। न केवल क्रिया, प्रत्ुत कोई भी मूत्तं पदाथं उस श्रवकाशके 
विना श्नात्मलाभ करनेमें भ्रक्षम रहतादहै,जो म्राकाश्च के भ्रस्तित्व से प्राप्त 
होता है । यदि उस श्रवकाश को कोई एक मूतं द्रव्य घेर लेता है, तो उसमे दूसरे 
मूत्त द्रव्य का श्राना संभव नहीं । एक मूत्त द्रव्य का श्रपनी स्थिति मे श्रात्मलाभ 
करने के लिये श्रवकाशका होना श्रावक्यक है; इसकारण सूक्ष्मतम मूत्त द्रव्यो 
से लगाकर महान से महान प्रनन्त मूत्त द्रव्यो तक की स्थिति रसे पदाथंका 
भ्रनुमान कराती है, जो इनके लिये ग्रवकाश् प्रदान करता है 1 वही द्रव्य ्राकाल् 
दै ॥२०॥ 

रिष्य जिज्ञासा करता है, पृथिवी आदिके लिङ्ग गन्ध-रूप-रसादि, इनके 
(गन्धादि के) समव।यिकारण होने के ्राधार पर कहे गये दँ । क्या ्राकाश के 
ये लिङ्घ दसी श्राधार परह, कि श्राकाश निष्करमण-परवेशन का समवायिक(रण 
है ? श्राचायं ने समाधान किया-- 


८६ वेशोषिकदशंनम्‌ [रथम 


तदलिद्धमेकद्रव्यत्वात्‌' कमणः ॥२१॥ (६६) 

[तदलिब्गम्‌ | उसरूप से लिङ्ग नहीं है [एकद्रव्यत्वात्‌ | एक द्रव्य सम- 

वायिकारण वाला होने से [कर्मणः] कर्मके । 
कमं श्र्थात्‌ क्रिया जिस द्रव्य मे होती है, वही द्रव्य उस कर्म कासम- 

वायिकारण होता है। भीतर-वाहर प्रवेश व निष्क्रमण करने वाला ववति उस 
कमं का समवायिकारण है, म्न्य कोई द्रव्य नहीं। इसलिये निष्क्रमण-प्रवेशन 
स्नादिकमं म्राकादा कै लिङ्ग इस श्राधार पर नहीं है, कि श्राकाल इनका 
समवायिकारण है । निष्क्रमण प्रादि क्रिया श्रथवा किसीप्रकार की गति 
उसी द्रव्य मं समवेत रहती दै, जो क्रिया क्गति करता है । एसी क्रिया व गति 
केवल एकदेशी-सूत्त द्रव्य मे संभव दै, वही उसका समवायिक।रण होता हे । 
विभुहौने से म्राकादा किसीप्रकार कीक्रिया का समवायिकारणं होना संभव 
नहीं ।॥२१॥ 

रिप्यने पुनः जिज्ञासा की, यदि समवायिकारणं होने केप्राधार परलिद्ख 
नहीं, तो क्या प्रसमवायिकारण होने के ग्राधार पर्‌ लिङ्घ कहा गयादै ? प्राचार्य 
ने बताया-- । 

कारणान्तरानुक्लृप्तिवेधर्म्याच्च ॥२२॥ (७०) 

[कारणान्तरानुकलुप्तिवैधर्म्यत्‌ ] श्रन्य कारण की स्थिति के वैषम्यं से 
[च] भी) 

यहां गत सूत्र से 'तदलि ङ्गम्‌" पद की म्रनुवृत्ति है । समवायिक्रारण से स्नन्य 
जो भ्रसमवायिकारण है, उसकी स्थिति द्रव्य का वैधम्यं है। किसी कार्यं 
पदायं का-चाहे वह कार्य द्रव्य, गुण, क्म कोई हौ-श्समवायिकारण केवल 
गण ्रथवा कहीं कमं होसकते हैँ; द्रव्य कहीं किसीका प्रसमवायिकारण नहीं 
हौता। जो अ्रसमवायिकारण होते है, उनके साथ द्रव्य का यह वैधर्म्यं है । इसलिये 
म्राकाड निष्क्रमण प्रादि क्रियाश्रोंका म्रसमवायिकारण नहीं होसकता । ग्रतः 
दस अ्राधार्‌ पर भी निष्क्रमण ग्रादि आकाश के लिद्ध नहीं कहे जा 
सक्ते ।॥२२॥ 

रिप्यने पुनः जिज्ञासा की, तव किंस म्राघार पर निष्क्रमण श्नादिको 
प्रकाश कालिङ्ग कहा गया? भ्राचायं सूत्रकारने वताया-- 


संयोगादभावः कमणः ॥२३ ॥ ( ७१ ) 
[संयोगात्‌ | संयोग से [श्रमावः] ग्रभाव-नार [कर्मणः] कमं का- 
१. “° द्रव्यवत््वात्‌" चन्द्रा० ; 
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क्रिया का। 

किसी मूत्त द्रव्य में क्रिया होने के लिये भ्राकाश निमित्तकारण रहता है। 
क्रियाहै क्या? किसी द्रव्य काएकप्रदेशसे वियोग या विभाग होकर अरन्य 
प्रदेश के साथ संयोग होजाना । वेप्रदेश-जहां से विभाग होता है, ्रथवा जहां 
संयोग होता है-प्राकाश के भ्रतिरिक्त श्रन्य कुछ नहीं । तात्पयं हुश्रा--किसी 
द्रव्य मेंक्रियाका होना भ्राकाश के विना संभव नहीं। वह्‌ मूततद्रव्यक्रियाका 
समवायिकारण है, श्राघात व संयोग प्रादि अ्रसमवायिकारण, शेष सब साधन 
निमित्तकारण रहते है। इसप्रकार भ्राकाश, काल प्रादि को कार्यमात्र का निमित्त 
कारण मानागया है । 

आशंका कीजाती है, यदि आकाश त्रियामे कारण है,तो धनुष्‌ सेचुटे 
बण, बन्दूकसे निकली गोली, हाथसे फंकी गर्ईगेंद की त्रिया-श्राकाशके 
नित्यव व्यापक होने से कभी समाप्त न होनी चाहिये। पर यह ठीक नही; 
क्योकि प्रत्येक कायं के कारण भ्रनेक होते है, तथा कायं के बाधक कभी कायंका 
श्रवरोध कर देते हैँ । फेका हुभ्रा द्रव्य यदि किसी भीत आ्रादि श्रवरोधकसे टकरा 
जाता है, तो यह्‌ क्रिया को रोक देता है, या समाप्त कर देता है । इसी स्थिति को 
सूत्रकारने बताया-ग्रवरोधक संयोगसेक्रिया का भ्रभाव होजाताहै। इससे 
क्रिया के प्रति ्राकाञ्च की निमित्तकारणतामें कोई बाधा नहीं आती । 

जव कहीं किसी क्रिया का कोई अवरोधक सामने नहीं ्राता, वहां किन्हीं 
कारणों की क्षमता क्रिया को समाप्तिकाहतु होता है 1 हाथ या बन्दूक से वस्तु 
के फंके जाने की क्षमता सीमित होती है । उसके रहने तक क्रिया होती रहती है, 
न रहने पर समाप्त होजाती है । कायं के {मनेक कारणों मे से जब कोई कारण 
कायं के प्रति श्रक्षम होजाता है, तो वह कायं नहीं रहता । ्राकाश या कोई 
श्नन्य भ्रसमग्र कारणनतो कायं का श्रारम्भ कर सक्ते, न उसे सुरक्षित रख 
सकते हैँ । केवल श्राकाशं को लेकर यह्‌ ्राशंका उठाई जाती है, कि उसके कारण 
` मानने पर-उसके रहते-क्रिया निरन्तर बनी रहे; पर जिस द्रव्य में क्रिया समवेत 
है, उसके बने रहने पर-जब तक वह्‌ बना रहे-क्रिया निरन्तर क्यों नहीं होती 
रहती ? स्पष्ट है, किन्हीं श्नन्य कारणों की श्रक्षमता क्रिया को समाप्त कर देती 
है । श्रतः निष्क्रमणादि क्रियाग्रोंका निमित्तकारण है--श्राकाश; उसी रूपमे 
ये भ्राकाश के लिद्ध हैँ ।।२३॥ 

दिष्य जिज्ञासा करता है, जँसे गन्धादि गुणो के समवायिकारण होनेसे 
पृथिवी श्रादिद्रव्योंकालिङ्ख गन्धादि को बताया शया । क्या एसे भ्राकाश किसी 
का समवायिकारण नहीं है, जिकि भ्राकाश का लिङ्ध कहा जासके ? इस तथ्यं 
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को उपपादन करनेकी भावनासे सूत्रकारने प्रथम परिदोषानुमान को स्पष्ट 
करने के लिये भूमिकारूपमें कटा-- 
कारणगुणपूर्वकः कार्यगुणो' दृष्टः ।२४। (७२) 
[कारणगरणपूर्वंकः] कारणकेगुणके श्रनुसार [कार्यगरुणः] कायं मगुण 
[दुष्टः] देखा जाता दै । 
पृथिवी श्रादि कायं-द्रन्यो में जो गन्धादि विशेषगुण देवे जाति है, वे कारण- 
गत गणो से उत्पन्न होते टँ । कारणके गुण कार्यम गुणों को उत्पन्न करते हैँ । 
शुक्ल तन्तुश्नों से उत्पन्न पट में शुक्लरूप देखा जाता दहै । पट के शुक्लरूप का 
समवायिकारण पटदहै, श्रौर श्रसमवायिकारण तन्तुग्रों का शुक्लरूप। शब्दभी 
रूपादि के समान विदोपगुणदै। एसा कोई कार्यद्रव्य दृष्टिगोचर नहीं होता, 
जहां शब्द कारणगणपूवंक उत्पन्न हुश्राज्ञात हौ। एेसे द्रव्य की खोज होनी 
चाहिए, जिसका विशेषगुण शब्द है; श्रथवा जो शब्द का समवायिकारण 
है ॥२४॥ 
शिष्यो ने जिज्ञासा श्रभिव्यक्त कौ, वीणा-वांसुरी-ढोलक-शंख श्रादि कार्यं दरव्यों 
मे शब्द उपलब्ध होता है, इसे कारणगुणपूर्वक क्यों न मानलियाजाय ? 
भ्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 
कार्यान्तराप्रादुरमावाच्चः शब्दः स्पर्शंवतामगुणः ॥२५।। (७३) 
[कार्यान्तराप्रादुर्मावात्‌ ] कार्यान्तरों ( ्रवयवों) से प्रादुर्भूत नहोने के 
कारण [च| ग्रौर [शब्दः] शब्द गुण [स्पशं वताम्‌ ] स्पर्शावाले द्रव्यो का [स्रगुणः] 
गुण नहीं है । 
स्पशंवाले द्रव्य चार है पृथिवी, जल, तेज, वायु । पृथिवी रादि कार्यों 
गन्धादि गुण कारणगुणपूवंक होते दै । किसी कायं-प्रवयवी मेँ गन्ध-रस-रूपादि 


१- क्के गुणो दृष्टः" चन््रा० । इसी व्याख्या मे २४-२५ संख्या के दो सू्रोंको 
एक माना है । । 
२. श्रज्ञातकत्तु क प्राचीन व्याख्या में प्रस्तुत सूत्र से पूर्व शब्दः स्पर्शवतामगुण 
इति! ेसा सूत्र पठा है । तथा प्रस्तुत सृत्र के श्रनन्तरदो सूर्नोके रूपमे एला 
पाठ दिया है कार्यान्तराप्रादुर्भावात्‌" । शब्दः स्परोवतामगुणः' । श्रागे २६बें 
सूत्र कोतीन सृत्रोंके रूप में विभक्त करदिया है, श्रौर तीसरे सन्रमे दिक 
तथा कालको जोड़कर कुछ पाठभेद क्यिाहै; जो सब इसप्रकार हृ “परत्र 
समवायात्‌ । श्रत्यक्षत्वाच्च' । न [ दिक्‌] कालात्मगुणो न मनसो गुणः । 
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गुण उसके [म्रवयवी के] कारण-श्रवयवगत गन्ध-रस-रूपादि गुणों के समान 
देखे जाते हैँ । ग्राम फल में जो गन्ध-रस श्रादि है, उनके समानजातीय गन्ध-रस 
ग्राम के ग्रवयवों मे उपलन्ध हँ । अ्रवयवगत गन्ध-रस-क्रायं ्रवयवी ग्राम मे- 
स्रपने सजातीय गन्ध-रस के प्रारम्भक होते दँ । शुक्लपटगत शुक्ल-रूपपट के 
कारण तन्तु-ग्रवयवगत शुक्लरूप के समानजातीय होता है । भ्र्थात्‌ तन्तुकारणगत 
शुक्लरूप कायं-पट में म्रपने समानजातीय शुक्लरूप का आरम्भक होता है । 
यह्‌ स्थित्ति-कारयं गुण कारण गुणधूर्वंक होता है-इस व्यवस्था के भ्रनुसार है । 

इसीके श्रनुरूप यदि वीणा अ्रादिमें श्रूयमाण शब्द कारणगुणपूर्वक माना 
जाय, तो वीणा प्रादि के कारण-श्रवयवो में उसीका समानजातीय शब्द भ्रभिव्यक्त 
होना चाहिये । पर उन श्रवयवो में एसा शब्द प्रभिन्यक्त किया जाता अनुभवं 
नहीं राता । तात्पयं यह्‌--ग्रदि रूपादि गुणो के समान शब्द पृथिवी भ्रादि चार 
द्रव्यो में से किसी का गुण होता, तो जसे काय गत रुपादि गुणों के समान कारण 
में गुण उपलब्ध होते; एेस्ेही वीणा ग्रादि कार्थो मे उपलब्ध शन्दगुण के 
समान ही शव्द वीणा श्रादि के कारण-प्रवयवों मे उपलब्ध होता; परन्तु एेसा 
नहीं है, इसलिये शब्द को स्पशंवाले पृथिवी प्रादि चार द्रव्योंमे से किसीका 
गुण नहीं माना जासकता । यह स्पष्ट है--वीणा श्रादि के कारण-श्रवयव शब्द 
रहित होते हए वीणा प्रादि कार्यो के ्रारम्भक होते हँ । तब कायंगुण के कारण- 
गुणपूर्वंक होने के नियमानुसार पृथिवी ग्रादि चारद्रव्योंका लिङ्खशब्द को 
नहीं कहा जासकता । 

इसके श्रतिरिक्त पृथिवी श्रादिके रूपादि गुण-जव तक कायं द्रव्य वना रहता 
है-बराबर एकसमान उपलब्ध होते हैँ । पटगत शुक्लरूप जबतक पट बना 
रहता है; एक-सा प्रतीत होता रहता है; उसमें तारतम्य प्रतीत नहीं होता । 
परन्तु वीणा श्रादिके द्वारा श्रभिव्यक्त शब्द मन्द, मन्दतर, मन्दतम तथा तार, 
तारतर, तारतमरूप मे उपलब्ध होता रहै; यद्यपि वीणागत रूप सदा समान 
जना रहता है । इससे स्पष्ट होता है, जसे वीणा श्रादि का रूप गुण उसका श्रपना 
है, एेसे शब्द गुण उसका श्रपना नहीं है । तब शब्द ॒किंसका गुण है, खोजना 
चाहिये ॥२५॥ 

शिष्यो ने सुाव दिया, गुरुजी ! यदि शब्द को श्रात्मा भ्रादि क्रिसीका 
गण मान लियाजाय, तो कंसा है ? श्राचायं ने वताया-- 
परत्र समवायात्‌ प्रत्यक्षत्वाच्च नात्मगुणो न मनोगुणः ॥२६।। (७४) 

[परतर] श्रन्यत्र [समवायात्‌] समवाय से [प्रत्यक्षत्वात्‌ ] प्रत्यक्ष होने से [च] 
श्रौर [न] नहीं [श्रात्मगुणः] ्रात्मा का गण [न] नहीं [मनोगुणः] मन का 


६० वैशेषिकदर्शनम्‌ [प्रथमे 
गुण (शब्द) । 


शब्द गुण श्रात्मा में समवेत न रहकर ग्रात्मा से ग्रन्य किसी द्रव्य मे समवेत 
रहता है; इसलिये शब्दको श्रात्मा का गुण नहीं मानना चाहिये । यदि शव्द कौ 
म्रात्माका गुण मानाजाय, तो जैसे ्रात्मा श्रपने सुखादि गणो के ग्रटृणकालमें 
रहं सुली, ग्रं यते, जानामि, इच्छामि" इत्यादि अनुभव करत! है; रसे श्नं 
वाद्यं श्रं ग्दवान्‌ यह्‌ मरनुभव होना चाहिये । सुली, दुःखी, ज्ञानवान्‌ प्रादि के 
समानम वजर्दा हु, भँ शव्द वाला हूं-रेस। म्रनुभव हो; परन्तु इसङे 
विपरीत श्रनुभव यह होता दै-वीणा बजाई जारहीदहै, शंख पूरा जारहाहै, 
इत्यादि । इससे स्पष्ट होता है, शव्द भ्रात्मा का गुणन होकर श्रन्य किसी 
काटै। 

इसके पनतिरिक्त यह्‌ ज्ञातव्य है, कि श्रात्मा के गुण सुख, ज्ञान, प्रयत्न भ्रादि 
का प्रत्यक्ष किसी वाह्य इन्द्रिय कै दारा नहीं होता। परन्तु शव्द का प्रत्यक्ष 
बाह्येन्द्िय श्रो्रके द्वारा होता है। पृथिवी श्रादि कै एक-एक विशेषगुण एक- 
एक बाह्य इन्द्रिय े गृहीत होते दै । गन्ध घ्राण सत, रस रसन से, रूप चक्षु से, 
सर स्वन्‌ से। सबद का रहण श्रोत्र से होता ह । जैसे गन्धादि आत्मा के गुण 
नही, पते शव्द भी श्रात्मा का गुण नहीं ह । 

भत कां गण भौ शब्द नहीं है, वयो कर शब्द का प्रत्यक्ष होता है; परन्तु मन 
के किसी गुण का प्रत्यक्ष नही होता । गुण का प्रत्यक्ष होने के लिये गुणाधिकरण 
द्रव्य का म्हत्परिमाणवाला होना प्रावदयक मानाजाता दै, मन एेसा नहीं है; 
इपलिये यदि शव्द मन का गुण होता, तो इसका प्रत्यक्ष न होना चाहिये था । 
भौ विचारणीय है-षदि बात्मा का गुण शब्द हो, तो जिनका श्रोत्रेन्िय 
पष्ट हो गया है, ठते बधिर व्यक्तियों को शब्द उपलन्ध होना चाहिये; 
जसे ्रात्माके अन्य गुण सुखादि उस ग्रवस्था मं उपलभ्य होते है । 

दनम्‌ ददुपद दौ दै-'परव समवायात्‌, प्रत्यक्षत्वात्‌" । श्रात्मा प्रर मनको 

सरा हेतु । इसीकारण सूत्रकार नः नातममनसो- 


गणः क्त री रे 

णः' एेसा समसिथृक्त पाठ नहीं किया । दुसरे देतुका केवल मनके साथ 
समन्वयसे दिक्‌ श्रौर कालका यहां समुच्चय कर लेना चाहिये; क्योकि यह्‌ हैतु 
समान स्थिति (गण के प्रत्यक्षन 


) दोनेसेदिक्‌ग्रौरकालमें भी शब्द गुण होने 
का प्रतिषेधक है ॥२६। 


ेसी दशा में शब्द करस द्रव्य का गुण हौ ? सूत्रकार ने वत।था-- 
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परिशेषाल्लिद्धमाकाशस्य! ॥२७॥ (७५) 

[परिशेषात्‌] सवस बचकर बाकी रह जाने से [लिङ्गम्‌] लिङ्क है 
[्राकाशस्य ] स्राकाश का (शब्द) । 

पृथिवी ग्रादि नौ द्रव्यो मेसे जिन श्राठ द्रव्यो का गण शब्द नहीं होसकता, 
उनसे बचकर एक द्रव्य शेष रहजाता है- नाकाश । इसलिये शब्द गुण आकाश 
का लिङ्ग-चिन्द्‌-लक्षण है, यह्‌ प्रमाणित होता है। शब्द का समवायिकारण 
भ्राकाश रहै; त्रथवा ्राकाश द्रव्य में शब्द समवेत रहता है; यह निरिचित होता 
दै । शब्द गुण है, गुण किसी द्रव्य के श्राश्रय के विना नहीं रहसकता । परथिवी 
प्रादि श्राठ द्रव्य शब्दके श्राश्रय संभव नहीं, अ्रतः शब्द गुण श्रपने श्राभयके 
रूप मं नवम द्रव्य स्राकाश को लक्षित करता है ॥२७॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, क्या श्राकाश दृश्यमान पृथिवी, जल भ्रादि द्रव्यो 
के समान द्रव्य एवं ग्रनित्य है, अ्रथवा वायु-परमाणु प्रादि क समान नित्य है? 
म्राचायं सूत्रकार इसका समाधान ्रतिदेश द्वारा प्रस्तुत करता है-- 

द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते ॥२८॥ (७६) 

[द्रव्यत्वनित्यत्वे] द्रव्य होना ग्रौर नित्य होना (ब्राकाशका) [वायुना] 
वायुविषयक कथन से [व्याश्याते ] व्याख्यात होगये । 

ग्राका्का प्रकरण प्रारम्भ होने के भ्रव्यवहित पूर्वं मे वायुका विवरण 
प्रस्तुत किया गया है । वहां बताया गया है-गुणवाला (गणाधिकरण, गुण का 
समवायिकारण) होने सेवायुद्रव्यहै; तथा वायुपरमाण्‌, इस कारण नित्यैः 
कि उनका कोई द्रव्य समवायिकारण नहीं होता । इसीप्रकार शब्द-गुण का सम- 
वायिकारण होने से ्राकाशद्रव्यहै; तथा भ्राकाश्च का कोई समवायिकारण द्रव्य 
नहोने से वह नित्यहै। 

यहाँ वायु दवारा भ्रतिदेश संभवतः इसीलिये किया गया, क्योकि अन्यवहित 
पुवं मे वायु के प्रसंग से इन धर्मों [द्रव्यत्व-नित्यत्व ] का उपपादन किया गया 
है।॥२८॥ 

शिष्य पूनः जिज्ञासा करता है, क्या श्राकाश-वाथु परमाणु ्रादि के समान- 
स्रनेकरूप है, अ्रथवा एकमात्र तत्त्व है ? सूत्रकार ने अतिदेश द्वारा समाधान 
किया-- 

तत्त्वं भावेन ॥२६॥ (७७) 
[तत्वं ] एक होना (म्राकाश का) [भावेन] भाव-सत्ता जातिके द्वारा 


१. शब्दो लि द्भमाकाज्ञस्य इति' श्र° प्रा° ! "लि द्धमाकाज्ञस्य' चन्द्रा ० । 
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(व्याख्यात होगया) । 
गत सूत्र से च्याख्य।ते' पद वचनविपर्यंय के साथ ्रनूवृत्त दहै । गत प्रकरण 
[१।२।१७] मे सत्ता जाति के एकत्व का उपपादन किया गया है । उसके समान 
श्राकाश एक-व्यक्तिरूप पदार्थं है । इसके श्रंगाव खण्ड श्रादि का व्यवहार 
श्रौपचारिक होता है। घटाक्राश ग्रादि पद श्राकाश के किसी वास्तविक खण्डव 
श्रवयव क्रा निर्देश नहीं करते; प्रत्यृत एक देरी घटश्रादि से उपहित पराकाश का 
बोध कराते है । घट श्रादि की परिच्छिन्नता (एक-देदिता) शाका मे उपचरित 
(व्यवहृत) करदीजाती है । अ्राकादा के वास्तविक ग्रंयाव प्रवयव कोई -नहीं 
रहते ।२६॥ 
“ शिष्य प्राशंका करता है, सत्ता की एकता सवं त्र-द्रव्य, गण, कमं मं~प्रनुगत 
[सत्‌-सन्‌-सत्‌ इसप्रकार की] प्रतीति के कारण सिद्ध दै; म्राकार नें-सत्ता 
के प्रनुसार-एकता कंसे सिद्ध होगी ? सूत्रकार ने समावान क्िया-- 
शब्दलिद्खा विशेषाद्‌ विरोषलिद्धाभावाच्च ।३०। (७८) 
[राव्दलि द्धाविशेषात्‌ ] शब्द-लिङ्ध के समान होने से [विशेपलि द्गाभावात्‌ | 
विशेष-मेद कालिङ्घकोईन होनेसे [च] ग्रौर। 
जैसे सत्ता जाति की एकता के लिए-सत्‌-सत्‌' इसप्रकार की प्रनुगत 
प्रतीति नियामकदहै,पेसे ही श्राकाडा का सवत्र शब्द गण समानलूपसे एकमात्र 
लिद्ध उपलब्ध होता है, उसके प्राघार परं प्राकाश का एकत्व प्रमाणित है । यदि 
श्राकाशकेश्रंशोंव अ्रवयवोंकी भ्रथवास्नन्य प्राकाश की कल्पना कीजाय, तौ 
वहां उसका लिद्धशब्दहीहोगा। इसव्रकार शब्दके एकमात्र लिङ्धदहोनेसे 
श्राकाश का एक व्यक्तिमात्र होना युक्तियुक्त है । 
इसके प्रतिरिक्त प्राकाशकेभेद का साधक भ्रन्य कोई लिङ्क उपलन्व नहीं 
होता; इस कारण भी श्राकाश को एक मानना सर्वथा संगत है । इन्दीं श्राधारों 
पर एकता के साथ म्राकाश को विभू माना जाता है ।३०॥ 
एकता के साथ सूत्रकार भ्राकाल के एकपृथक्त्व का नि्दंश करता है-- 
तदनुविधानदेकपृथक्त्वं चेति ॥।३१।। (७६) 
[तदनुविधानात्‌] तत्‌-उक्त एकता के श्रनुविधान-म्रनुसारी होने से [एक- 
पृथक्त्वम्‌ | एकप्रथक्त्व गुण [च] ग्रौर [इति] समाप्त । 
एकणृथक्त्व एकत्व का श्रनुविधायी, भ्रनुसारी ब्र्थात्‌ "पिछलग्गू" है । जहां 
एकत्व रहता दै, वहां एकपृथक्त्व का होना श्रनिवा्ं है । जहां एकत्व है, वहां 
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एकपृथवत्व है, यह नियम है । तात्पयं है- जैसे "घटाकाशः श्रादि 
व्यवहार श्राकाश की एकता में वाधक नहीं होता, एेसे ही जब विभिन्न अनेका- 
नेक वस्तु से श्राकाश के पृथवत्व का निर्देश कियाजाता है, उस पृथक्त्व के 
श्राघार पर पृथक्त्व गुण के श्रधिकरण प्राकारमे ्रंशया खण्डां की कल्पना 
श्रसंगत है । पाथेक्य के निमित्त वस्तुग्रो के श्रनेक होने पर भी पृथक्त्व का प्राधार 
एकमात्र प्राकाश है; यही एकमात्र भ्राकाश में समवेत पृथवत्व "एकपृथकत्व" 
कहाजाता है । 
सूत्र का “इति' पद श्राह्लिक की समाप्ति का द्योतक है ।।३१॥ 


इति वैशेषिकदर्शने विद्योदयभाष्यसहिते द्वितीयाध्यायस्य प्रथमादि कम्‌ । 


श्रथ द्वितीयाध्यायस्य द्ितीयमाह्लिकम्‌ । 


गत श्राद्धिक में पृथिवी, जल, तेज द्रव्यो की उनके गुणों के साथ परीक्षा कौ- 
गई । बाह्येन्द्रिय से श्रग्राह्य वायु प्रौर भ्राकाश की परीक्षा भी हुई । अब द्वितीय 
भ्रा्लिक में पृथिवी, जल, तेज के गन्ध ॒श्रादि गुणों कीपरीक्षाका उपक्रमहै। 
उनमें सवंप्रथम गन्ध कौ परीक्षा प्रारम्भ करने की भावना से सूत्रकारने कहा- 
पुष्पवस्त्रयोः सति सन्निकषं गुणान्तराप्रादुर्भावो' वस्त्र 
गन्धाभावलिङ्खम्‌ । १। (८०) 


[पुष्पवस्त्रयोः] फूल ्रौर कपडे का [सति] होने पर [सन्निकषें | सन्निकषं 
[ गुणान्तराप्रादुर्भावः] ञ्नन्य गुण का प्रादुर्भाव न होना [वस्ते] कपड़े मे, [गन्धा- 
भावलिङ्घम्‌] गन्ध के श्रभाव का चिल है। 

कपडे मे यदि सुगन्धित फूल को लपेट कर रख दिया जाय, तौ उसमें श्रन्य 
किसीप्रकार के गन्ध गुण को प्रादुर्भाव नहीं होता, प्रत्युत वही गन्ध श्नुभूत 
होताहै, जो उस कपड़े में लिपटे हुए फूल का है । इससे प्रतीत होता दहै- 
कपड़ में गन्ध नही रहता । यदि केतकी का फूल कपड़े मे लपेटा गयां हो, तो 
१. ३० व ३१ संख्या के सत्र उपलम्ध नहीं है भ्र प्रा०; चन्द्रा । 
२. "गन्धान्तरा०' चन्द्रा° 
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केतकी का गन्ध प्रतीत होगा; प्रौर गुलाव कालपेटा गयाहो, तो गुलाव का । 
इससे ज्ञात होता है-वस्तर मेँ श्रपना कोई गन्ध नहींहै। गत प्रसंग [२।१।१] 
मे वताया-पृथिवी में गन्ध, रस, रूप, स्पशं गुण रहते दै । वस्त एक पाथिव विकार 
है, इसपरे गन्ध गुण समवेत होना चाहिये । परन्तु सूत्रकार यहां वस्तरमें गन्ध के 
श्रभाव का निर्देश करता है । यह कसे ? 
वस्तुतः पृथिवी व पाथिव विकारोंमें सर्वत्र गन्ध का प्रस्तित्व है । परन्तु 
वहां एक- समान उत्कट गन्व हो, एसा नहीं है । अ्रनेक पुष्पों व केसर-कस्तुरी 
ग्रादि विविध पार्थिव विकारो मे उत्कट गन्ध रहता है; वहुत-से पुष्पों मे भी 
गन्ध प्रतीत नदीं होता, ग्रधवा ग्रतिमन्द रहता है । जहां पाथिव विकार श्रथवा 
पृथिवी के किसी तरह के भाग में गन्ध स्पष्ट प्रतीत नहीं होता, वहां उसे प्रप्रकट 
[अ्रविभावित व ग्रनभिव्यक्त] सममना चाहिये । सूत्रकार के द्वारा उक्त प्रकार से 
वस्त्र मँ गन्ध काश्रभाव बतलाने का तात्पयं यहीदहै, कि पुष्पादि के संपकंसे 
जो गन्व वस्वरमें प्रतीत होता दै, वह प्रौषाधिक है, वस्त्र का श्रपना गन्ध नहीं । 
शरौपाधिक गन्ध या भ्रन्य किसी देसे गृणको यदि किसी द्रव्यमेंभ्रनुभव करिया 
जाय, तो उसे उस द्रव्य का निज-गुण न समना चाहिये । 


जिन व्याख्याकारो ने ठेसा समभा है, कि पृथिवी मे गन्ध के ग्रतिरिक्त रूप, 
रसादि गुण श्रौपायिक है, वह प्रस्तुत शस्त्र की दृष्टि से सर्वथा अशुद्ध है। यह 
शास्त्र पृथिवी-परमाणु में गन्ध, रस, रूप, स्पशं चारों गुणों कां ्रस्तित्व स्वीकार 
करता दै, तव प्रथिवी में रसादि गुणों को ्रौपाधिक कंसे कहाजासकता ह ? 
फलतः सूव्रकार का प्रस्तुत सूत्र द्वारा यही श्रमिप्राय प्रकट करना ग्रभित्रेतहै, कि 
वस्व श्रादि मेंम्नन्य संपकं से जो गन्ध प्रतीत होता है, उसे वस्र का स्वगत गन्ध 
न सममना चाहिये । पाथिव होने से वस्त्र काश्रपना गन्ध, पुष्पादि गन्धसे 
म्रतिरिक्त है, जो प्रायः शरप्रकट रहता है । वस्त्र के जलाये जाने पर प्रतीत होता 
दै ।१॥ 

वस्व में पुष्पादि गन्ध के श्रौपाधिक होने के समान जल में उष्ण स्प 
भरोपाधिक है, इसका श्रतिदेा सुवकार ने भ्ि्रिम सूत्र मे किया-- 


एतेनाप्सूष्णता व्याख्याता? ॥ २। (८१) 
१ यह सूत्र शंकर मिश्र श्रादि व्यास्याकारों ने संख्या ३ पर दिया है। तथा 
सूत्र में श्रप्तु' पद नहीं पड़ा । यहां प्राचीन व्याख्यानो [श्र० प्रा०, तथा 


चनद्रा०] के श्रनसार पाठ दिया है । इसके श्रनन्तर सत्र है- "व्यवस्थितः 
पृथिव्यां गन्धः!” श्रागे सूत्रक्रम समान है । 


श्रार्हिक | द्वितीयोऽध्याय : ६५ 


[ एतेन ] इससे [ग्रप्सु ]जलों मे [उष्णता ] गरमी का [व्याख्याता ] व्याख्यान 
समभ लेना चाहिये ! 

वस्त्र में पुप्प-गन्ध के व्धाख्यान से जलों मे उष्णता का व्याख्यान समभः लेना 
चाहिये । जसे वस्त्र में पुप्पका गन्ध ्रौपाधिक है; वसे जल में उष्णता श्र्थात्‌ 
उष्ण-स्पशं श्रौपाधिकदहै; तेज के सहयोगसे जल मेप्रतीत होतारहै,जलका 
श्रपना गुण नहीं है । 

सूत्र मे श्रप्सुः पद पृथिवी ग्रौर वायु का उपलक्षण समभना चाहिये। 
पृथिवी एवं वायु में उष्णस्पशं तेज के सहयोगसे होनेके कारण ग्रौपाधिकदै। 
इसीप्रकार पृथिवी ग्नौर वायु मे “शीतता" अर्थात्‌ शीतस्पशं को श्रौपाधिक सम- 
भना चाहिये । श्रागे सूत्रकार ने यह्‌ स्पष्ट किया दहै" कि उष्णस्पहं तेज में तथा 
सीतस्पहं गुण जलो में व्यवस्थित रहता है ॥२॥ 

रिष्यने जिज्ञासा की, पृथिवी ्रादिमे वे गुण कौन-सेहै,जो ग्रौपाधिक 
नहीं । इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार ने बताया -- 

व्यवस्थितः पृथिन्यां गन्ध:।।३॥ (पर्‌) 

[ व्यवस्थितः] व्यवस्थित है [पृथिव्याम्‌ | पृथिवी में [गन्धः] गन्ध । 

पृथिवी मे गन्ध गुण व्यवस्थित है, अर्थात्‌ विशेषरूप से ्रवस्थित है । केवल 
पृथिवी में गन्ध रहता है, श्नौर पृथिवीमात्र मे रहता है । पृथिवी व पाथिव विकारो 
काकोई भाग एेसा नहीं, जहां गन्ध विद्यमान न हो । गन्ध यद्यपि सुरभि-्रसुरमि 
भेदसे दोप्रकारका जाना जाता है; परप्रत्येक प्रकार कः; गन्धपृथित्रीके 
ग्रतिरिक्त श्रन्यत्र नहीं रहता, इसीलिये इसको पृथिवी में व्यवस्थित कटाह; ग्रौर 
इसी कारण "गन्यवती' कहकर पृथिवी का पूरा लक्षण होनाता है । फलतः वस्त्र 
श्रादि पार्थिव विकारो मे गन्धकास्वीक,र किया जाना भ्रावरयकरहै। गन्धके 
समान “रू7वती' या "रसवती" कहकर पृथिवी का लक्षण नहीं करसकते; क्योकि 
रस जलमेंश्रौररूपजल तथा तेज दोनों मेंरहते दँ । यदि रसवरूपकेभ्राधार 
पर पृथिवी का लक्षण करना चाह, तो "षड्रसवती" श्रथवा 'सप्तरूपवती एेसा 
लक्षण कियाजासकता है । 

श्राधुनिक विज्ञान सात प्रकार कारूप सूये-ररिमयों में स्वीकार करतादहै। 
कणाद ने इसे पृथिवी का गुण माना है । इस विषय का विवेचन "परिशिष्ट (२)' 
भं देखना चाहिये !॥३॥ 


१. शंकरमिश्न प्रादि ग्याख्याकारों ने इस सूत्रको संख्या २ पर रक्ष्वाहै; पर 
यहां भाचीन व्याख्यानो का श्रनुसरण किय) गया है । 


६६ वेरोषिकदर्शनम्‌ [ दितीय 


शिप्यने जिज्ञासा की, पृथिवीमें जैसे गन्ध व्यवस्थित है, से तेजस्‌ द्रव्य में 
कौन-सा गुण व्यवस्थित है? सूत्रकार ने समाधान किया-- 
तेजस्युष्णता'।।४॥ (८३) 
[तेजसि | तेज में [ उष्णता | उप्ण स्पं । 
गतसूत्रसे ध्यवस्थितः' पद लिद्धविपर्यय के साथ यहां श्रनुवृत समभना 
चाहिये । त्रथं होगा--तिजसि उष्णता व्यव्रस्थिता' । तेज श्र्थात्‌ श्रग्ि में उष्ण 
स्पशं व्यवस्थित है; ्रपना नैसगिक गुणै, ग्रौपायिक नहीं । जिसप्रकार प्रथिवी 
के व्यवस्थित गुण गन्धके प्राघार पर परथिवी का लक्षण गन्धवती पृथिवी! किया 
जाताहै, इसीप्रक्ार तेजम्‌ द्रव्य में व्यवस्थित गृण उष्णस्पयं के ग्राधार पर तेजस्‌ 
का लक्षण "उष्णस्पवं वत्तजः' क्रिया जाता दै । यद्यपि स्प्जं गुण पृथिवी, जल, 
वायुमेंभी रहता दै; पर 'उष्णस्पशं' उनमें नहीं रहता; वह केवल तेज मेँ रहता 
है । इसलिये वह तेज का मुख्य लक्षण-नि द्ध व चिद्व है ॥४। 
जलो कादा लक्नणक्या होगा ? शिष्यं के यह्‌ पने पर ग्राचायं सूवकार 
ने वताया-- 
रप्सु शीतता ।५।॥ (८४) 
[अप्सु ] जलो मे [शीतता] शीत स्पशं (व्यवस्थित है ) । 
गत सूत्र के समान यहां भी श्यवस्थितः' पद लिद्धविपर्यासि के साथ 
म्रनुवृत्त समभना चाहिये । प्रथ॑ होगा श्रप्म बीतता व्यवस्थिता' । जलो में शीत 
स्पशं स्वाभाविक गृण है, किसी ग्रन्य के सहयोग मे नहीं प्राता; ग्रतः ओौपाचिक 
नहीं । जलोंके ्रतिरिक्त यदि प्रन्यत्र कहीं द्रव्य में यह्‌ उपलब्ध होगा, तो वहां 
ओपाधिक समभना चाद्ये । इसलिये पृथि्री प्रभवा वायु मे शीतस्पर्य 
प्रौपाधिक होगा । इसके ग्रनसार जलो का यह्‌ मुख्य लक्षण-लि द्व चिह्व है; 
जसा ग्रन्यत्र--'शीतस्पर्ञवत्य श्रःपः' लक्षणग्राचार्यो ने स्वीकार किया दै। 
उद्‌ सूत्र [१।१।५] मेँ श्रापस्‌" प्रथम ग्रौर तिजस्‌' श्रनन्तर पठित है 


१. चंकर मिश्र श्रादिव्याख्याकारों ने तेजस उष्णता' एेसा षष्ठयन्त पाठ 
स्वीकार कियाद । श्रथं में यद्यपि को्ई्भेदनहीं। पर सूत्रकार कीश्रन्य 
सूत्रोंमे प्रवृत्ति के श्ननुसार सप्तम्यन्त पाठ श्रधिक्तश्रादरणीय है । श्र प्रा° 
मे तिजःसूष्णता' इसप्रकार तेजःसु बहुवचनान्त रप्सु के समान पाठ 
दिया हे । श्रापस्‌' पद का प्रयोग वित्य बहुवचनान्त होने से श्रप्सु" पाठ का 
श्रौचित्यहै; पर यह स्थिति तेजस्‌! पदकी न होनेसे यहां पृथिव्याम" 
को समान एकवचनान्त षाठ श्रधिक्त युक्त दै । 


श्रार्हिक | प्रथमोऽध्याय : ६७ 


सूत्रकारने यहां उस क्रम म विपर्यय यह्‌ प्रकट करने के लिये किया, कि तेजस्‌ 
का उष्णस्पशं जल, पृथिवी, वायु के स्पशं को ्रभिभरत करदेता है। प्रथवा यह 
समभना चाहिये-प्रदि क्रमशः विवरण दियाजाता, तो वादके विवरण न 
देने की न्यूनता यहां ्रमिलक्षित होती । क्रम-विपर्थास से सूत्रकार का संकेत है, 
कितेज व जल के समान वायु के विजातीय [ विलक्षण |स्पदं को भी यहां समभः- 
लेना चाहिये, जो वायुका लक्षण है । वह श्ननुष्णा्ीत स्पशं है,जो पृथिवी 
के अनुप्णाशीत स्पशं से विलक्षण है। पृथिवी का स्पशं कठोर-जंसा रहता है, 
जिसका वायुगत स्पदों में प्रभाव है ।५।॥ 

शब्द ग्रौर उसके श्राधार आकाश की परीक्षा ्रागे विशेष उपक्रम के साथ 
क्ियिजाने के कारण श्रनन्तर क्रमप्राप्तं काल की परीक्षाके निये सूत्रकार ने 
कटा-- 

श्रपरस्मिन्नपरं' युगपच्चिर क्षिप्रमिति 
काललिद्धानि ॥६॥ (८५) 


[श्रपरस्मिन्‌ ] श्रपर में [श्रपरम्‌] श्रपर, [युगपत्‌ ] एक साथ [चिरम्‌ | 
देर [क्षिप्रम्‌] जल्दी [इति] इसप्रकार (जो ज्ञान व व्यवहार होते हैः वे) 
[काललिङ्धानि] कालके लिङ्ख-लक्षण हैं । 

'्रपर' पद का ब्रथं है-छोटा; ्रायुकी वृष्टिसेछोटा। इसके विपरीत 
बड़ के लिये "पर' पदका प्रयोगहोताहै। यदि किसी वस्तु मेंइसश्रथंका 
कथन किया जायेगा, तो उसङे लिये 'नया-पुराना' इन पदों का प्रयोग होगा । 
जो पदाथं थोड़ं समयकादहै, वहनया; ग्रौरग्रधिक सययका पुराना कंहा 
जाता है । किसी व्यक्तिया पदाथं कोजब श्रपर' भ्र्थात्‌ छोटा यानया कहा- 
जताहै, वह किसी "पर" अ्र्थात्‌ बड़ या पुराने की श्रपेक्षासे होता है। चैत्र 
पांच वषं काश्रौर मंत्र सात वषं का, इस ज्ञान व व्यवहार से स्पष्टदै--चैत्र 
मे ग्रपरत्व है नौर मेत्रमें परत्व । इसीप्रकार इस चादर को बने दो वषं होगये, 
श्रौर दरी को तीन । यहां चादर मे श्रपरत्व' श्रौर दरी में 'परत्व' गुण का बोध 
होतादहै। वचैत्र, मत्र एवंचादरव दरी इन गुणोंके समवायिकारण हैँ । ्रस- 
मवायिकारण क्या होगा ? यहु विचायं है। 

गन्ध,रूप, रस तीनों गुण इनके [परत्व, श्रपरत्व के] श्रसमवायिकारण 
नहीं होसकते, क्योकि वायु मेये गुण नहीं है, परन्तु वहां परत्व-प्रपरत्व की 


१. श्रपरस्मिन्‌ पर युगपदयुगपच्चिरं' सूत्रपाठ है । श्र प्रा०; चद्धरा०।ब्र० 
प्राभमं बताया--शश्रपरस्मिन्‌ परमित्यत्र परस्मिन्नपरमिति पूरणीयम्‌ । 


६८ वैशेषिकदर्शनम्‌ [दिते.ध 


उत्पत्ति होती दै। स्पश प्रसमवायिकारण नहीं होसकता, क्योंकि सीत-उष्ण 
ग्रादिभेदसे जो स्प्गं जहांन होगा, वहां परत्व-ग्रपरत्व उत्पन्न न होंगे । यदि 
स्प्लमात्र को ग्रसमवापिकारण कहा जाय, तौ उसके सर्वत्र समानटहोने से कीं 
मी परत्व-स्रपरत्व का नियमन न होना । क्योकि इन गणो कौ उत्पत्ति ग्रन्यकी 
ग्रपेक्षा पर निर्भरह, स्पर्ल सर्वत्र समान होने सेश्रपेक्षा कास्नवकाग हीन 
रहेगा । 

विचारणीय है-वर्प, मास, दिन, रात प्रादि व्यवहार सूर्यं प्रादि ग्रह संबन्धी 
गति के श्राधार पर गणना कियाजातादै। परन्तु उन पिण्डों के साथ इस गति 
काकोई सीधा सम्बन्ध नहीं, जिनमें परत्व-ग्रपरत्व गुणों की उत्पत्ति होती 
दै। इसलिये किसी एसे द्रव्य को स्वीकार किया जाना चाहिये, जिसके प्राधार 
पर उस गति का प्रसंख्यान संमव टौ । उस द्रव्य का सूर्यं ग्रादि गतिसंवन्ी ग्रौं 
के साथ संवन्य हो, ओ्रौर उन पिण्डोके साथ भी, जिनमें परत्व-्रपरत्व गण 
उत्पन्न होते हैँ । एसा द्रव्य काल' नामक स्वीकार किया जाता, जिसका सूयं 
प्रादि ग्रहों के साथ संयोग रहते हुए उन पिण्डों के साथ भी संयोग रहता है, जहां 
परत्वापरत्वं उत्पन्न होते हैँ । इसप्रकार परत्व प्रपरत्व की उत्पत्ति में सूर्यादि 
संयृव्त काल का पिण्डके साथ संयोग ग्रसमवायिकारण होता है। 

कटा गया, इन गुणों की उत्पत्ति प्रपिक्षिक होती दै। काल की न्यूनता 
म्रधिकता सूर्थादि-संबन्थी न्युन-्रधिक गतियो पर प्राधारित दँ । जिस पिण्डका 
सम्बन्व ग्रन्य कौ ग्रयक्षा प्रधिक गतियो से रहा, वह्‌ "पर" कटा जापरेगा; दुसरा 
प्रपर । "पर" भीश्रन्य किसी की ग्रपेक्षा श्रपर' है; जिसक्रा सम्बन्ध सूर्यादि 
संवन-धी गतियो के साथ प्रधिक रहादै। एसे ही एक जगह श्रपर' उस प्रन्यकी 
श्रपक्षा "पर" है, जिसका सम्बन्ध सूर्यादि गतियो के साथ न्यून रहा है । इसप्रकार 
यहं सव व्यवहार जिसद्रव्यसे नियमित होतारै, कह काल'है। लोकमें 
सावारणरूप से यह्‌ कहते सुना जाता है, श्रमुक ने साठ दिवाली याहोली देखी 
रै, रौर उसने प्रमी केवल वत्तीस; उनकी कसी समानता ? यह व्यवहार काल- 
कृत परत्वापरत्व का बोघक है । इसलिये जहां परत्वापरत्व का श्रस्तित्व है, वह 
काल के ग्रस्तित्व को लक्षित करता है । 

यह्‌ कायं एक साथ हुमा युगपत्‌ हुश्रा; एेचा व्यवहार इस रूपमे काल का 
लक्षणहै, किभ्रनेक क्रियां के सम्पन्न होने म समानता दीख रही है, वह्‌ 
समानता कालके प्राध्रार परह । जितनी देर में यह कार्य हुश्रा, उतनी ही देर 
मँ दसरा होगया, दोनौं के सम्पन्न होने के काल की समानता में “युगपत्‌ ' व्यवहार 
होता द । जहां भ्रसमानता हो, वहां "चिर", गनौर “क्षिप्र' व्यवहार । जहां देर लगे, 
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वहां "चिर", जहां जल्दी हो, वहां "क्षिप्र । यह जल्दी श्रौरदेर का व्यवहार 
काल' पर म्राधारित है; ग्रतः काल' का लक्षण है ॥।६॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, काल' पदाथ सिद्ध होने पर भी यह ज्ञातन हो- 
सका, करि क्या वह्‌ द्रव्य है? तथा द्रव्य होने पर उसे नित्य मानना चाहिये, म्रथवा 
ग्रनित्य ? सूत्रकार ने समाधान किया-- 

दरव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते ।।७॥ (८६) 

[द्रव्यत्वनित्यत्वे ] द्रव्य होना ग्रौर नित्य होना (काल का) [वायुना] वायु 
(विवरण) दारा [व्याख्याते ] व्याख्यात समभना चाहिये । 

गत प्रकरणों [२।१।११-१३] में सिद्ध किया है, गुणों का अ्रधिकरण होनेसे 
वायु द्रव्य है । उसीके समान गुणों का श्रधिकरण होने से "कालः द्रव्य है। संस्या, 
परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग ये पांच गुण "कालः में समवेत रहते हैँ । काल 
के व्यापक होने से यद्यपि क्रिया काल मे समवेत नहीं रहती; परन्तु किसी क्रिया 
काहोना कालके श्रस्तित्व के विना संभव नहीं । अ्रतःकार्यमात्र का निमित्त होने 
से काल' का द्रव्य' होना सिद्ध होता है। सूत्रकार ने स्वयं कालको कार्य॑मात्र 
मे कारण [२।२६, तथा ५।२।२६ | बताया है । 

म्रनुभूयमान विलक्षण स्पशं का अधिकरण वायु कायं-द्व्य है । कायं-द्रव्य 
होने की दज्ञामें इसके उपादानकारण द्रव्यो का हौनाभ्रावश्यक है । मूलरूप मेवे 
कारणद्रव्य वायु के परमाणु हैँ । आगे परमाण्‌ द्रव्यो क। म्नन्य कोई द्रव्य उपादान 
कारण नहीं होता, वायु परमाणुश्रौं का-मरन्य कोई द्रव्य-समवायिकारण न 
होने से वे नित्य हैँ । उन्दींके समान "कालः द्रव्य का भी कोर्दश्नन्य द्रव्य समवायि- 
कारण नहीं है; इसलिए "कालः द्रव्य कौ नित्य मानना चाहिये । इस प्रकार 
वायुके द्रव्य श्रौर निरय सिद्ध कयि जाने की प्रक्रिया से काल" केद्रव्य ्रौर 
नित्य होने का व्याख्यान कियागया ।७॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, नित्य वायुरूप परमाणु-द्रव्य अनेक होते दै । क्या 
उनके समान काल को भ्रनेक मानना चाहिये ? सूत्रकारने स्मरण कराया-- 

तत्त्वं भावेन ।।८॥ (८७) 

[ तत्त्वम्‌ ] एक होना (काल का) [भावेन ] सत्ता जाति के (विवरण) 

द्वारा (व्याख्यात है) । ॥ 


१. सातवां श्रौर श्राठवां दोनों सूत्र श्रजञातकततु क प्राचीन व्याख्या मे नहीं है । 
इनके स्थान पर (कायं विशेषेण नानात्वम्‌" सूत्र दियादहै । शंकर मिशन भ्रादि 
के ्रनुस।र यह सूत्र केवल दिज्ञा-प्रकरणमें है। प्राचीन व्याख्या मं वहां 
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गत सूत्र से वचनविपर्यासि के साथ व्याख्याते" पद की यहां ग्ननृवृत्ति दै प्रथं 
होगा--'तत्त्वं भावेन व्यास्यातम्‌ ।' काल के एवः होने का व्याख्यान सन्ता जाति 
के एक सिद्ध श्रिये जाने कौ प्रक्रियाकेग्ननुसार सममः-लेना चाहिये ¦ जने द्रव्यादि 
पदार्थो में सत्‌-सत्‌' इसप्रकार का एक-रूप जान 'सत्ता' जाति की णक्ताको 
सिद्ध करता; द्रव्य, गुण, कमं तीनों मे एक सत्ता जाति समवेत रहती टै; वेमे 
ही चिर, क्षिप्र, युगपत्‌, पर, श्रपर श्रादि लिङ्ध एकरूपसे उस द्रव्य कावोध 
कराते है, जिसके ग्रस्तित्व पर ये व्यवहार निर्भरं । प्रतः कालका एक होना 
सिद्धटोतादै। 

भूत, भविष्यत्‌" वत्तंमान, चिर, क्िप्र प्रादि नेद वस्तुप्रों की कमिक स्थिति 
व क्रियाकलापों के ्राधार पर प्रतीत होते दहै, इससे काल की स्थिति में कोई 
्रन्तर नहीं ग्राता । स्रन्य मी कोई एेसा भेदक लिङ्क उपलन्ध नहीं होता, जिसके 
ग्राधार पर काल'को नाना मानाजाय।॥।८॥ 

विष्य जिज्ञासा करता टै, पृथिव्यादि द्रव्य श्रनेक वस्तुभ्रों के कारण वताये 
गये टै । क्या कालः द्रव्य भी उनके समान किसीका कारण होता है? श्राचायं 
सूत्रकार ने समाधान किया-- 

नित्येष्वभावादनित्येषु भावात्‌ कारणे 
कालाख्येति ॥&॥। (ठर) 
[नित्येषु ] नित्य पदार्थो मे [ग्रभावात्‌ | न होने से [ग्रनित्येषु] भ्रनित्य 
, पदार्थो में [भावात्‌ | होने से (चिर, क्षिप्र, युगपत्‌ प्रादि व्यवहार) [कारणे] 

कारण होने में [कालाख्या] कालका नाम (लिया जातादहै) [इति] इसप्रकार 
(्रथवा प्रकरण की समाप्ति) । 


परमीहै। सूत्र का तात्पयं है-कालकं चिर, क्षिप्र, युगपत्‌, भृत, 
भविष्यत्‌ अ्रादि भेद कायंभेद के दारा प्रतीत होते हैँ; वस्तुतः "कण्ल' एक 
मात्रद्रन्यहै, नानानहीं । 

सूल सूनपाठ चद्द्रानन्दीय व्याख्या में श्र० प्रा०' के समानहै। 

१. श्रज्ञातकत्त. क प्राचीन व्याद्या मे (भावात्‌' पयत एक सूत्र श्रौर कारणे 
कालाख्येति' यह्‌ दसरा श्रतिरिक्त सुत्रमानादै। पहलेश्रंश्ञकी व्याख्यामें 
कोई भेद नहीं है । दूसरे भाग काम्र्थं किया है-देवदत्त-यज्ञदत्त श्रादि 
देहो मे यौगपद्य श्रादि व्यवहार कै श्रसमवायिकारण संयोगकाजो सम- 
वायिकाणहै, वह काल" संज्ञक पदाथं है। 
चन्द्रानन्दीय व्याख्यामें भी दोसुत्रहै, पर दंसरे सुतर मे इति' पद नहं है । 
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नित्य ्राकाश, परमाणु श्रादि पदार्थो मे-यह्‌ देरमें प्रा, यह्‌ जल्दी हुभ्रा, 
यह एक साथ हु्रा, यह्‌ पर है, यह्‌ श्रपर-इत्यादि व्यवहार नहीं होता । परन्तु 
श्रनित्य घट, पट श्रादि पदार्थो में एेसा व्यवहार होता है । इससे सिद्ध है, कायं - 
माव्रकेकारणमें (काल' यह नाम प्रयुक्त कियागयादहै। देर, जल्दी, साथमे 
होने ्रथव। नये, पुराने के व्यवहार से कोई काय ्रद्ूता नहीं रहसकता । तात्पयं 
है--उक्त व्यवहार प्रत्येक कायं में श्रावश्यकरूप से होता है, चाहे वह्‌ कायं द्रव्य, 
गुण, कमं कुछ भी हो । वह व्यवहार कालनिमित्तक है; इसलिये कायंमाव्रका 
कारणकालको मानागयाहै। 

काल कावोध कराने प्रथवा उसके श्रस्तित्वको सिद्ध करने केलक्षणन 
केवल यौगपद्य प्रादि व्यवहार हैँ; प्रत्युत विभिन्न ऋतुप्रों के भ्रनुसार विभिन्न 
वनस्पति, पुष्प, फल श्रादि का उत्पन्न होना काल के श्रस्तित्व का लिङ्ग है । वसन्त 
हेमन्त, प्रावृष्‌ श्रादि ऋतु काल का स्वरूप हैँ । इन पदों से काल का श्रभिव्यञ्जन 
होता है । उन-उन कालों में विशिष्ट वनस्पति श्रादिं का उत्पन्न होना उनके प्रति 
कालकी कारणता को स्पष्ट करता है । सूत्र का इति" पद प्रकरण की समास्ति 
का दयोतक समभना चाहिये ॥६॥ 

काल-विबरण के श्रनन्तर क्रमप्राप्तं "दिक्‌" का लक्षण प्रस्तुत करने कौ 
भावनासे सूत्रकारने कहा-- 

इत इदमिति यतस्तद्िश्यं' लिङ्खम्‌ ॥१०॥ (८६) 

[इतः] इधर से, यहां से [इदम्‌] यह हैः [इति] इसप्रकार (का 
व्यवहार) [यतः] जिस (निमित्त) से (होता है) [तत्‌] वह [दिश्यम्‌ ] दिक्‌ 
का द्योतक [लिङ्खम्‌ | लिद्ध-लक्षण-चिह्न है । 

लोक में सवत्र ेसला व्यवहार देलाजाता दै, कि श्रमूक वस्तु इधर से उतनी 
दूर है, थवा समीप है; इधरदहै या उधर है। यह्‌ व्यवहार जिस निमित्तसे 
होता है, उस निमित्त-दिशा नामक पदाथं-का यह्‌ लिङ्घ है । इससे दिक्‌ नामक 
पदार्थं पहचाना जाता है। लोक में प्रयुक्त ्ूर' श्रौर 'समीपः' पदों के प्रथके 
लिये शास्त्र में 'पर-ग्रपर' पदों का प्रयोग होता है । जैसे कालकृत परत्वापरत्व में 
बङ्‌ -छोटे का बोध होता है, एेसे दिक्कत परत्वापरत्व में दूर.समीप का बोध 
होता है। इसप्रकार पूरव-पर्चिम-दक्षिण-उत्तर-ऊपर-नीचे श्रादि व्यवहार का 
निमित्त जो पदार्थं है, उसीका नाम "दिक्‌ है । 

सामने खड़ पेड की श्रपेक्षा वह दूर दीखता हुप्रा पेड़ पर" है, रौर उसकी 


१. स्तदिशां' भ्र° प्रा० | 'तदिक्लो' चन्द्रा° । 
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रक्षा यह्‌ सामने का पड़ श्रपर' । इन परत्व ग्रौर प्रपरत्व के समव।यिकारण 
पेड़ ह । श्रसमवायिकरण कौन है, यह्‌ विचा दै । जिने के विपयमें 
एक दरूसरे की श्रपक्षा पर-ग्रपर वृद्धि होरटी है; देाजाता रै--जहां श्रपर' 
वृद्धि है, उसके साथ श्रत्पदेदा का संवन्ध दै; जहां "पर" वृद्धिदहै, उसके साथ 
प्रधिक देश का । ठंढा चाहिय, ठेसी स्थिति में इन परत्व-ग्रपरत्व' का ्रसम- 
वायिकारण कौन होसकता है । यह्‌ प्रावदयक है, जो ्रसमवायिकारण हो, वह 
परतव-परपरत्व के ग्रधिकरण से सम्बद्ध गरा व्रि्यमान रहे, ग्रन्था उसका कारण 
होना संभव न होगा । फलतः किसी एसे पदार्थ को स्वीकार करना पड़ता है, जिसका 
उन विभिन प्रदेलस्थित वृक्षं से सम्बन्ध हो, जहां (परत्व-रपरत्व' की उत्पत्ति 
है। उस पदाथ का वृक्षो के साथ संयोग-सम्बन्य ही उनमें 'परत्व-गरपरत्व' उत्पत्ति 
का श्रसमवायिकरण है । वह्‌ पदार्थ दिक्‌ श्रथवा 'दिगा' नामसे कहाजाता है । 

समीप की सीमा वताने या कहनेवाने की ग्रपनी स्थिति ह । परन्तु दूर की 
कहीं सीमा नही, वह ग्रनन्त है । इसलिये उस पदां की विमानता ग्रनन्त दूरी 
तक स्वीकार करनी पडती है । इसका तात्पयं है-उस पदार्थं को विभू म्र्थात्‌ 
सर्वंतर व्याप्त मानना ्रावदयक है ॥१०॥ 

वह्‌ पदाथं द्रव्यै श्रौरनित्यदै, इस श्रथ का पूर्ववत्‌ प्रतिदेय करते हए 
सूत्रकार ने कटा-- 

द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते! ।॥ ११। (€ ०) 

[्रव्यत्वनित्यत्वे | द्रव्य होना ग्रौर नित्य होना [वायुना] वायु द्वारा 
[व्याख्याते | व्याव्यान किये गये । 

गण ग्रौरक्रियाका कारण होनेसे वाशु द्रव्य है, यह पटने वताया गया 
[२।१।११-१३] । इमीप्रकार गुण प्रौर क्रिया का कारण होने से दिशां द्रव्य 
है । संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग इन पांच गुणों का समवायिकारण 
है-दिशा । ग्न्य कार्य-मात्र मे दिशा निमित्तकारण मानाजाता दहै । दिशाका नित्य 
होना वायु-परमाणु के समान समर लेना चाहिये । जिसका कोड द्रव्य समवायि- 
कारणन हो, वह्‌ नित्य मानाजाता हे । दिला का कोई द्रव्य समवायिकारण नहीं 
है, ग्रतः दिला द्रव्य को नित्य मानना चाहिये ॥११॥ 

शिष्यो की जिज्ञासा पर सूत्रकार ने दिशाके एक होने का पूर्ववत्‌ श्रतिदेश 


किया-- ॥ 
तत्त्वं भावेन ॥१२॥ (६१) 


१. श्र°्प्राण में यह्‌ सूत्रनहींहै। 
२. भावात्‌ श्र° प्रा°। 


श्रान्हिक | द्वितीयोऽ्घ्याय : १०३ 


[ तत्त्वम्‌ ] एक होना (दिला का) [भावेन ] सत्ता जाति के द्वारा (व्याख्यात 
सम लना चादि) । 

गत सूत्र ने वचनविप्यास के साथ यहां 'व्याख्याते' पद की भ्रनुवृत्ति समभनी 
चाद्िये। प्रथं होगा--'तत्त्वं भावेन व्याख्यातम्‌ ।' दिशा कै एक होने का 
व्याख्यान (सन्ता' जाति के समान समन्त लेना चाहिये। जिसप्रकार द्रव्य, गुण, 
कमं तीनों मं 'सन्‌-सत्‌' एनी समानबुद्धि होने से उनमें 'सत्ता' एक जाति मानी 
जाती दहे; इसीप्रकार "परल्व-ग्रपरत्व' आदि वृद्धिसेदिज्ञाका बोधन करानेमें 
स्वेत्र समान्‌ प्रक्छिपरादै, इसलिये उस बुद्धिस वोवित्त पदार्थं एक माना जार्ना 
चाहिय, यट्‌ प्रमाणित हाता टै ।१२॥। 

चिप्यच्रागंका करता दै, पूर्व-ग्रच्छम रादि मेदसे लोक में नेक दिला 
व्यवहार मंस्रातीदे, उन एक कंते मानाजाय ? सूत्रकारने बताया-- 

कायविशेषेण नानात्वम्‌ ।१३।।(६२) 

[कायंविलोघग | कार्य मदसे [नानात्वम्‌ ] नाना-प्रनेक होना (प्रतीत होता 
टे) । 

जि वस्तुतः एक है, पर मानव ने प्रथिवी पर्‌ रहै हूए सूर्यादि ग्रो 
की त्रिनन्न स्थितिधों क आघार्‌ पर श्रषने व्यवहार के लिये प्रतीति के प्ननुसार 
दिया की श्ननेकता कल्पना करली दहै! सर्गके्रादिमें सर्वप्रथम सूयं जित ग्रोर 
दुष्टिगीचर हुख्रा, उस ओरको प्राची व पूर्वे दिशा कटा जाने लगा। श्राची' 
पदका निर्वचन संस्कृतम इसी भ्राघार पर किया जाता है--्राक्‌ सतिता भ्रस्यां 
्रञ्चतीति प्राची' सूयं जिस श्रोर सव्रसे पहने प्राप्त होता व दृष्टिगोचर होता 
दै,उसग्रोरको प्रची' दिला कटा जाता है । इषी म्रावार पर श्रन्य नाम पुर्वं 
दै । यह प्रतीति ग्रौर वैसा व्यवहार इसी विशेषताके प्राधार परप्रवृत्त हुग्रा; 
जो निरन्तर प्रचलित है" ।।१३।। 
सूत्रकार इसी तथ्य कौ म्रभ्रिम सूत्रोंसे स्वतः स्पष्ट करता है-- 


चन्द्रकान्त भहाचायं ने इस सूत्र [१३] की व्याख्याश्रन्य प्रकारक है 
उनका कहना है सूत्रकार की श्रान्तरिक भावना यह्‌ प्रतीत होती है, कि 
काल श्रीर दिशा श्राकाश्ञसे भिन्न ततत्वनदीं। श्राकाज्ञ के श्रस्तित्वको 
सूत्रकार ने स्पशंवाले द्रव्य, ्रात्मा एवं मनसे भिन्न सिद्ध करनेमे पूरा बल 
लगाया हे; रौर काल-दिशाके भेदको उसीमे समभ लियाहै। इनके 
द्रव्यत्व, नित्यत्व ्रौर एकत्व को वायु-परमाणु तथा सत्ता जाति के समान 
कट्‌ कर सन्तोष कर लियाहै। उसके श्रतिरिक्त कालव दिशा मे कोई 


१०४ वंशेषिकदश्शनम्‌ [द्वितीय 


म्रादित्यसंयोगाद्‌' भूतपूर्वाद्‌ भविष्यतो भूताच्च 
प्राची ।। ( १४।।९३) 

[ग्रादित्यसंयोगत्‌] सूर्यं के संयोग से [भृतपूर्वात्‌] पहले हए हए 
[भविष्यतः] श्रागे होनेवाले [भूतात्‌ | वर्तमानम हौ रहे [च| ग्रौरतथामभी 
[प्राची] प्राची~पूवं दिशा । 

सगंकेश्रादिकालसे एक निर्धारित ग्रौर सर्वप्रम सूयं दिखाई देता प्राया 
है; ्रागे श्राने वाले काल में निरन्तर इसीप्रकार दिखाई देता रहेगा; भ्रव वत्त- 
मानम एसा ही दिखाई देता है । यह एक निर्धारित ग्रोर-जिधर सर्वप्रथम सूयं 
सदा दिखाई देता है-प्राची दिशा कही जातीहै । सूत्रकारने तीनों कालोका 
निर्देश इसी प्रयोजन से किया, कि एेसी प्रतीति एवं व्यवहार मे कभी विपर्यास 
नहीं होता, अ्रतीत, वत्तंमान श्रौरश्रनागत में विभिन्न व्यवहत्तश्रिं हारा इस 
विषय की प्रतीति एवं व्यवहार समान रहता है । यह श्रावश्यक नहीं, कि सूर्य 
प्रतिपल उसी श्रोर दिखाई देता रहै, तभी यह्‌ प्रतीति एवं व्यवहार हो । स्वं प्रथम 


दिखाई देना ही प्रपेक्षित है ।॥ १४॥ 
व्यवहृत ग्रन्य दिशाश्रों के विषयमे इसी प्रक्रिया का श्रतिदेश् करते हुए 


सूत्रकारने कहा-- 
तथा दक्षिणा प्रतीची उदीचौ च ॥१५॥ (९४) 

[तथा] उसी प्रकार [दक्षिणा] दक्षिण दिशा [प्रतीची] पच्छिम दिला 
[उदीची ] उत्तर दिशा [च] भी (समनी चाहिय) । 

गत सूत्र में बताया गया, जिस भ्रोर सवसे पहले सूर्यं दिखाई देता है, उस 
भ्रोर को प्राची दिशा कहा जाता है, इसके ठीक उलटी श्रोर जब सूर्यं दृष्टिगोचर 
होता है, वह प्रतीची-पच्छिम दिशा है ; प्रत्यग्‌ ग्रज्चति यस्यां सा' पहले से 
ठीक विपरीत दिशा में जव सृप्र प्राप्त हौ, सूर्यं के उदयसे विरीत दशन सूर्यं का 
श्रस्तहोनाहै। सूर्यं के ग्रस्त होने की दिशा पच्छिमहै। म्रब कोई व्यक्ति सवं- 
प्रथम सूयं को उदय होते देखता है, उस्र समय उसका मूख सूर्यं कीओर होता दहै 


विहोषगुण समवेत नहीं रहता । वस्तुतः श्राकाडा एक त्व ही कायंमेदसे 
कालव दिशाके रूपमे नाना वणित हूुभ्रा है । उसी कार्यमेद का दिज्ञाकी 
दृष्टिसेश्रग्रिम सूत्रोंमेंनि्देशहै। 

१. इस सूत्र से पूवं श्रज्ञातकत्त क व्याख्या में “भृतपुर्वात्‌' श्रौर “भविष्यतः, ये 
श्रतिरिक्त दोसूत्र दिये हए है । दूसरे कौ व्याल्या नहीं है । प्रस्तुत सूत्रमे 
श्राची" पद नहींहै। 
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उससे ठीक विपरीत दिशा पीठ की श्रोर पच्छिमहै। दाएं हाथकीग्रोर दक्षिण 
तथा बाएं हाथ की श्रोर उदीची-उत्तर दिशा कही जाती है । 
इस दिशा का “उत्तरः श्रथवा “उदीची' नाम क्यों रक्खा गया, विचारणीय है 
"उदीची! अ्रथवा 'उत्तर' पद का निगूढ तात्पयं है-उभरना अथवा उपर को उठना । 
जिस भूभाग के निवासियों ने इस दिशा का नाम "उदीची" रक्ला, कदाचित्‌ उनके 
मस्तिष्क मे यह्‌ भावना जागृत रही होगी, कि सूर्यं जब दिवसकाल को बढ़ने के 
लिये उभरता है, प्रधिक ऊपर की भ्रोर उठता दिखाई देता है, मरौर पृथिवी का 
जो गोलादं मध्याह्न मे ठीक सूर्य के सामने पड़ता है ; उस ्रोर कीदिशाका 
'उदीची' नाम उपयुक्त होना चाहिये 1 दिशा के एकमात्र द्रव्य होने पर भी विशेष 
निमित्तो के कारण व्यवहार की सुविधा के लिये ्रौपचारिकरूपमे ये भेद 
कल्पना करलिये गये हैँ ॥। १५॥ 
इसी प्रक्रिया का~ग्रवान्तर दिशाग्रों को समाने के लिये-सूव्रकार ने 
अतिदेश किया-- 
एतेन दिगन्त रालानि' व्याख्यातानि ॥ १६।॥ (६५) 
[एतेन ] इससे [दिगन्तरालानि ] दिशाग्नों के अन्तराल-मध्य कौ श्रवान्तर 
दिशाभ्रों का [व्याख्यातानि | व्याख्यान -विवरण समः लेना चाहिये । 
प्राची, प्रतीची श्रादि दिशाओं के विवरण से उनके मध्यवर्ती अ्रवान्तर 
दिशा्नों का विवरण जान लेना चाहिये । 


पूर्वं ्रौर दक्षिण के अन्तराल की दिशा ==म्राग्नेयी । 
दक्षिण श्रौर पर्चिम के ्रन्तराल की दिशा == नैऋति। 
परिचम ग्रौर उत्तर के भ्रन्तराल की दिशा वायवी । 
उत्तरं प्रौर पूर्वं के ्रन्तराल की दिशा =-एेशानी । 


इनके भ्रतिरिक्त ऊध्व शौर भ्रः, भर्थात्‌ उपर श्नौर नीचे की भ्नोर। एक- 
मात्र दिका द्रव्यकेये सब श्रौपचारिकभेदर; केवल व्यवहार की सुविधाकें 
लिये। 

किसी एक बिन्दु को केन्द्र मानकर मुस्यरूपसे चार श्रौर उनके अवान्तर 
विभाग कल्पना कर दिशाश्रों के ठ् नाम व्यवहार में अराति है । पर इस प्रकारके 
अवान्तर विभागों की कोई सीमा नहीं है । ग्रतः व्यवहार-सिद्धिके लिये किन्दीं 
सीमित रेखाग्नो मे उन्ह निर्धरित करलिया गयाहै; जो दस दिशाग्नोंके माने 
जनेकाग्राधार है ।१६॥ 


१. "दिगन्तराणि" श्र० घ्रा० । चन्द्रा । 
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गत प्रकरणों में पृथिवी, जल, तेज, वायु, द्रव्य श्रौर उनके गुणों का विवरण 
दिया गया । श्राकाश द्रव्य का निरूपण किय जाने पर उसके विशेषगुण शब्द" का 
विवरण देना श्रपेक्षित है । शब्द" के विषय में श्रनेक विप्रतिपत्ति हैँ । विघ्रतिपत्ति 
का तात्पयं है-शव्द के विषय में ग्रनेक प्रकार के संशय होना । उनका विवेचन 
करने की भावना से सूत्रकार प्रथम संशय का स्वरूप बताता है-- 

सामान्यप्रत्यक्षाद्‌ विशेषा प्रत्यक्षाद्‌ विशेषस्मृतेर्च 
संशयः ॥१७॥ (६६) 

[सामान्यप्रत्यक्षात्‌ | सामान्य-साधारणधरमं के प्रत्यक्ष से [ विशेपाप्रत्यक्षात्‌ | 
विशेष धर्मो का प्रत्यक्ष न होने से [विशेषस्मूतेः] विशेषधर्मो का स्मरण होश्राने 
से [च] श्रौर [संगयः] संशय (होजाता है, किसी वस्तु के विषय में) । 

एक व्यक्ति मागं पर सायंकाल के भुटपुटे मे चला जारहाहै, ्नन्वेराकुछ 
देरमें भूकञ्रानेकोहै। मागं जंगल से शून्य स्थानम होकर है, यातायात नहीं 
के बराबरहै। यात्रीके पास रकम है, श्रपने जीवन का भय भी होसकताहै। 
सामने थोड़ी दुर परमां के साथ उसे कुछ खड़ा हुश्रा दिखाई देता है । उसकी 
ऊंचाई-गोलाई साधारण दीख रही है । यह कोई पेड का खाली तना भी होसकता 
है, ्रथवा कोई हानिकारक पुरुष होसकता है । यात्री निश्चय नहीं करपाता । 
उसे लम्बाई-चौड़ाई प्रादि समान घमं दोनों के दिखाई देरहे  ; पर विशेषधमं 
पुरुष के हाथ-पैर-सिर प्रादि, तथा टूंठ या तने के लता-बेल या खोखल, टेढापन व 
टहनी रादि कुछ स्पष्ट नहीं दीख रहा । परन्तु यात्री को उनके विक्ञेष धर्मोका 
स्मरण हरहा है । दोनों को पहले प्रच्छी तरह देखा हुग्राहै । यात्री दोनों मे से 
किसी एक को पहचान कर निङ्वय नहीं करपाता, दोनों के विषय में डांवाडोल 
है । इसप्रकार के ज्ञान को संशय कहाजाता है । 

सूत्र में कही तीनों बातें संशय के लिये आवश्यक है सामान्य धर्मो का 
प्रत्यक्ष, विशेष घर्मो का उस समय प्रत्यक्ष न होना, पर विशेषधर्मो का स्मरण 
होना । एसे संशय प्रादि के मूलम भय श्रथवा हानि श्रादि की श्राशंका श्रवश्य 
रहती है । यदि यात्रीकौकरिसी प्रकारका भय ्रथवाग्राशंकाश्रादिनहो,तो 
प्रायः संशय-ज्ञान होने का श्रवसर नहीं ब्रात्ता । शास्त्रीय प्रसंगो मे भय श्रादिके 
न रहते हृए भी यथाथ कौ जिज्ञासा संशय का मूल रहती है । वस्तुतः यथाथ की 
जिज्ञासा सवत्र मूल है, पर उसके उभरने के ्राधार विभिन्न होसकते है ॥१७॥ 

म्राधार की विभिन्नता को स्पष्ट करनेकी भावनासे सूत्रकारने भ्रग्रिम 
सूत्रों में बाह्यविषयक श्रौर श्रान्तरविषयक संशय का निदेश किया है । ब्राह्य- 
विषयक संशय कीं दृश्यमानधरमिक ग्रौर कहीं श्रदृश्यमानवर्मिक रहता है । प्रथम 
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दृशयमानधमिक बताया-- 
दृष्टं च दृष्टवत्‌" ॥१८॥ (६७) 
[दुष्टम्‌ ] देखा हुश्रा [च] ग्रौर [दृष्टवत्‌ ] देखे हुए के तुल्य है, अथवा देखे 
हए धर्मो वाला है । 
दुद्यमानघर्मिक बाह्यविषयक संशय का उदाहूरण गत सूत्र की व्याख्यामें 
दिया है । स्थाणु ओ्रौर पुरुष दोनों के सामान्यधमं तथा विशेषधमं यात्री व्यक्तिने 
पहने देखे हुए हैँ । सायंकाल भटपुटे के समय यात्री को कुं दूरी पर सामनेजो 
भ्राकार दीख रहा है, वह पहले दे हूए स्थाण्‌-पुरुष दोनों के समानधमं से युक्त है, 
श्रथवा समानधर्मवाला है 1 इस प्रथं को यूंभी कह सकते है, सामने दीखते प्राकार 
मे जो घमं दिखाई देरहै हैँ, वह्‌ पहले देखे स्थाणु-पुरुष के समान धर्मो के तुल्य 
है। जो घमं दीख रहे है, वे दोनों मे समान रै, इस कारण उनमें से किसी एक का 
निश्चय संभव न होकर संशय उत्पन्न होजाता है-- यह स्थाणु दहै या पुरुष ? 
इस संशय के प्राधार व निमित्त दश्यमान-समानघमं हैँ; इसलिये यह शबाह्य- 
विपयक दुर्यमानधर्मिक संशाय कहाजाता है ॥१८॥ 
वाह्यविषयक शअरदृश्यमानधरमिक संशय के विषय में सूत्रकार ने बताया-- 
'रथादुष्टमयथा दृष्टत्वाच्च ।। १६।। (९८) 
[यथादृष्टम्‌ ] जसा देखा है [श्रयथादृष्टत्वात्‌ ] वैसा न देखे जाने के कारण 
[च] मी। 
किसी व्यक्ति ने देवदत्त को पहले एकवार जटाधारी दादी-मृंछ बढ़ाये हुए 
देखा । दवारा फिर कभी घोटा-घोट देखा । कालान्तर में द्रष्टा व्यक्ति देवदत्त से 
मिलने जारहा है । उसने कभी देवदत्त को जटाधारी देखा, कभी मुण्डी । ्रभी 
देवदत्त उसके सामने नहीं है, पर उसका स्मरण करते हुए पूवंदरष्टा को यह्‌ संशय 
होता है, कि वह्‌ भ्राजकल जटाधारी है, या मुण्डी ? किसी ग्रन्य निमित्त ये देव- 
दत्त का स्मरण हो जाने पर एेसा संय होसकता है । यहां संशय के निमित्त धमम- 
जटाधारी या मृण्डी होना-दिखाई नहीं देरहे; इसलिये यह्‌ "ाह्यविषयक 
श्रदु्यमानघमिक संशय' कहाजाता है । 
संशय-लक्षण सूत्र के “विशेषाप्रत्यक्षात्‌' पद से ग्रभिव्यक्त भावना के श्रनुसार 


सूत्रकाग्रथं इसप्रकार भी संभव रहै- द्रष्टा व्यक्ति सामने खडेश्राकार कोदेख- 


१. वुप्टमदृष्टं च' श्र° प्रा० । 'दृष्टमदृष्टम्‌ । दुष्टं च दृष्टवत्‌" चन्द्रा ० । 
२. "यथादृष्टमयथादष्टम्‌ 1 उभयथादृष्टत्वास्च ।' श्र° प्रा० । दष्टं यथादृष्टम- 
यथादृष्टमुभयथा दुष्टत्वात्‌ ॥ चन्द्रा० । 
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कर कहता या सोचता है, मैने पुरूष के जिन हाथ-पैर-सिर श्रादि विशेष धर्मो को 
पहले देखा दै, वे यहां दिलाई नहीं देरहे । स्थाणु के भी जिन वक्रकोटर प्रादि 
विशेष धर्मो को मने पहले देखा है, वे भी यहां दिखाई नहीं दे रहे । पहले विशेष- 
धर्मो के साय इनको जंसादेखा है, वैसा न देवे जाने के कारण संशय उत्पन्न हो- 
जाता है, इसे स्थाणु. समाजाय या पुरुष ? 
संदाय के इन दोनों रूपो का वर्णन यथाक्रम सामान्य धर्मो के प्रत्यक्षे [दुद्य- 
मानधरमिक], मरौर विशेषधर्मो के श्रप्रत्यक्न [श्रदृश्यमानधर्मिक] के भ्राधार पर 
कियागया है ॥ १६ 
भ्रान्तर विषयक संशय का रूप भ्राचार्य सूत्रकार ने वताया-- 
विद्याविद्यातश्च संशयः° ।२०॥ (६९) 
[विद्याविद्यातः] विद्या तथा प्रविद्या से [च] भी [संशयः] संशय (हो- 
जाता है) । 
विद्या यथाथं ज्ञान, अविद्या ग्रयथाथं ज्ञान । प्रत्येक विचारशील व्यक्ति इस 
स्थित्ति को जानता है, कि कभी किसी विषय का ज्ञान सत्य होता है कभी ग्रस्य । 
उसके सत्य-ग्रसत्य होने का बोध उसकी परीक्षा व फल से होता है । ग्रनन्तर कोई 
ज्ञान होने पर ज्ञाता को स्वयं यह संशय हौजातादहै, किन मालूम मेरा यह ज्ञान 
सत्य होगा या ग्रसव्य ? 
कोई ज्योतितिर्‌ एक बात बतात। है; वह्‌ सत्य निकल जाती दै; कमी श्रसत्य । 
भ्रनन्तर कभी कीई वात बताने पर उसे स्वयं संशय होजाता है, कि यह नात सत्य 
निकलेगी, या श्रसलत्य ? 
एक वादी कहता है--प्रात्मा नित्य है; दूसरा कहता है- नित्य नहीं है। 
एक अधिकरण में विना किसी पेक्षा के दो विरोधी धमं नहीं रहुसकते । उन 
दोनों में से कोई एक सत्य होता है, दूसरा श्रसत्य । एसे परस्पर विरोधी कथन को 
सुनने पर जिज्ञासु व्यक्ति को संशय हौजात। है--इनमें से कौन-सा सत्य है, कौन- 
सा भ्रसत्य ? । 
संशयके इस हेतु को "विप्रतिपत्ति" कहाजाता है । विध्रतिपत्ति है--एक 
श्रधिकरणमें दो विरुद्ध धर्मो का ज्ञान होना । जैसे एकं श्रात्मा में श्नस्तित्व-नास्ति- 
त्व ्रथवा नित्यत्व-प्नित्यत्व । परन्तु संशय का जो एक हेतु पहने कहागया है- 
समानधर्मो का प्रत्यक्ष होना; उसीमें “विप्रतिपत्ति ' हेतु ग्रन्तहित है । श्रात्मामें 
गुणवान्‌" होना धमं नित्य-प्रनित्य दोनों के समान देखाजाता है । गुणवान्‌ भ्राकाडा 


१. शविद्योपलन्धिरवि्यानुषलम्धिः' ० प्रा०। 
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नित्य है, चटादि पदार्थं ञ्ननित्य । श्रात्मा गुणवान्‌ हने से राका के समान नित्य 
मानाजाय, ग्रथवा घटादि के समान श्रनित्य ? यह संशय होजाता है 1 पूर्वोक्त 
हेतु की वुढता-योतन के लिये सूत्र मे पुनः संशय पद पढ़ा है । 'संशयः प्रसंग कौ 
समाप्ति का द्योतक भी यह्‌ पद संभव है ।॥२०॥ 

जिस विशिष्ट श्रथं की परीक्षाके लिये संराय का स्वरूप बताया गयाः 
सूत्रकार उसका निदश्च करता है-- 

श्रोत्रग्रहुणो योऽथः स शब्दः ॥२१॥ (१००) 

[श्रोत्रग्रहणः] श्रोत्र इन्द्रिय से ग्रहण किया जने वाला [यः] जो [अरथः] 
ग्रथ है [सः] वह [शब्दः] शब्द (कहाजाता है ) । 

श्रोत्रगराह्य अथं शब्द" है; सूत्र मे रथं" पद काप्रयोगरेसे धर्मीके कथन 
करनेमेंहै, जो जाति-धमं वाला हो, जिसमे कोई जातिरूप धमं रहता हौ । यदि 
एसी भावना से श््र्थ' पद सूत्रम न पढाजाता, केवल श्रोत्र ग्रहणः' इतना स्वरूप 
शब्द का वताया जाता, तो जो शब्दवृत्ति घमं शब्दत्व-तारत्व-मन्दत्व भ्रादि श्रोत्रे 
न्द्रियसे गृहीत होते रै, उनमें अ्रतिव्याप्ति होजाती । वे श्रोत्रेन्द्रिय ग्राह्य है" पर 
“शव्द' नहीं । इससे यह भी ध्वनित होता है, कि जो श्राचायं शब्दवृत्ति एक स्फोट" 
नामक ग्रन्य शब्द की कल्पना करते है, वह्‌ ्रनावर्यक है । 

यदि कहाजाय, पद ग्रौर वाक्य में "एक पद है, एक वाक्य है' इसप्रकार एक- 
त्वकी प्रतीति होती है। श्रनेक वर्णो का क्रमिकरूप में एकत्र होना-षद है, इसी- 
प्रकार अनेक पदों का एकन होना-वाक्य । श्रनेक वणत्मिक पद श्रौरं प्रनेक पदा- 
त्मक वाक्य मे एकत्व वृद्धि का ग्राधार स्फोट को मानना चाहिये । पद का एक- 
एक वणं अ्रथं को श्रभिव्यक्त नहीं करता, अन्तिम वणं पर पहुचने तक्‌ पहले वरणं 
नष्ट होजाते है । उच्चारण के रूप मे.कोई पद या वाक्य प्रथबोधन के लिये टिक 
नहीं पाता; फिर भी एक पद व एक वाक्य के प्राघार पर जो विशिष्ट श्र्थबोघ 
होता है, उसका प्रयोजक शब्दवृत्ति 'स्फोट' को मानना श्रावर्यक दै । वह पद के 
ग्रन्तिम वणं तथा वाक्य के श्रन्तिम पद पर पहुंचे ही ्रभिलषित श्रथ को श्रमि- 
व्यक्त करदेता है । प्रथं का स्फोटन-ग्रभिव्यञ्जन करने के कारण इसका^रस्फोट' 
नामकरण हुम्रा । 

इस विषय में वैशोशिकः श्राचार्यो का विवेचन है--पदसे जो श्रथ की अभि- 
व्यक्ति होती है, उसका आधार है-पद का विशिष्ट अरथेबोचन में संकेत 1 श्ननेक- 
वणत्मिक पद जिस संकेतित एक ग्रथ को श्रभिव्यक्त करता है, उसी आधार परं. 
उसमें एकता का ग्रौपचारिक व्यवहार होता है । यदि शब्दवृत्ति स्फोट के प्राधार 
परं म्र्थं का अभिव्यञ्जन निर्भर होता, तो भ्रथं-संकेत के विना स्वतः पदसे श्रं 


ह 
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म्रभिव्यक्त हूना करता । परन एसा देवा जातादहै,न संभवदै। त्रतः स्रधंबोध 
का प्रयोजक संकेत' सिद्ध होने पर शब्दगत स्फोट" का स्वीकार करना ्रनावश्यक 
है, व श्रप्रामाणिक भी । सूव्रकारने सूत्रमें र्थ" पदका निर्देश कर इसमभावको 
ध्वनित किया ह ।॥२१। 

शब्द का यह स्वरूप-जौ श्रोतरग्राह्य प्रथं है, वह शाब्द दै-शव्द के विषय 
मे संशय का जनक है । इसीको स्वयं सूत्रकार ने कटा -- 

'तुल्यजातीयेष्वथन्तिरमूतेषु विशेपस्योभयथा 
द्ष्टत्वात्‌ ।।२२॥ (१०१) 

[तुल्यजातीयेषु | समानजातीय पदार्थो में [ब्र्थान्तरमूतेपु | ग्रसमानजातीय 
पदार्थो में [विशेषस्य | विदोष के [उभयथा | दोनों प्रकार ्रथवा दोनों में [दृष्ट- 
त्वात्‌ | देखे जाने से ग्रथवा श्रदृष्टत्वात्‌" न देखे जाने से (शव्दमें संशाय उत्पन्न 
होता दै) । 

सूत्र में "वि्ेष' पदका तात्पयं असाधारण धर्म" श्रथवा 'व्यावृत्ति'हि। 
तथा सूर के उभयथादुष्टत्वात्‌' पाठ मं सन्धिके प्राधार पर "उभयथा प्रदुष्टत्वात्‌! 
दसा पदच्छेद संभव दै । (विरेष' पद के पटले तात्पर्यं के साथ श्रदुष्टत्वात्‌' पाठ 
का सम्बन्ध होगा; दूसरे ध्यावृत्ति" तात्पर्यं के साथ "दुष्टत्वात्‌" का । दोनों 
प्रकार से कथन करने में परिणाम समान है । 

श्रव विचार कियाजाता है--शब्द का श्रसाधारण धर्म 'श्रोत्रम्राह्यत्व' वताया 
भया । यदि शब्दको द्रव्य मानाजाय, तो तुल्यजातीय द्रव्यो ग्रौर भ्रर्थान्तरभूत 
(ग्रतुल्यजातीय) गुण-कर्मो--उभय स्थलों मेँ कीं भी श्रौवग्राह्यत्व नहीं देखा 
जाता।न कोईद्रव्य श्रोत्रग्राह्यहै, न गुणकर्म । यदि शब्दको गण मानाजाता 
दै, तौ समानजातीय गुणों ग्रौर श्र्थान्तरभूत (म्रसमानजातीय) द्रव्य-कर्मो- 
दोनों स्थलों मँ कोईभी श्चोतरग्राह्य नहीं है । यदिशब्द को कमं कहाजाय; तो 
समानजातीय कर्मो श्नौर ग्रसमानजातीय द्रव्य-गुणों म श्रोत्रग्राह्य कोई नदीं 
दीखता । इसप्रकार शब्द के श्रसाघधारण धर्मं श्रोत्रग्राह्यत्व' के समानासमानजातीय 
उभयविव पदार्थोमेकटींभीन देखे जाने से संशय होता दहै, कि शब्दको द्रव्य, 
गुण, कमं मे से क्यामानाजाय ? 

जव सूत्र के 'विदोष' पद का तात्पयं श्याधृत्ति' है, भ्र्थात्‌ श्रसाधारण धमं 
की व्यावृत्ति । तव सूत्राथं की योजना होगी--समानासमानजातीय उभयविध 


१. यह सत्र नहीं है, भ्र° प्रा०। इससे पुवं श्रतिरिकत सत्र है--“तस्मिन्‌ द्रव्यं 
कमं गुण इति संज्ञयः ' चनद्रा०। 
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पदार्थो में शब्द के प्रसाघारणघमं श्रोत्ग्राह्यत्व की व्यावृत्ति (ञ्रभाव) के देखे 
जाने से शब्दविषयक संशय होता है, द्रव्यादि पदार्थों शब्दको क्या माना- 
जाय ? इस ब्र्थयोजना में ्रसाघारण धमं-शोत्रग्राह्यत्व-गतःसूत्र के अनुसार 
निरिचत है ।॥२२॥ 

द्रव्य, गण, कमं तीनों में से शब्द क्या है ? यह संशय दिखाकर सूत्रकारने 
संशय-निवारण के लिए बताया-- 

एक द्रव्यत्वान्न द्रव्यम्‌ ।॥२२॥ (१०२ ) 

[एकद्रव्यत्वात्‌ | एकं द्रव्य समवायिकारण होने से (शब्द का), [न] नहीं 
[द्रव्यम्‌ ] द्रव्य (शब्द) । 

कोई कार्य॑द्रव्य एेसा संभव नही, जिसका समवायिकारण एक द्रव्यहो। 
श्रनेक द्रव्य मिलकर किसी कायं -द्रव्य को उत्पन्न करते हँ, यह्‌ एक प्रमाणित 
व्यवस्था है । शब्द क्योकि एेसा कायं है, जिसका समवायिकारण केवल एक द्रव्य 
श्राकाश है। फलतः शब्द द्रव्य नहीं होसकता । कायंद्रव्य की उप्पत्ति पाथिव 
द्रचण्‌क श्रादिसे प्रारम्भ होती है । दयणुक का श्राश्नय अथवा समवायिकारण दो 
परमाण द्रव्य हैँ । द्रव्य के इस कायंक्रम में श्रगे अनेक श्रवयव-द्रव्य किसी कायं- 
द्रव्य-श्रवयवी के श्राश्रय व समवायिकारण होते हैँ । इसलिये शब्द कायं को द्रव्य 
मानना संभव नहीं, क्योकि इसका शआ्रआाश्रय व समवायिकारण एकमात्र द्रव्य 
स्राकार है ।॥२३11 

शब्द, कमं नहीं होसकता । सृत्रकार ने बताया-- 

नापि कर्माऽचाक्षुषत्वात्‌ प्रत्ययस्य ॥२४1। (१०३) 

[न] नहीं [रपि] भी [कमं] कमं [श्रचाक्षूषत्वात्‌] . चक्षू इन्द्रिय दारा 
गृहीत न होने के कारण [प्रत्ययस्य ] ज्ञान के (शब्द-ज्ञान के) । 

कमं का प्रत्यक्षज्ञान चक्ष्‌. इन्द्रिय के द्वारा होता है। उत्क्षेपण, श्रपक्षेपण 
श्रादि कमं को प्रस्येक व्यक्ति चक्षु इन्द्रिय से प्रत्यक्ष करता है। परन्तु शब्द का 
प्रत्यक्ष चक्षू. इन्द्रिय से न होकर श्रोत्र हारा होता है; यह शब्द का कमं के साथ 
वंधम्यं है; शाब्द अरचक्षृष है, रौर कमं चाक्षुष । इसलिये शब्द को कमं नहीं . 
माना जासकत। ॥२४।1 

रिष्य श्राशंका करता है--श्राश्‌ विनाशित्व धमे, शब्द भ्रौर कमं दोनो में 


देखा जाता है, इस साधम्यं से शब्द को कमं मानाजाना चाहिये ? भ्राचायं सूत्र 

कार ने समाधान किया-- 

१. शभ्रचाक्षुषत्वाच्च प्रत्यक्षस्य शब्दो न कमं ।' श्र° प्रा० । ्रचाक्षुषत्वान्न 
कमं ।' चन्द्रा° । 


[ दवितीय 


११२ वेेषिकदशंनम्‌ 
गणस्य सतोऽपवरगः कर्म॑भिः साधर्म्यम्‌ ॥२५।। (१०४) त 
[ गणस्य ] गुण [सतः] होते हुए (बब्द के) [ग्रपवरगः | ग्ाशुविना जिः 
[कर्मभिः] कर्मो के साथ [साधर्म्यम्‌ | साधम्यं (संभवदहै) । . 
शाब्द वकर्मके 


सूतरके श्रपवर्ग' पद काभ्रथं समाप्ति" या "विना होना' दै।२ 
श्रल्पस्थितिकाल की भावना से यहां उसका तात्पयं भ्रालु-विनाय गर्थात्‌-जल्दी 
नार होजाना-ै । कर्मो के साथ शव्द का यह साधर्म्यं दै। यह साधम्य गन्द 

गुण माने जाने पर भी संभव दै । इसलिये यह्‌ ्रावदयक नही, कि प्रागु विनागी 

हने के कारण शब्द को कमं मानाजाय। द्वित्व श्रादि संख्या, तथा ग्रात्मा के ज्ञान 
सुख, दुःख ग्रादि ग्रनेक गुण श्राशुविनादी होते है, उनके समान शब्द गण होता 
टरा ग्रागु-विनाशी होसकता है । वस्तुतः प्रागुविनाशित्व कर्मो का व्याप्यधम 
नहीं है । जहां कर्मत्व हो, वहीं प्राश्‌विनाशित्व हौ, एेसा नियम नहीं है । इमलिये 
कर्मोके साथकञब्द का यह साधम्यं होते हए भी शव्द को कर्म मानना ग्रावरयक 
नहीं है ।२५॥ 

यद्यपि द्द को श्राशुविनारी कने से उसकी ग्रनित्यता ब्रभिव्यक्त दोजाती 
है; तथापि इसको न समभता हुगरा सिष्य श्रारंका करता है ; शब्द को गुण मानने 
परभी वह ग्राकाय का लिग नहीं होसकता; क्योकि वह लिग उस ्रवस्था मे 
संभव है, जव वह्‌ श्राकादा का कार्यं हौ ? शब्द नित्य है, किसीका कायं नहीं । 
सूत्रकार ने समाधान किया--- 

सतो लिद्धाभावात्‌ ।।२६।॥। (१०५) 

[सतः] विद्यमान रहते शब्द का [लिङ्गाभावात्‌ | लिग-बोधक प्रमाण न 
होने से (रब्द नित्य नहीं मानाजाता) । 

प्रत्येक व्यक्ति यह्‌ प्रत्यक्ष श्रनुभव करता है, कि उच्वारणसे पहले ग्रौर 
उच्चारण के ग्रनन्तर शब्द का अ्रस्तित्व नहीं रहता । केवल उच्चारणकालमें 
शब्द की प्रतीति होती है। इसलिये शब्द को नित्य कहना श्रप्रामाणिक है । 

यदि कहा जाय--उच्चारण से पूर्वं ्रौर परचात्‌ शब्द विद्यमान रहता है । 
जव उसकी श्रभिव्यक्ति के निमित्त उपस्थित होते है, तब वह्‌ ग्रभिव्यक्त-प्रतीत 
हो जाता है, निमित्तके ग्रभाव मे-होतः हुग्रा भी-प्रतीत नहीं होता । एेसा 
कथन युक्त नहीं; क्योकि उच्चारण से पूर्वं ओर पश्चात्‌ शब्द के विद्यमान रहने 
मेँ कोई लिद्ध-प्रमाण नहींहै, जो अ्ननुच्चारण काल में उसके श्रस्तित्व को सिद्ध 
करसके | ग्रतः शब्द कायं है, नाकाश के ग्राधित है । श्राकाश उसका ग्राश्रय व 
समवायिकारण है; इसलिये शब्द के ग्राकाश का लिग-बोघक होने मे कोई बाधा 
नहीं | २६॥ 


छ न्क 
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प्राचायं सूत्रकार ने शब्द के प्रनित्य होने का प्राघार्‌ बताया-- 
नित्यवंघर्म्यात्‌ ॥२७॥ (१०६) 

[ नित्यर्वैधर्म्यात्‌ ] नित्य के साथ वघम्यं से (शब्द नित्य नहीं) । 
मरोट में बैठे दो व्यक्ति परस्पर वार्तालाप कर रहे हैँ । तीसरा व्यक्ति उनके 
वार्तालाप को केवल सुन रहा है, वार्तालाप करने वाले उसे दीख नहीं रहे 1 
तीसरा व्यक्ति शब्दमात्र सुनने से उन्हँ पहचान लेता है" रौर कहता है-- इनमे 
एक देवदत्त श्रौर दूसरा यज्ञदत्त है । प्रत्येक व्यक्ति इस तथ्य से परिचित है, कि 
व्यक्ति श्रपनी आवाज से प्रायः पट्चाना जाता है । यदि शब्द नित्य होता, तो 
वह सदा एकरूप प्रतीत होता । शब्द का प्रतिव्यक्ति यह भेद स्पष्ट करता है, 
कि शब्द ्रपने सावनो के श्रनुसार विभिन्नरूप मे उत्पन्न होता है । उत्पन्न होना 


नित्य पदार्थंका धमे नहीं है, इससे शब्द का अनित्य होना निरिचतरूप से 
प्रमाणित होता है ॥२७।1 


सूत्रकार ने इसी अ्र्थं को स्पष्ट किया-- 
श्रनित्यश्चायं कारणतः१।।२८॥ (१०७) 

[म्रनित्यः] श्रनित्यहै [च] ग्रौर [श्रयम्‌] यह्‌ शब्द [कारणतः] कारण 
से--उत्पत्ति देवे जाने से । 

प्रत्येक व्यक्ति मुख से उच्चरित होते हुए शब्दों को सुनता व भ्रनुभव करता 
है । ढोलक पर जब थाप पड़ती है, नगाडे पर दण्ड श्रौर सारंगी पर गज फिरने 
लगता है, ब्द उत्पन्न होता प्रतीत होता है । म्रपने विभिन्न निमित्तो से उत्पन्न 
होने के कारण शब्द को अनित्य मानना युक्तिगुक्त है ॥२८॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, यह्‌ कंसे पहचाना जाय, कि शब्दं कारणवाला है, 
म्र्थात्‌ कारण से उत्पन्न होता है ? जवतक इसकी पहचान न हो, इसे सिद्ध कंसे 
माना-जायगा ? सूत्रकार ने बताथा-- 

न चासिद्धं विकारात्‌' ॥२६। (१०८) 

[न] नहीं ] च] ग्रौर [श्रसिद्धम्‌] सिद्ध [ विकारात्‌ ] विकार से। 

शब्द मे विकार-विविघरूप में उत्पन्न होना~ग्रनुभूत है । तीन्न, मन्द, मधुर, 
कठोर प्रादि ब्दगत भेद प्रत्येक व्यक्ति को प्रतीत होते है । व्यक्ति की श्रावाज 
से उसे पहचाना जाना, पश्‌-पक्षियों की च्वनियों का परस्पर विलक्षण होना शब्द 


१. 


कारणवत्तो विकारात्‌ !' श्र ° ध्रा०। "का्यंत्वात्‌ । श्रभावात्‌ । कारणतो 
विकारात्‌ ।' चन्द्रा०। 


२. यह सुत्र नहीं है, श्र° ्रा०\ चन्द्रा०। 
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के विकारयुक्त होने में स्पष्ट प्रमाण है । शव्द का यह्‌ विकार अथवा विभिन्नता 
व विलक्षणता उसके विभिन्न निमित्तो-कारणों पर श्राघारित है । उत्पत्ति के 
निमित्त जैसे होगे, उन्दी प्रनुकूल शब्द उत्पन्न होगा । इसलिये शब्द की कारण- 
वत्ता प्रसिद्ध नहीं दै ॥२६॥ 
शिष्य जिज्ञासा करता है, जिनको शब्द का निमित्त कटाजाता है, उन्दैँ 
म्रभिव्यञ्जक क्यो न माना जाय ? शब्द का तीव्र-मन्द होना उसीपर श्राधारित 
होगा, सूत्रकारने बताया-- 
ग्रभिव्यक्तौ दोषात्‌" ॥३०॥ (१०६) 
[अरभिनग्यक्तौ | प्रभिव्यक्ति में [दोषात्‌ | दोषसे। 
शब्द नित्य है, जो उसकी उत्पत्ति के कारण वताये जाति दै, वस्तुतः वे शब्द 
की ग्रभिव्यक्ति के निमित्त हैँ । शब्द सदा विमान रहता है, जव उसके अ्रमि- 
व्यक्त-प्रकट होने के निमित्त उपस्थित होजाते है, उस समय वह्‌ सुनाई देजाता 
है । यह्‌ कथन दोषधुक्त होने से मान्य नहीं । शब्द को प्रभिनव्य ङ्गव मानने में ग्रनेक 
दोषै । 
१. किसी एक देद में व्यञ्जक के उपस्थित होने पर वहां समानेन्दरिय- 
ग्राह्य जितनी वस्तु विद्यमान रहती है, उन सवका ग्रहण होजाता है । जैसे एक 
भवन में व्यञ्जक प्रकारके होने पर वहां विभिन्न प्रकार की जितनी रूपवाली 
वस्तु विद्यमान दै, सभीका-चाहे वह्‌ वस्त्र हो, पात्र हो, फल हो, श्रथवा श्रन्य कोई 
वस्तु हो-समानरूप से चक्षु इन्द्रिय द्वारा ग्रहण होजाता है । जहां ज्ङ्गच-व्यञ्जक 
भाव रहता है, वहां सर्वत्र यह स्थिति देखी जाती है । परन्तु शब्द के विषयमे 
एेसा नहीं है । वहां विभिन्न प्रत्येक शाब्द के लिये ग्रलग-ग्रलग नियत व्यञ्जक रहते 
द । भेरी (नगाडा) शब्द का जो व्यञ्जक है, वही तन्त्रीशब्द का व्यञ्जक नहीं । 
जौ तन्वी (तुरी) शब्द का व्यञ्जक है, वह मुरज (ढोलक) शब्द का नहीं । 
इसम्रकार समान देशा के एक इन्द्रिय से गृहीत होने वाले शब्द को ग्रभिव्यक्त हुग्रा 
मानने मे प्रतिनियत-व्यञ्जक-व्यङ्खयभाव दोष प्राप्त होता है, क्योकि जहां ब्ड्कय- 
व्यञ्जकभाव होता है, वहां एक-°व्यङ्गचभाव का नियम है । इससे ज्ञात 
होता है, दण्डभेरीसंयोग श्रादि दन्द के व्यञ्जक नहीं ह, यदि व्यञ्जक होते, 
तो प्रकाश-व्यञ्जक के रहने पर सभी घट-पट-फल श्रादि पथार्थो की अभिव्यक्ति 
के समान दण्डभरी-संयोग होने पर उस देशके समी शब्दों की अ्भिव्यवित 
होजाती । 


२. केवल "दोषात्‌" सूत्रपाठदहै, ध प्रा० । चन््रा०। 
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२. व्यञ्जक के रहने पर श्रभिव्यक्त हुई वस्तुश्नो मे कोई एक दूसरे का 
्रभिभव नहीं करती, सभी वस्तु समानरूप से प्रत्यक्ष-गोचर होती ह। एेसी 
ग्यवस्था वहां देखी जाती है, जहां पदार्थो का परस्पर व्यद्धच-व्यञ्जकभाव रहता 
है । परन्तु शब्द के विषय में यहु स्थिति नहीं<देखी जाती, समान देशमें होने 
वाला भेरीशब्द तन्त्रीश्ब्द का अभिभव करदेतारहै, दोनों शब्दों के होते हुए 
भेरीशब्द सुनाई देता है, तन्त्रीशब्द नहीं । यदि भेरी व तन्वी अभिव्यञ्जक 
होते श्रौर शब्द श्रभिव्यङ्गय होता; तो प्रकाश व्यञ्जक के रहते जैसे सभी घट, 
पट, फल पुष्प शरदि दृष्टिगोचर होते रहते है, कोई किसी का भ्रभिभव नहीं 
करता, एसे ही समान देश में भेरी-तन्त्री आदिमे अ्रभिव्यद्कय सभी प्रकारके 
शब्द सुनाई देते रहते, कोई किसीका श्रभिभव न करता, परन्तु ठेसा नहीं होता । 
इससे स्पष्ट है, शब्द व्य द्य नहीं है, इसी कारण नित्य नहीं । 

३. शब्द को अ्रभिव्यक्त मानने में जो प्रथम दोष बताया गया है, यदि उसे 
स्वीकार नहीं किया जाता, ग्रौर यह नहीं माना जाता, कि शब्द तथा उसके 

निमित्त का प्रतिनियत-० व्यङ्गघ-~व्यज्ज न्कभाव नहीं है, तो दण्ड-भेरी संयोग होने पर 
वहां विद्यमान सभी शब्द श्रभिव्यक्त होकर सुनाई देने चाहिये, किसी व्यवित के 
द्वारा "क" शब्द का उच्चारण करने पर सभी शब्द श्रभिव्यक्त होकर श्रूतिगोचर 
होने चाहिये । पर एेसा न होने से प्रमाणित होता है, शब्द व्यङ्गय नहीं है, रौर 
इसी कारण नित्य नहीं । 

४-जहां व्यङ्खय-न्यञ्जक भाव है, वहां देखा जाता है~व्यञ्जक के रहते 
ही व्यङ्कयकी प्रतीति होती है। जबततक प्रकाश व्यञ्जक रहताहै, तबतक 
घट पट ्रादि की प्रतीति रहती है; पर यह स्थिति शब्द में नहीं देखी जाती । 
तथाकथित व्यञ्जक न रहने पर भी शब्द सुनाई देता है । दुर कपड़ धोता हुत्रा 
घोबी दिखाई देरहा है । वह्‌ कपड़े कां पटड़ं पर जब पटकता है, कपड़ं श्रौर 
पट के संयोग से शब्द होता है, दूर खडा हुभ्रा व्यक्ति उस शब्द को उस समय 
सुनपाता है जब दुबारा पटकने के लिये धोबी कपड़ को ऊपर उठा लेताहै। 
तात्प, कपड़ा श्रौर पटड़ं का संयोग न रहने पर शब्द सुनाई देता है । यदि वह 
संयोग शब्द का व्यञ्जक होता, तौ संयोग के न रहने पर शब्द सुनाई नहीं देना 
चाहिये था । इससे ज्ञात होता है, शब्द व्यङ्गय नहीं है, इसलिये नित्य नहीं । 
शब्द की अभिव्यक्ति माननेमेंसूत्रकारने जो दोष का संकेत किया, उक्तरूप में 
उन दोषों का निरंश कर दिया गया ।॥३०॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, यदि शब्द नित्य माना जाकर व्यङ्गय नही, 
उत्पाद्य है, तो उसकी उत्पत्ति के कारण क्या हँ ? श्राचायं सूत्रकार ने समाधान 
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किया-- 
संयोगाद्‌ विभागाच्च' शब्दाच्च शव्दनिष्पत्तिः ॥३१।। (११०) 

[संयोगात्‌ ] संयोग से [विभागात्‌ | विभाग से [च] श्रौर [शब्दात्‌ | शब्द 
से [च] तथा श्रथवा भी [शब्द-निष्पत्तिः] शव्द की उत्पत्ति (होती है) । 

संयोग, विभाग ग्रौर शब्द से भी शब्द उत्पन्न होता है । शब्द की उत्पत्ति 
के तीन कारण ह संयोग, विभाग तथा शब्द । शब्द का समवायिकारण श्राकाड 
है श्रसमवायिकारण-संयोग विभाग, दाब्द । शेष भेरी दण्ड वादक ग्रादि सव 
निमित्तकारण होते है । 

भेरी-दण्ड संयोग, कपड़ा-पटड़ा संयोग, कुटार-काष्ठ संयोग, कण्ठ तालु 
भ्आादिकेसाथवायु का संयोग, ग्रादि शव्द की उत्पत्ति के कारण होते टै । 

जव वांस को फाड़ाजाय, कपड़े या कागज श्रादिको फाड़ाजाय, या उसके 
श्रलग-ग्रलग टूकडं किये जाये, तौ उससे शव्द उत्पन्न होतादहै, स्ह विभागसे 
शन्द की उत्पत्ति दै । 

किसी एक देशा मं शब्द उत्पन्न होकर जव दूरस्थ व्यक्तिके द्वारा सुना 
जात है, तव उत्पत्तिस्थान से उत्पन्न हु्रा शव्द समानजातीय शब्दान्तरों को 
उत्पन्नं करता हुग्रा, ग्रथवा उस रूप में उत्पन्न होता ह्र श्रौता के श्रोत्रं न्दिय 
तक पहुंचता है, तव सुनाई देता है । बादलों का परस्पर संघर्षं होने पर विद्‌ त्‌- 
प्रकाश ग्रौर गजंना का शव्द दोनों साथ उपपन्न होते हैँ, विच त्प्काद बहुत जल्दी 
दृष्टिगोचर होता है; परन्तु गजन-ध्वनि कुछ कालान्तर मे सुनाई देती दै । 
प्रकाशा ्रौर ध्वनि की गति [ग्रथवा तरंमनित होने | मेँ ग्रन्तर रहता है । 

वस्तुतः ध्वनि या शव्द मेँ श्रपनी गति नहीं रहती, वह किसी वाहक श्र्थात्‌ 
सवारी पर चलता है । इसकी साधारण सवारी वायुमण्डल है । वागु जव विपरीत 
दिशा में बह रहा हो, उस समय शब्द वहुत मन्द सुनाई पडता है, ग्रथवा नहीं 
भी सुनाई पड़ता, उसकी श्रपेक्षा, जव वायु ्नुकूल दिशा मे वहता हो । यदि 
किनं विरेष निमित्तो से शब्द के वाहन को वदल दिया जाय, तो वह्‌ जल्दी 
सुना जासकता दै । रेडियो श्रादि के द्वारा जौ शब्द सुनाजाता है, वह्‌ साधनों 
दवारा विद्‌ तरंग पर सवार करा दियाजाता है । 

वाहन बदलने का यह तात्पयं नही, कि वायु प्रभवा शब्द को स्वयं वि्‌ त्त- 
रंगों में परिवत्तित कर दिया जाता है, प्रत्युत सवार को वायु पर से उतारकर 


१. च' पद नही है, ्र° प्रा० । चनद्रा०। 
२. 'निष्त्ते' चन्द्रा । 


स वजि > 
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विद. त्तरंगों पर सवार करादेना रै । जैसे किसी सवार को घोड़ं से उतारकर 
मोटरमे या वायुयान व राकेट श्रादि पर सवार करा देना । प्राचीन श्राचार्यो 
ने शब्द में स्वतः गति को नहीं माना, वह्‌ स्वयं भ्रगति है, किसी अ्रन्य पर सवार 
होकर चलता है । सवारी की गति का सवार में उपचार कर दिया जाता है 1 
रेडियो ख्रादि के द्वारा शब्द-प्रसारण मे भी सवत्र समानता नहीं है, यह साधन पर 
निभैर करता है, कि वह्‌ कितना शक्तिशाली है । उसीके भ्रनुसार शब्द को सवारी 
उपलन्ध होपाती है । अनन्यथा उसकी नैसर्गिक साधारण स्थिति सदा एक-समान 
बनी रहती है । इसप्रकार शब्द के तीन कारणों का यथामति यह विवरण प्रस्तुत 
कियागया ।३१।। 

शब्द के भ्रनित्य होने के विषय में सूत्रकार ने पुनः बताया-- 

लिङ्काच्चानित्यः शब्दः" ॥३२ (१११) 

[लिङ्गात्‌] लिङ्ग से ्रनुमान से (जानाजाता है), [च] तथा, भी 
[श्रनित्यः] ्रनिव्य है [शब्दः] शब्द 1 

ञ्ननुमान प्रमाण के श्राधार पर भी शब्द की ञ्ननित्यता जानी जाती है! 
गत सूत्र मे शब्द की उत्पत्ति के कारण बताये गये । जो भाववस्तु उत्पन्न होती 
है, उसका विनाश भ्रवश्य होता है, यह्‌ नियम है । किसी पदाथं का उत्पाद- 
विनाश्ील होना उसकी श्रनित्यता को सिद्ध करता है । उत्पादविनाशशील होने 
से सब प्रकार का शब्द अ्रनित्य है 1 चाहे वह्‌ ध्वनिरूप हौ ्रथवा वर्णंरूप 1 

इसके श्रतिरिक्त लोक म सवत्र शब्द विषय का व्यवहारः श्ननित्य के समान 
होता है । मन्द, तीन्र, मधुर, कठोर श्रादि व्यवहार इसीप्रकार का है। बाह्ये- 
न्द्रियम्राह्य पदार्थं सभी श्रनित्य होते है । शब्द भी श्रोत्र न्दरियग्राह्य होने से उन 
सभी के समान अनित्य हैः ॥३२॥ 

शिष्यो द्वारा आशंका किये जाने पर उनकी भावनाग्नों को समभतते हुए 
श्राचायं सूत्रकार ने पूर्वंपक्षरूप से उन भावनाभ्रों को स्पष्ट किया-- 

द्वयोस्तु प्रवृत्त्यो रभावात्‌ ।।३३॥ (११२) 

[ दयोः] दोनों की [तु] तो [प्रवृत््योः] प्रवृत्तियों का [अभावात्‌ ] रभाव 
होने से (श्रभाव प्राप्त होजाने से) 

दोनों की प्रवृत्तियों का ब्रभाव प्राप्त होजाने सेतो यदी प्रतीत होता है, 


[41 
0 


शब्दः" पद नहीं है, भ्र° प्रा० 1 चन्द्रार1 


२. द्रष्टव्य, गौतमीय न्यायदज्ञंन--श्रादिमत्त्वादेन्वरियकत्वात्‌ कृतकवदुपचा- 
राच्च [ २।२।१३ ] 1 
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कि शब्द ग्रनित्य आशुविनारी न मानाजाकर स्थिर मानना चाहिये । 

शब्द दो प्रकार का जाना जाता है-एक घ्वन्यात्मक जिसमें वर्णो का प्रथक्‌ 
विभाजन नहीं होपाता, जैसे-भेरी, पट्‌, शंख प्रादि से टोनेवाली ध्वनियां । 
दूसरा वर्णात्मक राव्द है, जिसमें श्रकार ककार ्रादि वर्णो का विभाजन दे। 
शिष्यो कौ ग्राशंका का यही ग्रादाय दै, कि हम शिष्य श्रध्ययन करते द, म्राचाय 
ग्रध्यापन कराते ष । उस समय श्राचायं कुछ वर्णो, पदों व वाक्या का उच्चारण 
करते है, र्यात्‌ उनको शिष्यो के प्रति प्रदान करते ह, दिष्य उनका आदान 
करते, उनको ग्रहण करते हैँ । यदि ये शब्द प्रागुविनाी हौ, तो यह्‌ रिष्य-गुर 
दोनों की प्रादान-प्रदान प्रवृत्ति का ग्रभाव प्रसक्त होजायगा; यहं प्रवृत्ति संभव 
न रहेगी । इसलिये वणत्मिक शव्द को श्रवरय स्थिर मानाजाना चाहिये; ध्वन्या 
त्मक शव्द भले ग्रनित्य व श्राशुविनाशी रहे । 

उत्तमवृद्ध ने मध्यमवृद्ध को उसकी बाल्यावस्था मे यह्‌ वता दिया है-- 
शगामानय' पदों का श्रं है--"गाय ले श्राग्रो' । कालान्तर मे उत्तमवृद्ध ने मध्यम- 
वृद्ध को कहा-"गामानय' । प्रादेशानुसार वह्‌ उस प्राणी कोले भ्राता ह । यदिये वणं 
व पदस्थिररूपसेएकनदहों,तो इन दोनों की प्रवत्तिसंभव न होगी । मध्यमवृद्ध 
ने जिन वर्णो व पदों का प्रथं पहले समभा धा, यदिवेदही वणं व पद इससमय 
उच्चारित नहीं है, तो न मध्यमवृद्ध को उन पदोंकाश्नथंवोध हौगा, जौरन 
उत्तमवृद्ध इस रूप में उसे प्रेरित करेगा । फलतः शब्द को स्थिर न मानने पर इन 
दोनों की प्रवृत्ति संभव न होपायेगी, ग्रतः शब्द को नित्य मानना चाहिये ।1३३॥ 

सूत्रकार ने उसी श्राशय को श्रौर स्पष्ट किया-- 

प्रथमाश्ब्दात्‌* ।।३४। (११३) 

[ प्रथमाशब्दात्‌ ] प्रथमा शब्द से । 

सूत्र में प्रथमा" पद संख्यावाचक है, एेसे श्रन्य पदों का उपलक्षण है । ऋग्वेद 
[३।२७।१-११] मे सामिधेनी ऋचा ग्यारह है, परन्तु सामिषेनी श्राहुतियों का 
पन्द्रह का विधान है, तव ग्यारह ऋचाग्रों से पन्द्रह श्राहुतियां कंसे दीजायें ? 
इसके लिये श्राचार्यो ने उपाय वताया-चत्रिः प्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमाम्‌' [--] 
पहली ऋचा 'व्रथमा' ग्रन्तिमि ऋचा “उत्तमा' ग्रौर मघ्यगत ऋचा मध्यमा" 
कहौ जाती हैँ । ब्राहुति संख्या की पृत्तिके लिए प्रथमाः ऋचा की तीन वार 


१- चन्द्र कान्त भदटराचायं ने श्रथमादिज्ञब्दात्‌' पाठ मानकर श्रादि' पदसे 


"मध्यमा, उत्तमा' कः ग्रहण किया है । यह सूत्र नहीं है, प्र° प्रा० । इससे पूं सृत्र 
है-संख्याभावान्‌' चन्द्रा° । श्र० प्रा० । 


इ क 
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श्रावुत्ति कर उससे तीन आ्राहुति देवे, इसीप्रकार उत्तमा-्रन्तिमि ऋचा से तीन 
रार । दो ऋचाग्रों से छह ग्राहुतियां हदं, शेष नौ मध्यमा ऋचान्रो से नौ प्राहुति । 
रेते पन्द्रह सामिधेनी श्र!हुति पूरी होती ह । 

प्रस्तुत प्रसंग के लिये ज्ञातव्य है, ये सब ऋचा वर्णों वपदोका समूहहै। 
यदि इन्दं स्थिर न मानाजाय, तो उन ऋचाग्नों के लिए श्रथमा' अआरादि शब्दों 
क्र प्रयोग तथा श्रि कहकर उनकी श्रावृत्तिका हौना या मानाजाना संभव 
न्रहगा । स्थिरका ही इसप्रकार विभाजन व ्रावत्तेन होसकता है 1 अनन्यथा 
जो वणं उच्चरित हुश्रा, उसके अनन्तर नष्ट होगया, तब आरावत्तंन किसका 
होगा ? जो म्रागे उच्चारण किया जायगा, बह्‌ तो नया वणे होगा! तात्पयं 
है-दो वार' या "तीन वार' इन पदों का प्रयोग स्थायीके लिये होता है। एेसी 
स्थिति में वर्णात्मक शब्द को नित्य मानना युक्त है । 

सूत्रकार ने शिष्यो के उक्त आहय को पुनः स्पष्ट किया-- 

संप्रतिपत्तिभावाच्च ।॥३५।। (११४) 

[सं प्रतिपत्ति भावात्‌ ] संप्रतिपत्ति-प्रत्यभिज्ञाके होने से [च] तथा, अ्रथवा 
भी । 

प्रत्यभिज्ञाके होने से भी वर्णात्मक शब्द का नित्य मानाजाना युक्त प्रतीत 
होता है! किसी को पहले देखकर कालान्तर मे पुनः देखने पर यह ज्ञान होता 
हे--यह वही है जिसको मैने पहले देखा था । यह भ्राज दिल्ली मे दीखरहा वही 
नारायण है, जिसे दो वषं पूवं वाराणसी में देखा था । एसे ज्ञान को श्रत्यभिज्ञा' 
कहाजाता है । सूत्र में संप्र तिपत्ति' पद है । श्रतिपत्ति" ज्ञान को कहते है, जिसमें 
पहला श्रौर त्रबका दो ज्ञान संमिलित हो, वह 'संप्रततिपत्ति" है । इसीके लिये 
दूसरा पद ्रत्यभिज्ञा है 1 वर्णात्मक शब्द के विषय में प्रत्यभिज्ञा होने से शब्द 
की नित्यता प्रतीत होती है। “सोभ्यं गकारः, तदिदं पद्म्‌" इत्यादि व्यवहार 
प्रत्याभिज्ञारूप शब्द के विषय मे बराबर होता है । यह्‌ वही 'ग' वणं है, जिसको 
मैने पढ़ा या सुना था, यह वही पद्य है, जिसको गत वषं गुरुजी ने याद कराया 
था । यह्‌ प्रत्यभिज्ञा-मूलक व्यवहार शब्द की स्थिरता का बोघ कराता है 1 इतनी 
स्थिरता मानने पर उसकी नित्यता में कोई बाधा नहीं रहुजाती ॥३५॥ 

शिष्यो की श्राशंका के प्राशय को पूर्वपक्षरूप मे प्रस्तुतकर ्राचायं सुत्र- 
कार समाधान करता है-- । 

संदिग्धाः सति बहुत्वे ॥।३६।। (११५) 


[संदिग्धाः] संदिग्ध है (अरैकान्तिक है, पूर्वोक्तं हेतु) -[सति] होने पर 
[ बहुत्वे ] नाना्मो-अनेकों अ्रस्थिरो मे। 
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जो नित्यरूप श्रथवा स्थिर नहीं है, उनमें उक्त दे तुशो का प्रयोग देखे जाने 
सेवेहेतु सन्दिग्ध है, किसी एक ब्रं के निश्चायक नहीं । सवं सम्मत ग्रनित्य 
विषयों मे उनकाप्रयोग व व्यवहार ठोने से-ग्रभिमत (नित्य) से विपरीत 
(म्रनित्य) ग्रथं में प्रवृत्त होने से-वे देतु ग्रनैकान्तिक है । 
वणत्मिक शब्दके नित्यहोनेमें तोन हेतु सु काये गये-ग्रघ्ययनाध्यापन, ग्रावृत्ति 
-स्रम्यास, प्रत्यभिज्ञान । पहला-- ग्रध्ययनाध्यापन जंसे वर्णात्मक शब्दों द्वारा 
सम्पन्न होता है;एेसे नृत्य ग्रादिका क्रियाद्वारा संपन्न होतादेखा जाता है । प्रयोग 
होता है--नृत्यमधीते, नृत्यमध्यापयति' श्राजकल वह नृत्य का अध्ययन करता दै, 
नृत्य सीखता है; वह्‌ नृत्य का श्रध्यापन कराता दै, नृत्य सिखाता है । एेसे प्रयोग 
व व्यवहार में कोई श्रसांगत्य नहीं है। नृत्य एक क्रियारूप दै विशेष प्रकार 
कीम्रंग भंगिमा, एक नियत क्रमिक व्यवस्थाके रूपमे श्रंगों का चालनव 
म्रमिनय । निश्चय ही यह्‌ सव क्रियारूप है, ग्रौर क्रिया ्राशुविनाडी व श्रस्थिर 
होती दै । यह भी अ्रध्ययनाध्यापनका रूप होने से वह [म्रघ्ययनाध्यापन | शब्द 
कौ नित्यता का साघक नहीं होसकता । म्रनित्य शब्द दारा भी वैसा होना संभव 
है। 
दूसरा हेतु--म्रावृत्ति व प्रभ्यास भी नृत्य में देखा जाता है । 'दविरनृत्यत्‌' 
वह दो वार नाचा, वहु तीन वार नांचा; यह्‌ क्रियारूप नाचमें ददो वार'या 
(तीन वार' इत्यादि ्रावृत्ति व श्रभ्यास के देखैजाने से यह्‌ हेतु भी नित्यता का 
साधक नहीं मानाजासकता । 
तीसरा हेतु- प्रत्यभिज्ञान भीरेसा हीदहै। प्रत्यभिज्ञान के श्राधार पर 
जैसा व्यवहार शब्दके विषयमे होतादहै, वैसा सर्वथा ्रस्थिर क्रियात्मक 
नृत्य के विषय में । भ्राज जो नृत्य हमने चित्रवर्मा का गाजियावाद में देखा, यह 
वही नृत्य जो हमने दो वष पूर्वं लखनऊमे देखा था । यह व्यवहार किसी 
तरह म्रयथाथं नहीं है । इसलिये यह हेतु म्रनित्य विषय में प्रवृत्त होने से शब्द 
के नित्यत्व का साघक नहीं माना जासकता । 
श्रत्ययनाध्यापन श्रादिमे गुरुके द्वारा कुछ दियाजाता हौ, ग्रौर शिष्यो के 
हारा ग्रहृण कियाजाता हो; एसी बात नहीं है । वस्तुतः श्रध्यापन है क्या ? जैसे 
नृत्य भ्रादिमें रिष्यगुरुकी प्रंग-क्रियाग्रं का ग्रनुकरण करता, एेसेही गरु 
क द्वारा उच्चरित वर्ण-समुदाय का शिष्य भ्र्थबोध सहित श्रनुकरण करता है, 
यही ग्रध्ययनाध्यापन है । पद श्रौर श्रथं का वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध शिष्य को 
प्रथमज्ञात है; यदि किन्दीं काज्ञात नहीं होता, तो उस समय पूछने पर बता 
दियाजाता दै । इस सव व्यवहार के लिये शब्द की नित्यता ्रपेक्षित नहीं 
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द्हती । नियत श्रानुपूरवीवाले वर्णसमुदाय को सुनने पर भ्र्थबोध हौता है, वही 
क्ववहार भ्रागे चलता रहता है; यह भ्रनुकरणकासरूप है । 

उत्तमवृद्ध-व्यवहार श्रादि में यही स्थिति है। बाल्यकाल में श्रथवा प्रथम 
किसी दशामेपदका स्र्थबोध करा देने पर जब उन वर्ण-सम्‌दाय पदों का उसी 
श्रन्पूर्वी मे उच्चारण कियाजाता है, तब बोद्धा पूवंबोधित श्रथ को जानलेता 
ह 1 इसमें वर्णो का स्थिर होना श्रपेकित नहीं है, केवल उस नियत भ्रानुपूर्वी के 
साथ उन वर्णो का उच्चरित होना प्रावश्यक रहतादहै; भलेह्‌। वे बणे ब्राशु- 
विनानी व अनित्य हों।॥३६॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, वणं श्रथवा वणेसम्‌दाय के विषयमे श्रभ्यास व 
श्रावृत्ति की दुष्टिसेजो संख्या का निर्देश किया जाता है, वहां भले ही शब्द की 
स्थिरता श्रपेकषित न हो; परन्तु शास्त्र मे जहां वर्णो की नियत संख्या का नि्देहा 
कियाजातादहै; वहां वणं को स्थिर माने विना कायं कंसे चलेगा ? जैसे-- 
(त्रिषष्टिः चतुःषष्टिर्वा वर्णाः शब्दागमे मताः शाब्द-शास्त्र मे वर्णं केवल त्रेसठ या 
चौसठ माने गये हँ । यदि वणं स्थिर व नित्यन हौं, तो यह संख्या नियत कंसे 
कीजासकती है ? क्योकि अ्राशुविनाज्ञी मानने पर शश्रकार, ककार' श्रादि वर्णो 
का उच्चारण अनन्त होता है, उसकी संख्या नियत करना असंभव है । इसी- 
प्रकार-यह मन्त्र व छन्द आठ श्रक्षर काह, यह्‌ बारह का-इत्यादि व्यवहार 
है, इसके लिये वर्णात्मक शब्द का नित्य मानना अ्रावकष्यक है । सूत्रकार ने समा- 
धान किया-- 

संख्याभावः सामान्यतः" ३७ (११६) 

[संख्याभावः] संख्या का होना [सामान्यतः] सामान्य से-जाति से 
(होता है) । 

वर्णो के विषय में उक्त प्रकार से संख्या का निर्देश समान वर्णो में रहनेवालो 
एक जाति के भ्राधार पर है 1 अतीत, वत्तमान, श्रनागत कालों मे उच्चरित होने 
वाले अकार, ककार' रादि श्रनन्त समान वर्णो मे समवेत “श्रत्व, कल्व' रादि 
जाति के ्राधार पर वणं की नियत संख्या का भ्राचार्यो ने निदेश किया है। 

मानव रीर की रचना ढे भ्रनुसार विशिष्ट भरंगोंके सहयोगसेचाब्दका 
उच्चारण होता है, उच्चारण की विभिन्न घ्वनियोंको चिल्ल द्वारा ग्रभिव्यक्त 
करनेके लिए विरिष्ट रेखाग्रोंके रूपमे कुछ संकेत है, वे वणं काते है 1 


१. (सामान्यवतः* श्र ° ध्रा० । इसके भ्रागे इसौ व्याख्या मे “संप्रतियत्तिभावाच्च', 


इस सृज को पुनः पढ़ा है। 


१९२ वैश्ञेषिकदजशंनम्‌ [द्वितीय 


विभिन्न भाषा्नों व बोलियों के संकेत विभिन्न व न्यूनाधिक होसक्ते ह; पर 
भारतीय भाषाग्नों के लिये--ग्रथवा उन ध्वनियों कौ दृष्टि से-जो संकेत 
निर्धारित किये गये है; उनकी संख्या व्रेसठ व चौसठ हैँ । उनम समस्त ध्वनियों 
का समावेश है, जो उच्चारण में संभावित दै । उन्हीकी समानताके म्राधार पर 
वर्णो का वर्गीकरण है । किसी काल मेँ किसी व्यक्ति के इारा कोई घ्वनि उच्चरित 
हो, वहं म्रपने उसी निर्धारित वेम समाविष्ट रहती है । उसी श्राधार पर वर्णो 
की संख्या का निदेश है । 

ध्वनियोँ की विश खलित सूक्ष्मताग्रों का ध्यान कर यदि यहु कटहाजाय, 
कि वर्णो या संकेतों की इसप्रकार संख्या का नियत कियाजाना युक्तन 
होगा; तो यह कहाजाना किसी सीमा तक सत्य है । फिर भी समय व ग्रावश्य- 
कता के ्रनुसार तात्कालिक आचार्यो दारा पू्वनिर्धारित संकेतो मे विशिष्ट 
चिह्र द्वारा उस न्यूनता को पूरा कर लिये जाने पर वर्णो की नियत संख्या में 
किसी विशेष परिवतंन की ग्रपेक्षा नहीं रहती । कभी कुछ न्यूनाधिक होजाने पर 
संख्या वहीं लटकी रहती है, ्रथवा कहिये ्रटकी रहती है । वत्तंमान संसृत व 
भारतीय भाषाग्रों मे संस्कृत-व्णंमाला के “लृ वर्णं का प्रयोग नष्टप्राय होगया है । 
मन्त्रो व छन्दो श्नादिमें वर्णो की संख्या का निदंश मी उनकी समानता व वर्गी- 
करण के ग्राधार पर समना चाहिये ॥३७॥। 


इति द्वितीयाध्याये द्वितीयमाद्धिकम्‌ । 
द्वितीयाध्यायः सम्पूर्णः । 


श्रथ तृतोयाऽध्याये प्रथममाद्िकम्‌ 


द्वितीयाध्याय मेँ बाह्य द्रव्यो की परीक्षा प्रस्तुत कीगई । क्रमप्राप्त श्रात्मा 
्की परीक्षाके लिये सूत्रकार श्रपेक्षित भूमिका प्रारम्भ करता है-- 
प्रसिद्धा इन्द्रियार्थाः ।॥१।॥ (११७) 
[प्रसिद्धाः] प्रसिद्ध है, निङ्चयपूवंक जाने हुए है, [ इन्द्रियार्थाः] इन्द्रियो के 
शर्थ-विषय-ग्राह्य, अथवा इन्द्रिय श्नौर भ्रथं दोनों । 
बाह्ये न्दरियो में ज्ञानेन्द्रिय पांच है-- घ्राण, रसन, चक्षु, त्वक्‌, श्रोत्र 1 सूत्र के 
श्मर्थ' पद का तात्पयं है--विषय अथवा ग्राह्य । इन्द्रियों के विषय, श्रथवा 
इन्द्रियां जिनको ग्रहण करती हैँ । वे अ्रथं हँ यथाक्रम-गन्ध, रस, रूप, स्परे, शब्द । 
ये सब क्रमशः पृथिवी, जल, तेज, वायु, श्राकाश के विशेषगुण हैँ । घ्राण गन्ध कां 
ग्रहण करता है। रसन रस का, चक्ष, रूप का, त्वक्‌ स्पशं का, श्रोत्र शब्द का । इसमे 
हमने देखा, जिस इन्द्रिय का जो उपादान द्रव्य है, वह्‌ इन्द्रिय उस द्र्य के विशेष- 
गुण~श्रसाधारणगुण का ग्रहण करता है । यद्यपि आका ओर श्रोत्र का परस्पर 
उपादानोपादेय॑भाव नही, श्रोत्र इन्द्रिय श्राकाशरूप ही मानाजाता है; पर भ्रन्य 
उपादान द्रव्यो की श्रेणी में एेसा उल्लेख कोई श्रापत्तिजनक नहीं है 1 फलतः ये 
इन्द्रियां है, ये उनके : आर्य विषय है; यह्‌ स्थिति प्रसिद्ध है, सवैजनविदित है, 
इसकी सिद्धि के लिये ग्न्य किसी हतु की आ्आावरयकता नहीं ॥। १॥ 
शिष्य जिज्ञासा करता है, इस प्रसिद्धि का प्रस्तुत प्रसंग मे क्या प्रयोजन है ? 
श्राचायं सूत्रकार ने बताया-- 
इन्द्रियाथंप्रसिद्धिरिन्द्रिया्थेभ्योऽर्थान्तरस्य हेतु" ।।२। (११८). 
[ इन्द्रियाथेप्रसिद्धिः] इन्द्रिय श्रथ की प्रसिद्धि [इन्द्रियार्थेम्यः] इन्द्रिय श्नौरं 
शर्थो से [म्र्थान्तरस्य ] किसी भिन्न भ्रथं की [हेतुः] साधक है । 
` इन्द्रिय रौर श्र्थो के सम्बन्ध की उक्त जानकारी इन्द्रिय ्नौर उनके विषयों 
-से भिन्न किसी भ्रथंतत्त्व को सिद्ध करती है । “इन्द्रियां किन्हीं नियत विषयो का 


१. इस सूत्र के स्थान पर वो सूत्र इसरूप में उपलब्घ है--“इन्वरिया्ेभसिदि- 


्रव्रियार्थेम्यः ।\२॥ इन्द्रियायं प्रसिद्धे रिन्द्रिघार्थेभ्योऽर्थान्तरस्य हेतुः ॥॥३।। 
्म° ्रा०। 


१२४ व॑शेषिकदरशनम्‌ [प्रथम 


ग्रहण करती है यह एेसा व्यवहार व प्रयोग है, जैसे कोई कटे, किः कुल्टाड़ी लकड़ी 
को काटती दहै । वस्तुतः सत्य यह है-कोई व्यक्ति कुल्टाड़ी से लकड़ी को काटतां 
दै । कुल्दाडी लकड़ी काटे जाने का साधन है, काटनेवाला कर्ता वह्‌ व्यक्ति हे, जो 
इस कायं के लिये कुल्दाड़ी का प्रयोग करता हे । इसीप्रकार घ्राण गन्ध को ग्रहण 
करता है" इसका तात्पर्यं है-घ्राण से गन्ध को ग्रहण कियाजाता है, रथात्‌ गन्ध 
को ग्रहण करने काएक साधन दै-घ्राण। घ्राण करण है, गन्धग्रहण प्र्थात्‌ 
गन्धज्ञान कायं है; इस कायं का कर्ता कौन है ? ज्ञातव्य है 
जान का कर्ता व प्राश्रम देह नही, क्योकि वह जड़ है, श्रचेतन है, ज्ञानरहित 
रै । मन भी इसका ग्राश्रय संभव नहीं, क्योकि वह्‌ स्वयं करण दै । जंसे इन्द्रियां 
विषयग्रहण ब्र्थात्‌ विषयज्ञान के वाह्य साधन है, ेसे मन भ्रान्तरिक साधन है। 
एक बाह्य इन्द्रिय एक नियत विषय का ग्रहण करती है, चक्षुसे रूपका ग्रहण 
होता है, गन्धादि का नहीं; घ्राण से केवल गन्ध का, ग्रन्य किसी रूप रसादि का 
नहीं । परन्तु मन रूपादि सभी विषयों के ग्रहण करने मेँ साधन होता है । विषय 
का ग्रहण करने के समय जिस इन्द्रियके साथ मन का सम्बन्ध रहता है, उसी 
इन्द्रिय के विषय का ग्रहण होपाता है । इसीकारण युगपत्‌ ग्रनेक ज्ञान नहीं होते, 
एक समय मे एक ज्ञान का होना मनके करण होने कालिङ्घ दहै । बाह्य इन्द्रियां 
नियतविषय श्रौर मन प्रनियतविषय मानाजाता है । 
स्वयं इन्द्रियां उसी ज्ञान के कर्ता व श्राश्रय नहीं मानेजासकते । प्रत्येक 
व्यक्ति को फसा ग्रनुभव होता है-मैने जिस प्रामको देखा सूघाग्रौर दुप्राथा 
उसौको चूस रहा हं, उसके मूर रस का स्वाद लेरहा हूं । पटने यह जाना- 
जाचुकाहै, कि एक इन्द्रिय एक नियत विषय का ग्रहण करती ह, परन्तु उक्त 
प्रतीति में रूप, गन्ध, स्पशं श्रौर रसं का ग्रहण करने वाला एक ग्रहीता भासरहा 
है । इसलिये इस ग्रहण का श्राश्चय इन्द्रियां संभव नहीं । तव देह्‌, इन्द्रिय रौर मन 
से श्रतिरिक्त एक एसे द्रव्य को मानना पड़ता, जो इसप्रकार के ज्ञान का कर्ता 
वश्माश्रयहै। ज्ञानाश्रय होने से वह चेतन तत्त्व है । इसप्रकार इन्द्रियों से ्र्थंकी 
प्रसिद्धि रथात्‌ ज्ञान, इन्द्रिय श्रौर प्रथो से श्रतिरिक्त ज्ञानाश्रय द्रव्य का साघन 
है, यहं स्पष्ट होता है । इसी भाव को सूवरकार ने श्नग्रिम सूत्रं मे श्रभिव्यक्त 
क्ियाहै।२॥ 
रिष्यौं ने जिज्ञासा को, इन्दिारथप्रसिद्धि भ्र्थत्‌ इन्दियों द्वारा होनेवान 
र्थो केज्ञानका ्राश्रय देहादि को मानलेना चाहिये; देदादि के श्रतिरिक्त 
किसी ज्ञानाश्चय द्रव्य कौ कल्पना करना व्यर्थं होगा । लोक में ज्ञानी, सुखी, दुःली 
भरादि व्यवहार देहादि के साथ संपन्न होता देलाजाता दै ।श्राचाथ सूत्रकार ने 


~ र ~ 


श्रा्लिक। तृतीयोऽध्याय : १२५ 


बताया 
सोऽनपदेशः ।।३। (११६) 

[सः] वह [ श्रनपदेशः] श्रहेतुक है । 

रसे कथन में कोई हेतु नही, किं ज्ञान के आश्रय देहादि रै। देहादि भौतिक 
स्वना है । देहादि को ज्ञान का ्राश्रय कहना भूतचैतनिकवाद है, यह वाद हेतुक 
ह, इस वाद को सिद्ध करने के लिये कोई हेतु दिखाई नहीं देता ।३॥ 

उक्त वाद में हेतुहीनता को सूत्रकार ने स्पष्ट क्या-- 

कारणाज्ञानात्‌ ।४।। (१२०) 

[कारणाज्ञानात्‌ ] कारणो मेंज्ञान न होने से, ्रथवा कारणो के ज्ञानरदित 
होनेसे। 

देहादि कायं भौतिक रचना है । भौतिक कार्यो मे यह्‌ व्यवस्था है, कि कार्यो 
मजो गुण होति है, वे कारणगुण-पू्वंक होति है । कारण के गुणोसेही कायम 
गुण उत्पन्न हुश्रा करते है । देहादि के जो भ्रवयव कारण रहै, उनके भी जो कारण 
है, मूल ्रवयव, वे पृथिव्यादिरूप परमाणु है । वे परमाणु ज्ञान-गुण से रहित होते 
है । जब सूल कारण में ज्ञान-गुण नहीं, तो उसके कायं देहादि मे कंसे मानाजा- 
सकता है ? इसलिये देहादि को ज्ञानाश्रय कहना श्रहेतुक है ।\४।। 

शिष्य जिज्ञासा करते है, यदि देहादि के कारण परमाणुग्रों में ज्ञान अर्थात्‌ 
चैतन्य को सृक्ष्मरूप से मानलियाजाय, तो क्याहानिहै? देहादि कार्यो मे वह 
स्पष्टरूप से अभिव्यक्त होजाता है । सूत्रकार ने बताया-- 


कार्येषु ज्ञानात्‌* ।५।।(१२१) 


[कार्येषु ] कार्यो मे | ज्ञानात्‌ ] ज्ञान की प्रसक्तिसे। 

यदि देहादि कार्यो के कारण परमाणु मे ज्ञान सूक्ष्मरूप से रहता, तथा 
देहादि कार्यो मे अभिव्यक्त होजाता है, एेसा मानाजाय, तो उन्हीं पृथिव्यादि 
परमाण्‌ श्रो से उत्पन्न होनेवाले घट पटादि पदार्थो मे देहादि के समान ज्ञान उपलब्व 
होना चाद्ये । न होने से स्पष्ट होता है, परमाणु मे चैतन्य न सूक्ष्मरूप से रहता 
है, न अरन्य किसी प्रकार से । इसलिये चैतन्य-ज्ञान का श्राश्रय देहादि को मानना 
स्वंथा श्रहेतुक है ॥५॥ 


प्रकारान्तर से इसी भाव को सूत्रकार ने पुनः स्पष्ट किया-- 


१. "कार्याजलानएत्‌" अ ° भ्रा० । चन्तरा ० । 


१२६ वंशेषिकदशंनम्‌ [भयम 


ग्रल्ञानाच्च' ।६। (१२२) 
[्रज्ञानात्‌ ] ज्ञान रहित श्रथवा ज्ञानशून्य होने से [च| ग्रौर श्रथवाभी। 
ज्ञानशून्य कारणों से यदि ज्ञानयुक्त देहादि उत्पन्न होजाते है, तो घटादि भी 
ज्ञानयुक्त होने चाहिर्ये । यहां प्रन यह्‌ है, कि मुलकारण-परमाणुम्रों में ज्ञान चाहे 
सृक्ष्म-रूप से मानाजाय श्रथवा भ्रन्य किसी प्रकारसे; पर म्‌ख्य बात यह है, कि 
परमाणश्रों में ज्ञान को स्वीकार कर उनके कार्योमें कारणगुणपूवंक ज्ञान-गुण की 
उत्पत्ति मानीजाती है; ्रथवा कारणमेज्ञानन रहने पर भी-कारणगणपूवंक 
कायं में गुणोत्पत्ति की व्यवस्था का उल्लंघन करके-कायं मँ ज्ञानोत्पत्ति को स्वी- 
कार कियाजाता है ? दोनों अवस्थाग्रों मे यह होना संभव नहीं, कि क्िन्हीं कर्यो 
मे ज्ञान की उत्पत्ति होजाय, ्रौर किन्ही मेन हो। 
यदि परमाणुग्रौ में ज्ञान रहने पर देहादि मे उत्पन्न होता है, तो समान 
कारण होने से घटादि में भी उत्पन्न होना चाहिये । यदि परमाणृश्रौं मेन रहते 
हृए ही देहादि कायं में ज्ञान उत्पन्न होता है, तो घटादि में क्यों उत्पन्न नहीं 
होता? वहां भी होना चाहिये । इस प्नव्यवस्था से, तथा कायं की स्थिति से कारण 
की स्थिति काज्ञान होने से यह स्पष्ट होताहै, करि परमाणुश्रो मे ज्ञान नहीं 
रहता; इसी कारण देहादि को ज्ञानाश्रय कहना सर्वथा श्रहेतुक दै। इन सूत्रौमें 
तृतीय सूत्र से श्रनपदेशः' पद की श्रनुवृत्ति समनी चाहिये । 
प्रस्तुत प्रसंग का स्वारस्य यह्‌ ग्रमिप्राय प्रकट करने मे है, कि जसे गन्धादि 
गरो से उनके श्राश्रय पृथिव्यादि द्रव्यो के श्रस्तित्व का बोध होताहै; रेसेही 
ज्ञान-गुण से उसके प्राश्य आत्मा द्रव्य काब्रनुमान होता है। तथा वसूला एवं 
कुल्हाड़ी श्रादि करणो से जंसे उनके ग्रधिष्ठाता बढई श्रादि का बोध होता दै; 
एसे ही घ्राण भ्रादिं करणो से उनके श्रषिण्ठाता श्रात्मा का श्रनुमान किया जाता 
है ॥६॥ 
याथाथ्यं को धूर्णल्प से न समभे हुए शिष्य आशंका करते है; ज्ञान व 
करणो से यथाक्रम श्राश्चयरूप में एवं ्रधिष्ठातृरूप में श्रात्मा का श्ननुमान होना 
बताया गय। । यहां ज्ञातव्य है-जान एवं श्रात्मा तथा करण व श्रात्मा परस्पर 
गरभिन्न है, या भिन्न ? दोनों श्रवस्थाश्रं में श्ननुमान होना संभव नहीं । शिष्यों 
के भाव को स्पष्टकरते हुए सूत्रकार ने श्रगले दो सूत्र कहे-) श्रथवा स्थूणा- 
निखननन्याय के प्रनुसार प्रस्तुत प्रसंग सूत्रकार ने वोध्य-वोधक संबन्ध को 
स्पष्ट करने के लिये पूर्वपक्षरूप से कहा-- 


१. चन्द्रकान्त भदटरचायं ने पांचवे श्रौर छठे सूत्र को एक ही सूत्र माना है। 


श्राद्धिक | तृतीयोऽध्यायः १२७ 


म्रन्यदेव' हेत्रित्यनपदेश : ॥॥७॥ (१२३) 

[अन्यत्‌ | श्रन्य [एव ] ही (लिङ) [हेतुः] हेतु (होता है), [इति | इस 
कारण [श्रनपदेश :] अ्रपदेश~हेतु नहीं । 

ज्ञान ग्रौरं श्रात्मा के एवं करण श्रौर श्रात्मा के श्रभिन्न माने जाने मे प्रस्तुत 
सूत्र से दोष उपस्थित कियोगया है । यदि ज्ञान) ग्रौर करण श्रात्मा से अभिन्न 
है, तोये श्रात्माके लिङ्घ नहीं होसकते। ज्ञान भ्रौर करण लिङ्ग है, भ्रात्मा 
लिङ्गी है; ्रथवा ज्ञान श्रौर करण हेतु हैँ म्रात्मा साध्य है । साध्य रौर हेतु एक 
नहीं होसकता, यदि लिङ्गही लिङ्गीहै, तो लिङ्धं से लिङ्धं का बोध बताना 
निरर्थक है । साध्यसेभिन्नलिङ्ग साध्य का साधक भ्रात" हतु होता है । इस 
लिये ज्ञान श्रथवा करण-लिङ्ग को श्रभिन्न कहाजाता है, तो वह्‌ भ्रनपदेश है- 
ग्रहेतु है; हितु नहीं होसकता । तृतीय सूत्र से श्रनपदेश,' पद कौ अनुवृत्ति संभव 
थी, पुनः 'ग्रनपदेशः' पद का पाठ पूव प्रसंग कौ समाप्ति का द्योतक है । ।७॥ 

ज्ञान श्रौर करण के ्रात्मा से भिन्न होने में दोष देता है-- 

भ्र्थान्तरं श्टयर्थान्तरस्यानपदेश : ॥८॥। (१२४) 

[भ्र्थान्तरं ] एक भिन्न श्रथं [हि] कोई भी [अर्थान्तरस्य ] किसी दुसरे 
भ्रथं का [म्रनपदेशः] म्रपदेश-हैतु नहीं होता । 

यदि कोई भी भिन्न श्रं किसी दूसरे प्रथंका हेतु हुमा करे, तौ रासभ से 
वद्धिं का श्रनुमान होजाय, गन्धसेतेज का, रूपसेवायु का, रसं से श्राकाश 
का म्ननुमान होजाया करे; पर एेसा संभव नहीं । इसलिये लिज्ग-लिङ्खी को 
भिन्न मानने पर भी उनका परस्पर साध्य-साधक भाव नहीं बनता । एेसी दशा 
मे यथार्थता का स्पष्टीकरण होना श्रावइ्यक है । 

यहां यह सममः रखना चाहिये- लिङ्ग रौर लि ङ्गीक ब्रभेद तथा भेदसे 
उनके तादात्म्य एवं तदृत्पत्ति-सम्बन्य को प्रकट करना है । तादात्म्य-सम्बन्ध 
पुवं कथनानुसार संभव नही, तदुत्पत्ति सम्बन्ध मे भी कायं श्रौरकारण एक 
दूसरे से सर्वंथा भिन्त -होते है । वैशेषिक शस्त्र; कार्यकारण मे भेदवादी ह । 
जहां कायं-कारणभाव है, श्रौर जहां  कां-कारणभाव नहीं है; दोनों -जगह 
भ्र्थान्तरता समान है । ठेसी स्थिति में भ्र्थान्तर ` होते हुए.कहां साध्य-साघनभाव 
होता है, कटां नहीं ? इसका स्पष्टीकरण होना श्रावश्यक है'।.गत सूत्र से श्रनप- 
देशः' पद की भ्रनुवृत्ति संभव थी, पुनः श्रनपदेशः' पद का पाठ ्रतिरिक्त दोष 
के उद्‌मावन को प्रकट करता है । ॥८।॥। 


१. *ग्रन्य एव' प्र ०-प्रा० । चन्द्रा०। 
२. "हि' पद पठित नही है, श्र° प्रा० । यह सूत्र गही, चन्द्रा ० । 


१२८ धेशोषिकवज्ांनम्‌ 


पु्वपक्च की इस भावना को ध्यान में रखते हुए सूत्रकार ने बताया-- 
संयोगि समवाय्येकार्थसमवायि विरोधि," च ॥६॥ (१२५) 


[संयोगि] संयोग संबन्धवाला [समवायि ] समवाय संबन्धवाला [एकाथं- 
समवायि ] एक श्रथ मे समवाय संबन्ध से रहने वाला [विरोधि] परस्पर 
प्रतिकूल [च] प्रौर। 

सूत्र के संयोगिः ्रादि पद नपुंसक “लिङ्ग' पद के विशेषणरूप में प्रयुक्त 
द । लिङ्ग, साधन, हेतु ये पर्याय पद हैँ । साध्यके साथरहैतु के ग्रनेक संबन्धोका 
निर्देश कर भ्राचायं सूत्रकार ने यह श्रभिव्यक्त किया, कि साध्य-साघन का पर- 
स्पर कोई एक तादात्म्य श्रथवा तदुत्पत्ति श्रादि संबन्ध नियत नहीं है । साध्य 
साधन के लिये उनके परस्पर साहचयं-नियम कौ जानकारी का होना ्रावर्यक 
है, उसके रहते जो सम्बस्ध उनका संभव हो, उसे स्वीकार कर लेना उपयुक्त 
है। साध्य-साधन के साहचययं-नियम की श्रावदयकता को सूत्रकारने श्रागे 
[सूत्र १४] स्पष्ट किया है। 

संयोग संबन्ध वाला हेतु, जैसे-घूम से ्रम्नि का श्रनुमान होता है; त्वक्‌ से 
शरीर का; सुपथ पर जाते हुए रथ श्रादि सवारी से सारथि का । इनमे साहचयं- 
नियम की जानकारी का हौना म्रावद्यक है । धूम श्रग्नि के विना नहीं हौसकता; 

जीवित शरीर त्वक्‌ के व्रिना नदीं रहता; ठीक मार्गपर रथ, मोटर ग्रादि किसी 
सवारी का चलना संचालक के विना संभव नहीं होता । इनका परस्पर साहचयं 
निर्चित है । इन सव स्थलों में साध्य [श्रग्नि, शरीर, सारथि प्रादि] केसाथ 
हेतु [धूम, त्वक्‌, रथ भ्रादि]| का संवन्व संयोगदहै,। 

समवाय संबन्धवाला हेतु, जैसे--शब्दसे ्राकाश का भ्रनुमान कियाजाता 
है । शब्द हेतु है, राका साध्य है। शब्द श्राकाशा में समवाय-संबन्ध से रहता 
है । स्पशं सेवाग्रु का प्रनुमानः होता है । ज्ञान-गुणसे ्रात्माका ्रनुमान होता 
है । यद्यपि इन सव स्थलों मे साध्य-साधन का कायं-कारणमावदै; श्रौर कायं 
से कारण काश्ननुमान होना कहा जासकता है; परन्तु कायं-कारणभाव घूम 
श्रौर श्रग्निमेभी है, वहां भीघूम कायस श्रनि कारणका श्रनुमान किया- 
जाता है । ग्राचारयं प्रस्तुत प्रसंग में साध्य-साधन के सम्बन्ध को समाना चाहता 


१. श्च' नहीं है, श्र° प्रा० । संख्या ९ से १३ तक पांच सूत्रोंके स्थान पर 
चन्द्रानन्दीय व्याख्या में एक सूत्र इसप्रकार पठित है--“संयोगि, समवायि, एकायं- 
समवायि, विरोषि च । कार्यं कार्यान्तिरस्य, कारणं कारणान्तरस्य । चिरोध्यभूतं 
भूतस्य, भूतमभूतस्य, श्रभूतमभूतस्य, भूतं भूतस्य ।' 


श्राद्धिक ] तृतीयोध्याय : १२६ 


है; साध्य-साधन का कायं-कारणभाव चाहे किसी प्रकारकाहो) श्रभ्नि घूम 
का निमित्त-कारण होता है, समवायिकारण नही" ॥६॥ । 
एकाथंसमवायि सम्बन्ध का उदारण सूत्रकार स्वयं उपस्थित करता है-- 


कायं कार्यान्तरस्य* ॥१०।॥ (१२६) 

[कार्यम्‌ | एक कायं [कार्यान्तरस्य ] श्रपने से भिन्त कायं का (साधन 
होता है) । 

पटसमवेत ^रूप' एक कायं है; पटसमवेत स्पशं श्रन्थ कायं है । जहां "रूपः 
रहता दै, वहां "स्पशं" का रहना भ्रावश्यक है, स्पशं को छोड़कर रूप नहीं रह्‌- 
सकता । एेसा कोई स्थल नहीं, जहां रूप रहता हो, पर स्पशं न रहता हो । 
इनका साहचयं नियत है । जब पटसमवेत रूप का प्रत्यक्ष होता है, उससे पट- 
समवेत स्पशं का भ्रनुमान होजाता है-रूपसमवेत पट में स्पशं ्रवश्य है । 
साध्य-स्यज्ं ग्रौर साधन-रूप का संबन्य एकाथसमवायित्व है । रूप जिस पट- 
श्रथं मे समवेत है, उसी श्रं में स्पशं समवेत है । एसे ही पृथिवीसमवेत गन्ध 
पृथिवीसमवेत रूप-रसादि के ्रस्तित्व मे साधन ह्येता है । जहां गन्ध रहता है, 
वहां रूप-रस श्रवक्य रहते हैँ ॥१०॥ 

सूत्रकार ने "विरोधि", लिङ्ग के उदाहरण श्रप्रिम सूत्रों हारा स्वय इसप्रकार 
उपस्थित किये-- 


विरोध्यभूतं भूतस्य ॥११॥ (१२७) 


[विरोधि] विरोधी (दतु होता है, जैसे-) [ग्रभूतं] न होना (किसी 
कायं का, ग्रपने विरोधी के) [ भूतस्य | विद्यमान होने का (ब्रनुमापक होता है)। 


२ श्रनेक श्राचायं चक्षु के समान त्वक्‌ को द्रव्यग्राहक ईन्द्िय मानते है । 
स्थरं के साथ स्पशवद द्रव्य-वायु का त्वगिन्दरिय से प्रत्यक्ष होजाता है । परन्तु 
जो श्राचा्यं एेसा नहीं मानते, उनके श्रनुसार यह उदाहरण है । 

१. ज्ञङ्कुरमिश्च ने समवायि का उदाहरण भ्नाकाश श्रधिकरण मे परिमाण 
साध्य के लिये द्रव्यत्व हेतु दिया है--श्राकाज्ञं परिप्णवत्‌' । यहां "परिमाणः 
साध्य श्रौर श्रव्य्व' हेतु का परस्पर संबन्ध द्रष्टव्य है । यह उदारहण समवायि 
कान होकर "एका्थसमवायि' का होसकता है । परिमाण" साध्य श्रौर श्रव्यत्व' 


साधन दोनों एक श्रथं-श्राकादा मे समवेत रहते है । इस सम्बन्ध से द्रव्यत्व हेतु 


श्राकाक्च मे परिमाण को सिद्ध करता है; जसे पिसी द्रव्य में रूप स्प को । 
२ इस सूत्र के श्रागे “कारणं कारणान्तरस्य' एक श्न्य सूत्र है । भ प्रा० 


१३० वंशेषिकदरशनम्‌ [ प्रथम 


वादलग्रड़े है, वर्षा नहींहोरही, वर्षा कान होना, वर्षा के विरोधी- 
विघारक वागु ग्रौर प्रभ्र (वादल) के संयोग-काग्ननुमान करातादै। बादलों 
की घटा छाये रहने पर जव वादलों के साध-वर्पा के विरोधी-विघारक वायुका 
सम्बन्ध रहता दै, वह्‌ वर्पाको नहीं होने देता । वर्पाका न होना श्रपने विरोघी- 
वायरु की उपस्थिति को ग्रनुमान करातादटै। 
विरोधी का अ्रनुमान तीन प्रकारो मे सामने श्रातादहै। किसी कार्यके न 
टोने' श्रौर ्ोने' से विरोधी के होने'व "न होने" का ्रनुमान तथा दोनोंकी 
उपस्थिति मं एक की विशिष्ट स्थितिसे दूसरे कौ विद्यम।नताका ग्रनुमान । 
पटने प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत सूत्र में दियागया ॥११॥ 
दूसरे प्रकार का उदाह्रण सूत्रकार ने वताया-- 
भूतमभूतस्य ।।१२। (१२८) 
[ सूतम्‌ | हृ्रा कायं [अभूतस्य | श्रविद्यमान विरोधी को (ग्रनुमान करा- 
देतादै )। 
गतसूव्र में दिये उदाहरण को उलट दीजिये । वादल घह राये, वर्पा टोगई । 
वर्पाका होना, विरोधी वायु कौ ग्रविद्यमानताका बोधक होता है। समाजमें 
ग्रष्टाचार का फंलना न्याय्य प्रशासन की ग्रविद्यमानता का बोघ कराता है। रोग 
काटोना स्वास्थ्यनियमों के पालन न कियेजाने का भ्रनुमान कराता टै ।॥१२॥ 
तीसरे प्रकार का उदाहरण सूत्रकार ने बताया-- 
भूतो भूतस्य ।१३।।(१२६) 
[भूतः] विद्यमान (विरोधी हतु) [भूतस्य] विद्यमान विरोधी का (ग्रनु- 
मानकरादेतारहै)। 
पफकारते हए सांप को देख-सुनकर माड़ी की ग्रोटमें चि नकुल [नेवले| 
का्मनुमान होजाता है । यहां साध्य [नैवला| ग्रौर साधन [फूफक्रारता सांप ॥ 
दौनों एक दुसरे के विशेधी विद्यमान ह । साधन की विशेष स्थिति, विरोधी- 
विद्यमान म्रन्तहित नकुल-का अनुमान करादेतीहै। इसके विपरीत नैवले की 
विशेष दौड-घूपसे उक्रके विरोवी च्छि हए साप का ग्रनुमान होजाता है । दोनों 


१. अ्र०प्रा० में सूत्रपाठ “भूतं भूतस्थ' है । इसके श्रागे एक श्रतिरिक्त सज पठित 
है -श्रभूतमभूतस्य' श्रविद्यमान कायं श्रविद्यमान कारण का" तथा श्रविद्य- 
मान कारण श्रविद्यमान कायं काबोधकहोताहै। न हई वर्षा श्रविद्यमान 
मेघ का; तथा श्रविद्यमान मेघ न होनेवाली वर्षाका भ्रनुमान करादेतेह। 
व्याख्या में दियागया यह उदाहरण विरोध का कंसे है ? विचारणीय है । 


श्रान्ह्कि ] तृतीयोध्यायः १२१ 


विद्यमान विरोधियों मे कोई भी साध्य यासाधन हो, एक साधनसे दूसरेका 
भ्रनुमान होता है । इनका परस्पर संबन्ध विरोधया प्रातिकल्य है । इसप्रकार 
साध्य-साधन के परस्पर संभावित सम्बन्ध का उपपादन किया गयां । यहां अ्रक- 
थित भ्रन्य संवन्ध कहीं संभव हों, तो उनके मानने में कोई बाधा नहीं । सूत्रकार 
का प्रस्तुत निदेश पथगप्रदशंनमात्र है ।। १३॥ 

श्रात्मा कौ सिद्धि के लिये पहला हेतु दियागया, ज्ञानगुण का कोई प्राश्रय 
द्रव्य होना चाहिये, वह द्रव्य ग्रात्मा है; जसे गन्धादि गुणो के प्रश्रय पृथिव्यादि 
द्रव्य हैँ । दूसरा हेतु बताया गया-घ्राण ्रादि करण किसी श्रषिष्ठाता से प्रेरित 
होने चाहिये, जैसे कुल्हाड़ी श्रादि करण (साधन) चत्र ्रादि अ्रधिष्ठाता दवारा 
चिदा प्रादि क्रिया के लिये प्रयुक्त होते है । शरीर में घ्राण श्रादि करणो का ग्रधि- 
ष्ठाता भ्रात्मा है । इस विषय में साध्य-साधन के सम्बन्ध की जिज्ञासा कीगई थी, 
जिसका विस्तृत विवेचन कियागया । फलस्वरूप पूर्वोक्त हेतु यथाथं है, हेत्वाभास 
नहीं । क्योकि-- 


प्रसिद्धि'पूवेकत्वादपदेशस्य । १४।॥ (१२३०) 


[ प्रसिद्धिपुवकत्वात्‌ ] प्रसिद्धिपुवंक होने से [ग्रपदेशस्य ] अपदेश के । 

"अपदेश पद हेतु का पर्याय है । जिसके द्वारा किसी के भ्रस्तित्व को उभारा 
जाय, कटाजाय, उपपादन कियाजाय । साध्य का उपपादन हेतु द्वारा होता है । 
वह हेतु कंसा होना चाहिये ? सूत्र के ्रसिद्धिपू्ंकत्वात्‌" पद से स्पष्ट किया । 
हेतु प्रसिद्धिपूरवंक होना चाहिये । श्रसिद्धि' पद का तात्पयं है--साध्य-साधन का 
सवं विदित सम्बन्ध, भ्र्थात्‌ साध्य-साधन के नियत साहचर्यं की यथाथं जानकारी; 
इसीका नाम व्याप्तिज्ञान है । साध्य के साथहैतुकी व्याप्ति काज्ञान । साध्यके 
क्षेत्र को हेतु व्याप्त कर रहा हो, न न्यून न भ्रधिक। यदिक्ेत्रके किसीभ्रंशको 
छोड़ेगा, न्यून में रहेगा, तो भ्रव्याप्ति दोष से दूषित होगा; तथा साघ्यके क्षेतरसे 
ग्रतिरिक्त श्रधिक देश में प्रवृत्त होगा, तो वह॒ हेतु श्रतिव्याप्ति दोषे दरुषित 
होगा । ग्रतः हेतु कौ यथाथंता के लिये साध्य श्नौर हेतु के व्याप्य-व्यापकभाव को 
जानलेना श्रावह्यक है । श्रात्मा की सिद्धि के लिने जो हेतु प्रथम प्रस्तुत कियेगये 
है, वे प्रसिद्धिपूर्वक होनेसे निर्दोष हैँ ॥। १४५ । 

शिष्य जिज्ञासा करतारहै, हेतु म दोष होने से वह यथाथ हेतु नहीं रहता, 
हेत्वाभास कहाजाताहै। वे दोष क्या होते है ? सूत्रकार ने बताया-- 


१--्रसिद्धपवे०' चन्द्रा 
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ग्रप्रसिद्धोऽनपदेशोऽरन्‌ सन्दिग्यश्चानपदेशः' । १५।।( १३१) 

| ग्रप्रसिद्धः] प्रसिद्धिसे रहित [श्रनपदेशः] अपदेल-टेतु नहीं (्र्थात्‌ 
म्रहेतु है-देत्वाभास है) [भ्रसन्‌] न रहता हृग्रा (साध्याधिकरण में), [सन्दि- 
ग्धः| सन्देह से युक्त [च] श्रौर [श्रनपदेगः] ्रहेतु-ेत्वाभास टै । 

सूत्रम तीन हित्वाभासों का निर्देश टै-पहला जहां प्रसिद्धि-व्याप्ति गृहीत 
नहो। दूसरा दहै-जदां साध्याधिकरणमे हत्‌ न रटे, प्रत्युत साध्याभाव के 
ग्रधिकरणमें रहै। तीसरा है-सन्दिग्ध, जो साध्य ओर साध्याभाव दोनोंके 
ग्रधिकरण में रहे । इनमे ्रसिद्ध, विरुद्ध ग्रौर ्रनेकान्तिक ग्रथवा सव्यभिचार 
दित्वामास भ्राजते हैं । सूत्रके च' पदसे वाधित ग्रौर सत्प्रतिपक्ष का संग्रह 
दौजाता दहै, एेसा व्याख्याकारों ने मानादहै। कतिपय व्याख्याकार सूत्रनिदंशके 
ग्रनुसार प्राचार्य के विचार में केवल तीन हेत्वाभासं को मान्यता देतेः हं ॥१५॥ 

इनके उदाहरण ग्रप्रिम दो सूत्रों द्वारा सूत्रकार स्वयं प्रस्तुत करता टै-- 

यस्माट्िषाणी तस्माददव* । १६ (१३२) 

[यस्मात्‌ | जिस कारण [विषाणी] सींग वाला है, [तस्मात्‌] उस कारण 
[ग्रस्वः] घोड़ा दै। 

यहां ्रनुमान का प्रयोग है-श्रयं श्ररवः विषाणित्वात्‌, शश्धरगालादिवत्‌ ।' 
श्रयं' पद से बोधित पक्ष (साध्याधिकरण) यदि रासभ है, तौ यह उदाहरण 
दोनों श्रसिद्ध (ग्राश्रयासिद्ध, व्याप्यत्वासिद्ध) ग्रौर विर हेत्वाभास का 
वनताहै। यदि पक्षग्ररवहीदहै, तो ग्राश्रयासिद्ध नहीं बनेगा। इस श्रनुमान 
म (रासम' पक्ष, श्रश्वत्व' साध्य प्रौर विपाणित्व हेत्‌ है। रासभ पक्ष में 
म्र्वत्वं स्वरूप से प्रसिददहै। साध्य श्रौर दहत्‌ की व्याप्ति नहीं बनती 
कयोकि-जो अव है वह विषाणी है-यह कीं नहीं देखाजाता, इसलिये 
यही उदाहरण व्याप्यत्वासिद्ध कादहै। श्रगृहीतव्याप्तिक हेतु व्याप्यत्वासिद्ध 


१--श्रपरसिद्धोऽनपदेशः । च्रसन्‌ सन्दिग्धश््च ।' दो सूत्र है, श्रण्प्रा० । श्प्रसिद्धो- 
` ऽनपदेशः ।' श्रसन्‌ सन्दिग्धश्चान पदेशः दो सूत्र है, चन्द्रा० । 

२. 'विरद्वासिद्धसन्दिग्धमलिद्खं काश्यपोऽब्रवीत्‌ 1, 

प्रजञस्तपादभाष्य, श्ननुमान प्रकरण, 

प्रस्तुत सूत्र पर जयनारायण भदट्राचायंकृत-विवृत्ति । 

३. श्रण०प्रा०में यह्‌सूत्रनहीं। (विषाणी तस्माद्वो विषाणी तस्माद्‌ गौरिति 
च ।' चन्द्रा०। प्रचलित पाठानुसारये उदाहरण दो सूत्रों (१६-१७) 
मेंदियेग्येदहं। 
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कहाता है । सोपाधिक हेतु को व्याप्यत्वासिद्ध कहने पर 'एकशफवत्व' उपाधि 
प्रस्त्‌त कीजासकती है । यह्‌ साध्य क। व्यापक ग्मौर साधन का ग्रव्यापक है । 
जहां अ्रहवत्व है वहां एकशफवत्व है, यह साघ्य के साथ व्याप्ति बन जाती 
है, पर "जहां विषाणित्व है वहां "एकशफवत्व' है, एेसी साधन के साथ व्याप्ति 
नहीं बनती । क्योकि गौ, स्रजा, महिषी, मृग श्रादि सभी विषाणी पशुग्रों के शफ 
[खुर] चिरे हुए होति हैँ । घोडं त्नादिका सुम" प्रौरगौ्रादिका खुर कहा 
जाता है । सोपाधिक हेत्वाभास में वह धमं उपापि होता है, जो साध्य का व्यापक 
ग्रौर साघनका प्रन्यापक हो । इसप्रकार यह्‌ उदाहरण आ्राश्रयासिद्ध श्रौर 
व्याप्यत्वासिद्ध दोनों ्रसिद्ध हेत्वाभासों का बनजाता है । यदि पक्ष में "रासभः 
न-होकर "त्रइ्व' है, तो यह म्राश्रयासिद्ध का उदाहरण न रहेगा, केवल व्या- 
प्यत्वासिद्ध का होगा । 

यही उदाहरण विरुद्ध हेत्वाभास का है । म्ननुमान का स्वरूप है-श्रयं ्रङ्वः, 
विषाणित्वात्‌" विरुद्ध हेत्वभास वहां होता दै, जहां हेतु साघ्याधिकरणमे न 
रहकर साध्याभाव के अधिकरण में रहे । साध्य श्रश्वत्व' है । श्रश्वत्व के भ्रधि- 
करण श्रश्वमात्र मे विषाणित्व हेतु नहीं रहता ; पर जहां अश्वत्व" का प्रभाव 
है-गौ, श्रजा, सदहिषी श्रादि में, वहां "विषाणित्व' रहता है । यह्‌ हेतु ्र्वत्व' 
का साधक न होकर श्रश्वत्व' के विरोधी "गोत्व" ्रादि का साधक है; इसलिये 
यह्‌ विरुद्ध हेत्वभास का उदाहरण है । इस सूत्रके द्वारा सूत्रकार ने श्रसिदध 
श्रौर विरुद्ध दो हेत्वाभासों का उदाहरण प्रस्तृत किया ॥ १६॥ 

श्रव सन्दिग् भ्र्थात्‌ श्रनेकान्तिक का उदाहरण सूत्रकार प्रस्तुत करता है-- 

ध्यस्माद्िषाणो तस्माद्गौरिति चानेकान्तिकस्यो- 


दाहरणम्‌ ।१७॥ (१३३) 
[यस्मात्‌ ] निस कारण से [विषाणी ] सींगवाला है [तस्मात्‌ | उस कारण 


१. श्र° घ्रा० मे यह्‌ सूत्रनहीं है) उदाहरग.के दोनों सूत्र इस व्याख्या मे नहीं 
है । विक्ेषरूप से प्रस्तुत सूत्र का श्नन्तिमि भाग “इति चानेकान्तिकस्योदाह- 
रणम्‌" सूत्ररचना प्रतीत नहीं होता । श्रधिक सम्भवहै, ये उदाहरण पठन 
पाठन के समय हस्तलिखित पुस्तकों के हाशियो (प्रान्तभाग) पर कभी 
लिखेगये हों । अ्रनन्तर प्रतिलिपिकारों के द्वारा मूल पारमे जोड़ दयि 
गये हों! मूल लक्षणसत्रमें इस हैत्वाभास के लिये "सन्दिग्ध पद दिया 
गया है, पर यहाँ 'प्रतेकान्तिक' पद देना ध्वनित करता हैः यह स. 
रचना न होकर व्याख्या-जेसा पाठ है। 


१३४ वैश्ञेषिकदशनम्‌ [ प्रथम 


से [गौः] गायदै, [इति] यहु [च] श्रौर [ग्रनकान्तिकस्य] भ्रनकान्तिकिका 
[उदाहरणम्‌ | उदाहरण है । 

जो हेतु साध्याधिकरण श्रौर साध्याभावाधिकरण दोनों स्थलों मे रहता है, 
वह एक श्रथं का निङ्चायक न होने से सन्दिग्व श्रथवा श्रनैकान्तिक कटाजाता 
है। जव श्रयं गौः' यह्‌ गाय है, कहकर "विषाणित्वात्‌"-सींग वाला होने से- 
हेतु दिया जाता है; तव यह सन्दिग्ध है। यहाँ पुरोवर्ती द्रव्यमें गोत्वसाध्य है, 
विषाणित्व हेतु के साथ उसक्री [गोत्व कौ |ेकान्तिक व्याप्ति नहीं है । जहा विषा- 
णित्व है व्हा गोत्व है, यह व्यभिचरित व्याप्ति है । कहीं गायके भी सींग नहीं 
होते; श्रौर जहां गोत्व नहीं है भस वकरी श्रादिमें, वहां भी सींग रहतेहै। 
इसप्रकार गोत्व की सिद्धि में विषाणित्व ठित्‌ श्रन्याप्ति ब्रतिव्याप्ति दोनों 
दोषों से दूषित दहै। एक ही गोत्व भ्रथं को साधकन होने से यह्‌ सन्दिग्ध है। 
यदि गायके सिवाय ग्रौर किसी पश्‌के सीगन हृश्राकरते, तो यह गोत्व का 
सावक हेतु संभव था ॥ १७॥ 

हेत्वाभासविवेचन से यह स्पष्ट क्या, कि श्रात्माके अ्रनुमानकेलियेजो 
हैतु प्रस्तुत कयि गये,वे यथाथं हेतु है, हेत्वाभास नहीं । इस रूपमे प्रसंग का 
निगमन करते हुए, प्रकारान्तर से श्रात्माके श्रस्तित्व को सिद्ध करनेके लिये 
सूत्रकार ने कहा-- 

भ्रालेन्द्रियार्थसन्तिकर्षाद्यन्निष्प्यते" 
तदन्यत्‌ ॥१८।। (१३४) 

[श्रात्मेन्दरिया्थंसन्िकर्षात्‌ | श्रात्मा इन्द्रिय श्रौर श्रथं के सन्निकषं से [यत्‌| 
जो [निष्पद्यते ] सिद्ध होता अथवा उत्पन्न होता है [तत्‌] वह [्रन्यत्‌ ] ञ्नन्य 
है (हेत्वाभास से, श्रथवा हेत्वाधित अ्रनुमान से) । 


१. श्रणप्राऽमें सूत्रके भयम पदका पाठ--श्रात्मेन्द्रियमनोऽयंसन्निकर्षात्‌' 
है । यहां श्रान्तर इन्द्रिय “मनस्‌” का श्रतिरिक्त निर्दे है। सुत्रकार की 
भावना संभवतः “इन्दरिय' पद से भ्रान्त र-बाह्य उभय इन्द्रिय का ग्रहृण कर- 
लेने में रही हो } (मनस्‌' पद का पाठ उसौ भावना को स्पष्ट करताहै। 
बाह्य विषय का ग्रहण करने के लिये श्रात्मा श्रौर इन्द्रिय फे मध्य में 'मनः- 
सन्तिकषं" श्रनिवायं है । सुख, दुःखादि की श्रनुभूति श्रथवा श्रन्य किसी 
प्रकार के बाह्य विषथका ज्ञान श्रात्मा को मनःसन्निकषं के विना संभव 
नहीं होता । श्रागे सूत्रकार ने स्वयं [५।२।१५ मे] (सुख-दुःखादि ग्रहण 
के लिये कहा है--्रात्ेन्द्ियमनोऽथंसन्निकर्षात्‌ सुखदुःखे ।' इसके 


श्रान्हिक | तृतीयोऽध्याय: १३५ 


सूत्र मे “इन्द्रियः पद श्रान्तर ओर बाह्य उभय इन्द्रिय का बोधक है। 
ग्रान्तर इन्द्रिय मन है ओौर घ्राण ब्रादि पांच बाह्य इन्द्रियां है । जब किसी बाह्य 
इन्द्रिय का ्रपने विषय के साथ सन्निकषं होता है, उस समय मन एवं बाह्य 
इन्द्रिय का सन्निकषं ्रनिवा्यं है; तभी मन काश्रात्मा से सन्निकषं होते पर 
श्रात्मा मे उस विषय का ज्ञान उत्पन्न होता है 1 ज्ञान का समवायिकारण ब्रात्मा, 
ग्रसमवायिकारण श्रात्म-मनःसन्निकषं तथा.्नन्य समस्त साधन निमित्तकारण 
रहते ह । 

कायंभूत ज्ञान-गुण दो प्रकार से भ्रात्मा का साधक है, एक कायं एवं गण 
होने से तथा दूसरा प्रत्यभिज्ञान प्रथा प्रतिसन्धिज्ञान द्वारा । उत्पन्न हुभा ज्ञान 
कहीं म्राधित रहना चाहिये, कायं होने से, अ्रथवा गुण होने से । कार्यत्व ग्रभवा 
गुणत्व हेतु ज्ञान के किसी ग्राश्रयका वो करातादहै, क्योकि कोई कायं अथवा 
गण निराध्रित नहीं रहता, ज्ञान के प्राश्रय पृथिवी रादि द्रव्य संभव नही, इसी 
श्राधार पर देह इन्द्रिय ग्रादिज्ञानके ्राश्रय नहीं माने जसक्ते; फलतः ज्ञाना- 
श्यकूप में नवम प्रात्म-्रव्य सिद्ध होता है । 

ज्ञान से प्रात्मा की सिद्धि दूसरे प्रकार प्रत्यभिज्ञानद्वारा होतीहै। यह 
म्रनुभवसिद्ध है, कि ज्ञान की उत्यत्तिमे इन्द्रियां एक महत्वधूणं साधन है, तव 
इन्द्रियों को ज्ञान का श्राश्रय क्यो न मानलिया जाय? प्रतिरिक्त आत्मा की 
कल्पना करना व्यथं है । इस विषय में समभनाहै, कि प्रत्येक इन्द्रियिका श्रपना 
ग्राह्य विषय नियते है । घ्राण केवल गन्ध का ग्रहण करता है, रूप प्रादिका नहीं, 
एसे ही चक्ष्‌, केवल रूप का, अन्य गुण का नदीं । परन्तु यह्‌ म्रनुभव प्रत्येक व्यक्ति 
कोहोता देखा जातादहै, कि र्मैनेजिसमश्रामकोसूघा था, उसकोहाथमें लेकर 
नूस रहा हूं, यहां सूघना, चना, चूसना त्रिया दवारा गन्ध, स्पा, रस का एक 
भ्राश्नय द्वारा श्रनुभव कियाजाना प्रतीत होर्हा है । गन्-स्पशं-रस ज्ञान एक दही 
्आश्रयद्वारा होने से इसका श्राश्रय क्रिसी इन्दिय का होना सम्भव नहीं, क्योकि 
प्रत्येक इन्द्रिय श्रपने नियत विषय का ग्रहण करती है, गन्ध-रस भ्रादि सबका 
नहीं । एेसा ज्ञान प्रतिसन्धिज्ञान कहाता है, जो इन्दियादि से श्रतिरिक्त भ्रात्माके 
श्रस्तित्व को सिद्ध करता है। 


श्रनुसार श्र० प्रा० का पाठ श्रधिक पूणं प्रतीत होतादहै। पर संभवहै, 
भरस्तुत सूत्र में सूत्रकार ने प्रत्यक्ष में इन्द्ियाथसन्िकषं कौ प्रधानता प्रकट 
करने की भावनासे भनः' पद न पढाहो। चन्द्रानन्दीय व्याख्याने भमी 
सूत्रपाठ 'ननः' पदघटितहै। 


१३६ वंशेषिकदक्शंनम्‌ [ भ्रयम 


सूत्राथं की ग्न्य दिशा --्रात्मा, मन, इन्द्रिय श्नौर ब्र्थके सन्निकपं से जो ज्ञान 

उत्पन्न होता है, वह ्रन्य दै, भिन्न है-देत्वाधित ब्रनुमान से; अर्थात्‌ वह्‌ प्रत्यक्ष 
ज्ञान है । यह प्रत्यक्ष ज्ञान जिसको होता दहै, वह श्रात्मा समस्त पृथिव्यादि जङ्‌ 
जगत्‌ से ग्रतिरिक्त है । प्रत्यक्षज्ञान होने की परम्परामें कुछ विषय, कु साधन 
ग्रौर कु कर्ता हैबाह्य र्थ विषय, इन्द्रियां तथा मन-साघन एवं श्रात्मा कर्ता 
है । इन्द्रिय का मनसे मनकाभ्रात्मा से जो सन्निकषं है, वह्‌ केवल संयोग है, 
इन्द्रियां, मन ग्रौर श्रात्मा द्रव्य पदार्थं ह, दो द्रव्यो का सन्निकषं संयोग होता है 1 
परन्तु इन्द्रिय का अ्रथं के साथ सन्निकषं श्रनेक प्रकार कारहै। इन्द्रिय द्रव्य तत्तव 
है, इसक्रा जिस श्रथ से सन्निकषं श्रपेक्षित है, वहं द्रव्य, गुण, कमे, सामान्य तथा 
भ्रमाव श्रादि होसकता है; इसफे साथ इन्द्रिय के जो सम्बन्ध विभिन्न स्थलोंमें 
सम्भव ह, उनकी संख्या छह है । 

१. संयोग-इन्द्रिय से जब किसी द्रव्य का ग्रहण किया जायगा, तब उनका 

[ इन्द्रिय नौर प्रथं का] संयोग सन्तिकषं होगा । द्रव्यग्राहुक इन्द्रिय केवल चक्षु 
मानाजाता है । चक्षु रूपवालेद्रव्यका ग्रहण करताहै। चक्षुसे घट श्रादि 
पदार्थो के ग्रहण में संयोग सन्निकषं रहता है । कतिपय प्राचायं त्वक्‌ इन्द्रिय को 
भी द्रव्यग्राहक मानते है। वह स्पशंवाले दर्व्यो का ग्रहृण करेगा । पृथिवी, जल, 
तेज, वायुरूप कोई द्रव्य हो, त्वक्‌ से उसका ग्रहण करने में संयोग सन्तिकषं 
होगा । इसप्रकार चक्षु अथवा त्वक्‌ से जब किसी द्रव्य काग्रहण करनाहोताहै, 
तब उनका सन्तिकषं संयोगः है । 

२. संयुक्तसमवाय-- जव किसी इन्द्रिय से द्रव्यवृत्ति गुण कमं व सामान्य 
का ग्रहण करना होता है, तब यह सन्निकर्षं रहता है । चक्षु श्रादि इन्द्रििसे 
संयुक्त वह द्रव्य है, रौर द्रव्य में समवेत हैँ [समवाय सम्बन्ध से रहते दँ] गुण 
क्म, सामान्य । इसप्रकार इन्द्रिय श्रौर प्राह्य विषय [म्रथं] गुण, कमं, सामान्य 
का सन्निकषं हुप्रा- संयुक्तसमवाय । चक्षसे घट-गत रूपका प्रत्यक्ष किये 
जाने में-- इन्द्रिय संयुक्त घट, उसमें समवेत रूप । घट में क्रिया होरही है, किसी 
ने उसे हिला दिया, लूढ़का दिया, क्रिया के प्रत्यक्ष में इन्द्रियसंयुक्तं घट, उसमें 
समवेत क्रिया । घट में घटत्व श्रादि जाति" [सामान्य | का प्रत्यक्ष करने मे, इन्द्रिय 
संयुक्त घट, उससे समवेत घटत्व भ्रादि । इसप्रकार द्रव्यगत गुण [ शब्द-गुण कौ 


१. भेनेन्दियेण यद्‌ गृहयते तेनेवेन्दरियेण तद्गता जातिस्तदभावश्च गृहयते ।* 
जिस इन्दरििसेजो वस्तु ग्रहण कीजाती है, उसमें रहने वली जाति श्रौर 
उस वस्तु के श्रभाव का ग्रहण उसी इन्द्रिय से होता है; यह्‌ व्यवस्था है। 

२. श्रादि पद से घटगत पृथिवीत्व द्रव्यत्व जाति का ग्रहण समभना चाहिये । 
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छोडकर शेष गुण ], कमं व सामान्य के ग्रहण मे इस [संयुक्तसमवाय ] सन्तिकषं 
का उपयोग होता है। 

३. संयुक्तपनवेतसमवाय-दरभ्यगत गुणों व कर्मो मे समवाय सम्बन्धसे 
रहने वाली गुणत्व, रूपत्व, रसत्व, कर्मत्व, उत्क पणत्व, श्रवक्षे पणत्व भ्रादि जाति 
का ग्रहण करने में इन्द्रिय का ग्राह्य श्रथ के साथ यह सन्निकर्षं होता है । ग्राह्य 
ग्रथं है-गुणत्व श्रादि जातियां । ग्राहक इन्द्रिय से संयुक्त द्रव्य, द्रव्य में समवेत 
गुण-कमं श्रादि, गुण श्रादिमें समवाय है गुणत्व प्रादि जातियों का। इसप्रकार 
इन्द्रिय का गुणत्व श्रादि के साथ संयुक्तसमवेतसमवाय सन्निकषं हुमा । इन्द्रिय 
संयुक्त घट; घट में समवेत गुण रूप, गन्ध श्रादि तथा करम, उत्क्षेपण, श्रवक्षं पण 
श्रादि; उनमें समवाय है--गुणत्व, रूपत्व; कर्मत्व, उत्क्षेपणत्व भ्रादि जालिका । 
यह्‌ क्ष तर प्रस्तुत सन्निकषं का समभन। चाहिये । 

ॐ. समवाय- गत पंक्तियों मे कहा गया-द्रव्यगत गुण का ग्रहण संयुक्त- 
समवाय सन्निकषं से होता है, परन्तु शब्द गुण को छोड़कर यह व्यवस्था दै । 
कारण यह है, कि घ्राण आ्आदि चार इन्द्रियां श्रपने पृथिव्यादि उपादान तत्त्वो से 
उत्पन्न होकर इन्दरियरूप मे श्रपना पृथक्‌ भ्रस्तित्व रखती है । जब इन्द्रिय से गुण 
का ग्रहण श्रवेक्षित होता है, तब उस ग्राह्य गण का ग्राश्चरय~इन्द्रिय क। उपादान 
जातीय द्रन्य-इन्द्रिय से भिन्न होता है; इसलिये इन्दरियसेयुक्त द्रव्यमे गुणका 
समवाय होने से वहां इन्द्रिय का श्रथ कं साथ “संयुक्त समवाय' सन्निकषं॑बनता 
है । परन्तु श्रोत्रन्दरिय-ग्राह्य शब्द के विषय में एसी व्यवस्था नहीं है; क्योकि 
श्रोत्र न्द्िय उपादान-द्रव्य से उत्पन्न हुश्रा श्रतिरिक्त इन्द्रिय रव्य नहीं है; प्रत्युत 
वह भ्राकाश ही श्रोत्र इन्द्रिय है, जो इस शरीर के विशिष्ट भ्रंग कणं कं प्रान्तरिक 
भाग मे अवच्छिन्न-युक्त रहता है, श्रथवा उस भ्रंग से विशेषित होता है । 

देह के उस भ्रंग को श्रोत्र इन्द्रिय नहीं मानाजासकता, क्योकि वह भ्रंग पाथिव 
श्रादि उपादानं से बना होता है, पाथिव साधन पृथिवी-विशेषगुण गन्ध का ग्रहण 
कर सकता है; शब्द प्राकाश का गुण दै, उसका ग्रहण पाथिव साधन से होना 
श्रसम्भव है । श्राकाश विभ द्रव्य ह, कोई विभ द्रव्य ्रव्यारम्भक नहीं होता; ग्र्थात्‌ 
किसी द्रव्य का समवायिकारण नहीं होता । इसलिये शब्दग्राहक श्रौत् इन्द्रिय ग्ना- 
काश का कायं न होकर स्वतः आाकाशरूप है । परन्तु प्राकार विभुहै, सर्वैव्यापक 
है, उसमें इन्द्रियत्व की श्रभिव्यक्ति उसी प्रदेश में होती है, जो शरीरके विशिष्ट 
कर्णंभाग से युक्त होता है । इसका परिणाम यह हरा, कि शब्द ग्राकाश का गुण 
है, ्राकाश में समवाय सम्बन्ध से रहता है, ग्राह्य प्रथं-शब्द का ग्राहक इन्द्रिय 


१३०८ वंशेषिकदरशनम्‌ [ प्रथम 


स्वतः ग्राकाश है, सुनने का साधन होने कं कारण उसका इन्दरियरूप मे विशिष्ट 
नाम श्रोत्र" है; श्राकशिरूप इन्द्रिय का आकाशसमवेत शव्द के साथ 'समवाय' 
सम्बन्ध वनता है । यह 'समव।य' सन्निकषं केवल शब्द-गुण को ग्रहण करनं कं 
लिधे स्वीकार किथाजाताहै। 

५. सप्रवेतसमवाय--शव्दवृत्ति शब्दत्व एवं कृत्व, खल्व श्रादि जाति का 
ग्रहण इस सन्निकरपंसे होतादहै। शव्द प्रकाश [श्रोत्र] मं समवेत है, वहां 
'शब्दत्व' आदि जाति का समवाय दहै; इतलिये श्रौत करा शत्दत्व' के साय 'सम- 
वेतसमवाय' सन्निकषं होगा । 

६. विश्ञेषणता--छ्ठा सन्निकषं है । इसको 'विशेपण-विरेष्वभाव' भी 
कहाजाता ह । यह सन्तिकषं श्रभावका प्रहण करनेके लिये मानाजातारहै। 
म्रभावके प्रतियोगीका ग्रहण जिस इन्द्रियसे होतादहै, उसी इन्दियसे उस 
म्रभावकाग्रहूणहौतादहै। प्रभाव ्रपने ्ननुयोगी में विज्ञेपणसूपसे भासताहै। 
जव कहाजाता है--^भूतते घटाभावः' भूतल में घट का ग्रभावहै। इसका तात्पर्यं 
है--वटाभाववद्‌ भूतलम्‌! घटाभाव वाला है भूतल । यहां ग्रभाव का प्रतियोगी 
घटहैग्रौर श्रनुयोगी है-मूतल । श्रनुयोगी भूतल मेँ घटाभाव" विशेषणरूप से 
प्रतीयमान होरहा है । ्रभावग्राहक इन्द्रिय का श्रभावके गरनुयोगी केसाथजो 
सम्बन्ध वने, उसके श्रागे "विशेषणता" पद लगादेने से इन्द्रिय का-ग्राह्य ्रभाव- 
अर्थं क्रे साथ सन्निकषं श्रभिन्यक्त होजाता है । 

उदाहरण है--चटाभाववद्‌ भूतलम्‌' घटाभाव विशेषणमग्रौर भूतल श्रनुयोगी 
विकेण्य है । घट का ग्रहण चक्षु इन्द्ियसेहोतारहै, घटाभाव काग्रहणभी चक्षु 


१. गत पृष्ठ को टिप्पणी में कहा गया-- जिस इन्द्रियसे जो श्रथ गृहीत होता 
है, उस श्रथं में रहनेवाली जाति श्रौर उसश्रथंका श्रभाव उसी इच्छियसे 
गृहीत होते है । चक्षुसे ग्राह्य घट की घटत्व जाति श्रौर घटाभाव का ग्रहण 
चक्षुसे होगा। 

जिस स्तु क्रा श्रभाव कठजाता है, वहु श्रभाव का भ्रत्तियोगी' कहाता 
है । श्रतियोगी" पदका श्रथं है--उल्ट । श्रभाव का उलट भाव है । जिस 
भाव वस्तु का श्रभाव' कहाजायगा, उस श्रभाव का उलट स्वयं वहु भाव 
वस्तु है । वटाभाव' क! उलट “घट” है, इसलिये घट "घटाभाव" का प्रति- 
योगो है । घटाभाव भूतल में प्रतीत होरहा है, श्रतः भूतल “वटाभाव' का 
श्रनुयोगी है । कहना चीाहिये-श्रमाव का श्रधिकरण, श्रभाव काश्नन॒योगी 
होता है। # 
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इन्द्ियसे होगा। चक्षु इन्दियका श्रभावके श्रनुयोगी भूतलके साथ संयोगः 
सम्बन्ध है, क्योकि दोनों द्रव्य हैँ । भूतल मेँ घटाभाव विशेषण है, इसलिये चक्षु 
इन्द्रिय का घटाभावः ग्राह्य अ्रथं के साथ ंयुक्तविशेषणता' सन्निकषं होगा । 

इस सन्तिकषं को सर्वत्र समभने के लिये यही व्यवस्था है, कि अ्रभावके 
श्रनुयोगी के साय ग्राहक इन्द्रिय का जौ सन्तिकषं बनता हो, उसङे प्रागे 'विशेष- 
णता' पदलगादेनेसे भ्रभाव का सन्निकषं बनजाता है। जहां द्रव्य भ्रनुयोगी 
होगा, उसका सन्निकषं गत उदाहरण मे स्पष्ट है । जव द्रव्यगत गुण ग्रौर कमं में 
किसी का प्रभाव कहाजाता है, तब गुण व करम श्रभाव का ग्रनुयोगी होता है । जैसे 
कहा--रूप में घटाभाव है ।' घटाभावका ग्रहृण चक्षु इन्द्रियसे होगा । रूपी 
दरव्यमेरूपकासमवायहै, ्नौर द्रव्य के साथ चक्षु संधुक्त है। इसलिये चक्षूका 
रूप के साथ सम्बन्ध-'संयुक्तसमवाय' हुग्रा । रूप में घटाभाव विशेषण है, अ्रतः 
यहां घटाभाव के साथ इन्द्रिय का 'संभूक्तसमवेतविशेषणता' सन्तिकषं हुश्रा । यदि 
द्रव्यगत सामान्य अ्रनुयोगी होगा, तो वहां भी यही सन्तिकषं रहेगा । एेसे ही गुणगत 
भ्रथवा क्मगत सामान्य भ्रनुयोगी होगा, तो किसीभी ग्राह्य इन्दि कामग्राह्य 
ग्रभाव के साथ संयुक्तसमवेतसमवेतविश्ेषणता' सन्निकषं होगा । जँसे--रूपत्व 
में गन्ध नहीं रहता । रूपत्व ्रनुयोगी है; गन्धाभाव का ग्रहण घ्राण से होमा । 
ध्राणसंयुक्त रूपीद्रव्य घटादि, उसमे समवेत रूप, रूपमे समवेत रूपत्व, वहां 
विशेषण है गन्धाभाव । इसप्रकार ध्राण इन्द्रिय का-रूपत्व में गन्धाभावके ग्रहण 
के लिये संयुक्तसमवेतसमवेतविशेषणता' सन्निकषं होगा । 

कमेंखकाग्रभाव 'समवेतविशेषणता' सन्तिकषं से तथा कत्व सामान्यमें 
खत्व का श्रभाव समवेतसमवेतविशेषणता' सन्निकषं से गृहीत होगा । 

इन्द्रिय श्रौर प्रथं के सन्िकषं का यह विस्तार संक्षेप में प्रस्तुत कियागया । 
श्रात्मा, मन, इन्द्रिय श्रौर अ्रथं के सन्निकषं से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसके 
श्राश्नय वकर्ताके रूप मेंश्रात्मा की सिद्धि होती दै ।१८॥ 

स्वशरीरमें श्रात्माके सिद्ध होने पर भ्रन्यशरीरोंमेभ्रात्माके भ्रस्तित्वकी 
सिद्धि के लिये सूत्रकार ने कहा-- 

प्रवृत्तिनिवृत्ती च प्रत्यगात्मनि दुष्टे परत्र लिङ्खम्‌*॥ १६। (१३५) 

[प्रवृत्तिनिवृत्ती ] प्रवृत्ति ्रौर निवृत्ति [च] तथा, वसी [प्रत्यगात्मनि] 
ग्रपने ्रात्मा में [दुष्टे] देवे गये [परत्र] श्रन्थ श्रात्मा के प्रस्तित्व में [लिङ्गम्‌] 
लिङ्क दै, सावनदहै। 


१. "लिडगमितति' चन्द्रा०। 


१४० वंजंषिकवर्शनम्‌ [द्वितीय 
उत्कट राग से प्रयत्नपूवंक जव किसी कायं के लिये चेष्टा कीजाती है 
वह प्रवृत्ति है । जव दवष श्रथवा विराग से प्रयत्नपूर्वक किसीको छोड़ने 
थवा कहीसे हटने के लिये चेष्टा कीजाती है, वह निवत्ति है। निवत्ति श्नौर 
प्रव्ति श्रपने शरीर में ज्ञान व प्रयत्नपूर्वक होती श्नुभव कीजाती है । वाह्यरूप 
मे यह प्रवक्ति ग्रीर निवृत्ति तथा इन निमित्त ज्ञान व प्रयत्न ग्रपने शरीरम 
क चेतन श्रात्मतत््व के श्रस्तित्व को सिद्ध करते हँ । जव टेसी प्रवृत्ति श्रौर 
निवत्ति परदारीर में देखी जाती है, तो वहां भी नान-प्रयत्नपूरवक प्रवृत्ति-निवृत्ति 

का होना प्रमाणित होता है । ज्ञान भ्रौर प्रयत्न चेतन ग्रत्मा के विना संभव नहीं 
इसलिये श्रन्य शरीरो मे भी चेतन श्रात्मतत्व का भ्रस्तित्व सिद्ध होता है ।१६॥ 

इति वैशेधिकसूत्रविद्योदयमाप्ये 
तृती याध्यायस्यायमा हिकम्‌ । 


श्रथ तृतीयाध्याये द्वितीयमाद्लिकम्‌, 


गत श्राह्विक में म्रात्मा की सिद्धिके प्रसंगसेहितु व हेत्वाभासोंका संक्षिप्त 
विवेचन प्रस्तुत किया गया । भ्रात्मविपयक शेप परीक्षा को संपन्न करने के लिये 
सूत्रकार प्रान्त इन्द्रिय मन के श्रस्तित्व मे साधन प्रस्तुत करता टै-- 

श्रालेन्द्रियाथसन्निकषं ज्ञानस्य भावोऽभावर्च 
मनसो लिङ्गम्‌ ।।१॥। (१३६) 

[म्रासेन्दिया्थं सन्निकर्षे | श्रात्मा, इन्द्रिय, प्रथं का सन्निकर्षं होने पर 
[ज्ञानस्य] ज्ञान का [भावः] होना [अभावः] न होना [च] प्रौर [मनसः] 
मन के (ग्रस्तित्व का) [लिङ्गम्‌] लिङ्धं दै। 

वाह्य श्रथं का ग्रहण करने के लिये घ्राण श्रादि पांच बाह्येन्द्रियां हँ । इन 
इन्द्रियो का वाह्य विषय के साथ सन्निक्पं होने पर विषयों का कभी युगपत्‌ 
। (एकसाथ) ज्ञान नहीं होता । जव ज्ञान होता है, केवल एक विषय का होता है 

जो किसी एक इ्दिय द्वारा ग्राह्य है । म्रात्मा, बाह्य ज्ञानेन्द्रिय म्रौर त्रथं कापर- 
स्पर सन्निकर्षं होने पर कभी ज्ञान का होनाग्मौर कभीन होना; इस तथ्य को 


¦ १--श्ञानस्याभावो भावश्च! श्र° प्रा० । चन्द्रा० । 
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स्पष्ट करता है, कि आ्रात्मा रौर इन्द्रियों के मध्यग्रन्य कोई एेसा साधन है, जिस- 
के सन्निङ्ष्ट रहने पर ज्ञान होताहै श्रौरन रहने पर नहीं होता, वही सायन 
मन है । जव मन किसी इन्द्रिय के सःथ सन्निकृष्ट रहता है, उसके ग्राह्य विषय 
का ज्ञान होजाता है, ग्नन्य का नहीं । यह मन के श्रस्तित्व का लिङ्धदहै। 

कभी एसा होता है, कि एक कायं में गंभीरता से लगा पुरूष श्मपने सामनेव 
समीप से जाने-ग्राने वाले व्यक्तियों व विभिन्न सवारी आदि को जान नदीं पाता । 
यद्यपि उसकी इन्द्रियों का सन्निकषं उन मर्थो के साथ रहता है । स्पष्ट है'षसे 
अवसरो पर मन जिस ग्रन्य इन्द्रिय के साथ प्रासक्त है, उसीके ग्राह्य विषय का 
बोध होता ह, अन्य का नहीं । यह स्थिति मन के भ्रस्तित्व को सिद्ध करती है। 

इसके श्रतिरिक्त मन ये श्रस्तित्व क? एक महत्वपूणं साधन है, स्मृति । किसी 
विषय का श्रनुभव होजाने पर उसके संस्कार भ्रात्मा मे सन्निहित होजाते है । 
कालान्तर में ग्रनुक्‌ल निमित्त पाकर उनकी याद श्राती है, इसका नाम स्मृति है। 
यह्‌ "याद आना" किसी वाह्य इन्द्रिय द्वारा साध्य नहीं होता । जिस इन्द्रिय से 
जो विपय प्रथम जानागया है, उस इन्द्रिय के न रहने पर श्रथवा प्रथोगमेनम्राने 
पर, उस विषय की याद (स्मृति) होती रहती है । स्वप्न दशाभं इन्द्रियो के 
म्रव्यापृत रहने पर जो ज्ञान-परम्परा चलती रहती है, वह॒ मन के सहयोग से 
संस्कारों का उद्बोधन होकर संभव है । यह स्मृति अपने साधन मन के अस्तित्व 
को निर्वाधिरूप मे सिद्ध करती है। 

घ्राण श्रादि वाह्य इन्द्रियां केवल वाह्य प्रत्यक्ष मे साघन व करणरूप से उप- 
योगी है, पर श्रन्य प्रमाण अनुमान प्रागम श्रादिमें बाह्य इन्द्रियों का उपयोग न 
होने पर जिस करण (साधन) के सहयोग से ये प्रमाण प्रवृत्त रहते है, वह मन 
है । इसके ्रतिरिक्त संशय, उह (तके), प्रातिभज्ञान व सुखदुःख भ्रादि का 
प्रत्यक्ष मन के श्रस्तित्व के साधक है । 

एक काल मं एक ज्ञान का होना, युगपत्‌ ज्ञानो का न होना, मन के अणु-पारि- 
माण होने को स्पष्ट करता है । इसप्रकार मन कौ करणरूपमें स्थिति श्रपने कर्ता 
व श्रधिष्ठाता श्रात्माके अस्तित्व को प्रमाणित करती है। घ्राण श्रादि बाह्य 
करणो के साथ मन श्रात्मा के अन्तःकरण का स्थान परा करता है । इसरूप में 
श्रात्मा के भ्रस्तित्व की पुष्टि होती है ॥१॥ 

शिष्य जिज्ञास करता है, मन का भ्रस्तित्व सिद्ध होने पर पदार्थो मे उसकी 
गणना कहां होनी चाहिये ? तथा मन घ्राणादि करणो के समान क्या अपने 
किन्हीं उपादान तत्त्वों से उत्पन्न होता है ? श्राचायं सूत्रकार ने दोनों बातों का 
श्रतिदेद द्वारा समाधान किया-- । 


१४२ वैशेषिकदर्शनम्‌ ॥ 


तस्य द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते ।॥२। (१३७) 

[तस्य] उसके (मन के) [द्रव्यत्वनित्यत्वे | द्रव्यहोने प्रौर नित्यहौनेका 
(निश्चय) . [वायूना] वायु-परमाणु की प्रक्रिया से [व्याख्याते] .व्याख्यात 
सममना चाहिये । 

गत प्रसंग [२।१।११-१३ | मे वायु-परमाणु के द्रव्य होने व नित्यहौनेका 
निङ्चय किया गया है । वह जिस प्रक्रियासे क्रियादहै, उसीके म्रनुसार मनके 
द्रव्य व नित्य होने का निश्चय होता दै। 

यह एक व्यवस्था है- नित्य द्रव्यो के ग्रतिरिक्त जितने प्रन्य पदार्थटहै- 
(कारयंद्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, विशेष, समवाय), वे सव किसी द्रव्यके 
म्राधित रहते दँ । उनके कोड्‌ ग्राश्रय द्रव्य-एक या श्रनेक~-ग्रवश्य होते द। इस 
व्यवस्था के ग्रनुसारं मनका कोई ग्राश्रय द्रव्य ज्ञात नहीं होता । एेसी स्थित्तिमें 
इसे नित्य द्रव्य मानना होगा यदि यह्‌ नित्यद्रव्यन होता, तो इसका कोई 
स्राश्चय द्रव्य ग्रवश्य रहता, जसा श्नन्य कायं द्रव्य ्रौर गुणादि पदार्थो कासदा 
होताहै। 

मनके द्रव्य होने में यह भी निमित्तहै, कि यह्‌ गणवक्रियाका श्राश्रयदै। 
मनमें येप्राठ गरुण जाने गये ह-संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, 
परत्व, ग्रपरत्व, वेग नामक संस्कार । गुणाश्रय होने से इसका द्रव्य होना निरिचत 
दै । वेग-संस्कार होने से इसमे गति क्रिया का होना श्रवश्यम्भावी है । गोतामें 

हा-- चञ्चलं हि मनः कृष्ण ! प्रमाथि बलवद्‌ ढदृम्‌ ।' मन का चञ्चल होना, 
उसकी गत्तिमत्ता का योतक है । गुण श्रौर क्रियावाला होने से मन द्रव्य है, यह्‌ 
निदिचत होता है। 

प्रत्येक कायं पदाथ `का समवायिकारण श्रथवा उपादान-कारण कोई द्रव्य 
श्रवद्य होता हे । परन्तु मन का कोई उपादान द्रव्य उपलब्ध नहीं है । यह मन 
के नित्य होने मे एक सवल प्रमाण है ॥२। 

शिष्य जिज्ञासा करता है, एक शरीर मे-~प्रथवा शरीर वर्ती एक प्रात्मा 
के साथवाह इन्द्रियां घ्राण श्रादि करण पंच देवे जाते है; क्यारेसे ग्रान्तर 
करण भी अ्रनेक है ? ्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 

परयत्नायौगपदयाज्जानायौगपद्याच्चैकम्‌ ।३॥ (१३८) 
[ ्रयत्नायौगप्यात्‌ ] प्रयत्न के युगपत्‌ न होने से [ज्ञानायौगपद्यात्‌ [ लान 
के युगपत्‌ न होने से [च] ग्रौर | एकम्‌ ] एक है (मन, एक शरीर में श्रथवा एक 
श्रात्मा के साथ) । 


यह देखाजातादहै, एकं काल मेँ शरीर के किसी एकम्रंग मे कोई चेष्टा 
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होती है, उसी काल में अन्य श्रंग मे कोई अ्नन्य चेष्टा नहीं होती । देहांगो मे ेसी 
चेष्टा प्रात्मा के प्रयत्न व इच्छा श्रादि गुणोंसे प्रेरणा पाकर देह के उसी रंग 
मे होपाती है, जिस भ्रंग के साथ चेष्टानुकूल मन का संपकं बना हो । यदि शरीर 
में अनेक मन होते, तो एक काल में अ्रनेक वेष्टाग्नों का होना संभव होता, जो 
अनुभव मे नहींम्राता। 

कहाजासकता है, नत्तंकी दारा नृत्य प्रस्तुत करने के भ्रवसर पर कर, चरण, 
मुख, नेत्र, प्रंगुली ्रादि देहांगों में श्रनेक प्रकार की चेष्टा एक काल मे कीजाती 
हई प्रतीत होती है, जो निरिचत ही प्रयत्नपुवंक रहती हैँ । एेसी दशा में प्रयत्न 
का युगपत्‌ न होना कँसे मानाजासकता है ? इसके श्रनुसार एक देह में ग्रनेक 
मन होने की संभावना युक्तियुक्तं मानीजानी चाहिये । 

वस्तुतः नर्तकी का कर-चरणादि चालन युगपत्‌ न होकर क्रमिक ही होता 
है; पर मन की गति इतनी तीव्र वर चञ्चल रहती है, किं उसके क्रम को प्नना- 
यास पकड़पाना संभव नहीं होता; इसी .कारण वेष्टाभ्रौं के युगपत्‌ होने का भ्रम 
होजाता है । लोक में तीव्रगतिक यानो व यन्त्रो के विषय मे एेसा व्यवहार प्रायः 
देखा-सुना जाता है, कि उसके चलने-निकलने का पता ही नहीं लगता । यन्त्र का 
एक चक्र एक मिनट मे सहस्रो वार घूमजाता है, पर देखने वाले को वह स्थिर- 
जैसा दीखता है, यद्यपि प्रत्येक क्षण में ्रनेक वार वह अपने स्थान का परिवतंन 
करदेतारहै। मन की गति तो इन श्राुगामी भौतिक साधनों से सहलो गना 
श्रधिक है । फलतः नत्तंकी का श्रंगचालन कमिक रहता है, पर वह्‌ क्रम श्रति 
सूक्ष्म व तीव्र होने से पकड़ मे नहीं भ्राता । श्रतः एक देह्‌ में अ्रथवा एक भ्रात्मा 
के साथ श्रनेक मन मानेजाने की संभावना श्रनपेक्षित व निराधार दै । 

कतिपय क्षुद्र जन्तुग्रो-- छिपकली, जोक, गेडुश्रा (वरसाती लम्बासा कीड़ा) 
श्रादि मे एेसा देखाजाता है, कि भ्रचानक उनके शरीर का कुछ भाग कट जाने 
पर उसमे बराबर कु काल तक चेष्टा होती रहती है । क्या इससे एक देह में 
श्रतिरिक्त मन की संभ।वना कीजासकती है ? वस्तुतः एेसी सं भावना संगत नहीं । 
कारण यह रहै, कि कटे भ्रंग मे चेष्टा होने का निमित्त वहां मनभ्रादि काहोना 
नहीं; भ्रस्युत रक्त श्रादिका कुछ काल तक संचार रहना इसका निमित्त दोता 
है । छिन्न ब्रंशा मे मन ब्रथवा श्रात्मा कु नहीं रहता । चक्र को घुमाकर छोड़ देने 
से कुछ काल तक जैसे विना किसी प्रेरणा के.वह्‌ घूमता रहता है; यही स्थिति 
चिन्न देहांश में रक्त-संचार की समभनी चाहिये ॥३॥ 

मध्यगत मन-विषयक विवेचना कर श्रवरिष्ट श्रात्म-परीक्षा का प्रसंग 
प्रारम्भ करते हुए सूत्रकार ने बताया-- 


४४ वेशेषिकदर्लनम्‌ [द्ितीय 


प्राणापाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगतीन्द्रियान्तरविकाराः' 
सुखदुःखेच्छाटेषप्रयत्नाइचात्मनो लिद्धानि ॥।४।॥ (१३६) 
[प्राणापाननिमेषौन्मेषजीवनमनोगतीच्द्ियान्तरविकाराः | प्राण-प्रपान, 
निमेप-उन्मेष, जीवन, मनोगति, इन्द्रियान्तर-विकार; [ सुखदुःेच्छाद्रे ष- 
प्रयत्नाः] सुख, दुःख, . इच्छा, द्वेष, प्रयत्न [च] ग्रौर [म्रात्मनः] ्रात्माके 
[लिङ्धानि] लिद्धरै। 
गत प्रसंग में ज्ञान-गुणके प्राश्य तथा घ्राण श्रादि करणों के अधिष्ठाता- 
रूप से ्रात्मा के ग्रस्तित्व को सिद्ध कियागया। उनके श्रतिरिक्त श्नन्य स्रनेक 
साधक चिह्लो का निर्देश प्रस्तुत सूत्रमें है । वे चिल्ल इसप्रकार समभने चाहिये - 
प्राण-प्रपान--शरीरके भीतर संचरण करनेवाला वायु ऊध्वंगामी श्रौर 
श्रघोगामी रहता है 1 नासिकाद्रार सेवायु भीतर जाता एवं बाहर श्रातादहै। 
कभी श्रपेक्षा होने पर मृखद्वारा वायु का बाह्र-भीतर अ्राना-जाना रहता 
है। यह सव नियमित व्यवस्था रीर में किसी चेतन म्रधिष्ठाता कै प्रयत्न घ्रादि 
के विना संभव नहीं । जड़ वायु का स्वभाव तिर्यग्‌ गति [तिरछा चलना] रहता 
है, परन्तु देह मे उऊष्वगामी श्नौर श्रधोगामी प्राण-प्रपान को व्यवस्था देहे 
चेतन आत्मा के श्रस्तित्व को सिद्ध. करती है। 
निमेष-उन्मेष--आंख के पलकों का भषना “निमेषः ्रौर खोलना “उन्मेष 
कहाता है! पलकों में यह्‌ नियमित चेष्टा विना चेतन ग्रात्मा के इच्छा व प्रयत्न 
के सभव नहीं । श्रचेतन भ्रंग कास्वमाव ेसा हो, यह नहीं कहाजासकता। 
कारण यह्‌ है, करि कभी इच्छा होने पर किसी .वस्तु को भ्रपलक-एकटक देखने 
की भावना से निमेष-उन्मेष की क्रिय। बन्द होती देखीजाती है । जड़ का स्वाभा- 
विक धमं होने पर एसा होना संभव नहीं । म्रतः शरीर में निमेष-उन्मेष श्रात्मा- 
स्तित्वके लिद्धदैं। 
जीवन--रारीर मे प्राण-घारण की स्थित्िका नाम जीवन है । यह्‌ स्थित्ति 


१. श्र प्रा मेँ प्राणापाननिमेबोन्मेषजीवनमनोगतीन्द्रियान्तरविकाराः 
परात्मनि लिङ्खम्‌,” सा सुत्रपाठ है । वहां शसुखदुःखेच्छाद्रेषभ्रयत्नादचा- 
त्मनो लिद्धानि' यह्‌ सुत्रभाग नहीं है। परन्तु व्याख्या में “सुखादयश्च 
परात्मनि च स्वात्मनि च लिङ्खमिति भाष्यकाराः सुखादयो द्रन्याधिताः 
गुणत्वात्‌ रूपवत्‌ इति" पेता पाठ दिया है। इससे प्रतीत होता है, 
श्रन्तिम सूत्रांज्ञ सूत्र में रहा होगा, फिसी कारण खण्डित होगया ।^*- 
सुखदुःखे इच्छादेषो प्रयतनदचे°त्यात्म लि दधानि ।' चन्द्रा० । 
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शरीरकी मृतग्रवस्था से श्रतिरिक्त श्रवस्था का बोध कराती है। जीवनं रहते 
शरीर मे क्षत-संरोहण एवं भग्नसंरोहण ्रादि देखा जाता है । खाल छिल जाने 
याखुरचभ्रादि लग जाने पर श्रान्तर शारीर क्रियाभोसे वह भाग स्वतः ठीक 
होजाता है, यदि बाहच ग्रापात से उसमें श्रन्य कोई विकार न होपाये । शास्त्रादि 
से हुश्र। श्रधिक घाव, श्रथवा अस्थि भ्रादिका टूटना उपचार करने से ठीक हो- 
जाता है । यहु सब जीवनकाल में संभव है । यह्‌ स्थिति देहेन्द्रियादि के प्रतिरिक्त 
चेतन भ्रात्मतत््व की विद्यमानता को देह में प्रमाणित करती है । 
मनोगति--इन्द्रिय विरेष के साथ मन का सान्तिध्य ज्ञानोत्पत्ति का निमित्त 
है, वह॒ मन की गतिविशेष से होता है। ज्ञाता प्रणिघानपूवेक ग्रभिमत इन्द्रिय 
के प्रति संपकं के लिये मन को प्रेरित करता है ।इन्दरिय,के साथ मनः सन्निकषं 
श्रादिका विवरण मनके प्रसंगमें करदिया गयादहै। ` यह सब~प्राण-ग्रपान, 
निमेष -उन्मेष, जीवन, मन का अ्रभिमत प्रदेश में प्रेरण व निवेशन-ग्रात्माका 
शरीर के साथ सम्बन्ध होने पर संभव है। श्रात्माका शरीर से सम्बन्ध द्ूटने 
पर प्राण-अपान श्रादि सब म्रन्तहित होजाते है । इससे देहम श्रात्मा का होना 
प्रमाणित होता है। 
इन्द्रियान्दरविकार-एक वार भ्राम के विशेषरूप को देखा, रौर 
उसे चूसकर उसके मधुर रस का श्रास्वाद लिया । कालान्तर मे जब उसी रूप 
के न्नाम को देखा, तो उसके पूर्वास्वादित मधुर रस का स्मरण कर मुंह में पानी 
भरश्नाताहै, ग्रौर पूनः उस मधुर रस के ब्रास्वादन की लालसा उत्पन्न हो 
जाती है । यदि यह कायं केवल चक्षु श्रौर रसन इन्द्रिय का होता, इनके ्र॑ति- 
रिक्त एक द्रष्टा व पआ्आस्वादयिता न रहता, तो भ्राम को देखनेमात्रसे मुंह 
मे पानीन भर भ्राता; क्योकि दशन चक्षुका विषय श्रौर श्रास्वाद रसन का 
विषय है । ये दोनों भिन्न करण ह, एक दूसरे के ग्रहण किये का स्मरण नहीं कर 
सकता । इनसे श्रतिरिक्त श्रात्मा दोनों के प्राहुय विषय का श्रनुभव करता है, 
तभी रूप को देखकर पूर्वानुभूत रसास्वाद के स्मरण से रसन इन्द्रिय मे लाला- 
स्राव विकार हो उवठ्ताहै। देखा चक्षुसे श्रौर विकार श्राया रसन में । यह 
स्थित्ति इन दोनों से भ्रतिरिक्त दोनों विषयों के भोक्ता ज्ञाता श्रात्मा के श्रस्तित्व 
को सिद्ध करती है। 
सुख, दुःख, इच्छा, हेष, प्रयत्न--सुख आदि गुण हैँ । गुण सदा द्रव्याश्रित 
रहते है । पृथिव्यादि ्राठ द्रव्यो में सेये किसीके गण नहीं है । गत प्रसंग मे. 
श्ञान' आत्मा का गुण सिद्ध किया गया है । उसी प्रक्रिया से सुखादि को भ्रात्मा 
का गुण समभ लेना चाहिये । ये गुण भ्रचेतन द्रव्य के होना संभव नहीं; इसलिये 


१४६ वेशञेषिकदरनम्‌ [ दितौय 


इनके ग्राश्रयरूष में ्रात्मा द्रव्य की सिद्धि होती है ।।४॥ 
श्रात्मा नित्य द्रव्य है, यह ग्रतिदेश द्वारा सूत्रकारने बताया-- 
तस्यः द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते ॥५।। (१४०) 


[तस्य ] उसका (्रास्मा का), [ दरव्यत्वनित्यत्वे ] द्रव्य होना ग्रौर नित्य 
होना [वायुना] वायु-परमाणु के विषय में कटी गई रीति से [व्याख्याते 
व्याख्यात समभना चाहिये । 

गुणों का भ्राश्रय श्रथवा समवायिकारण द्रव्य होता दहै । ज्ञान, इच्छा, 

प्रयलन श्रादि गुणों का ब्राश्रय व समवायिकारण भ्रात्मा है, इसलिये वह द्रव्यहै। 

कायं द्रव्य का समवायिकारण कोई श्नन्य द्रव्य हुप्रा करता है; परन्तु श्रात्मा का 

समवायिकारण कोई श्नन्य द्रव्य नहीं ; इसलिये श्रात्मा नित्यद्रव्य है, कायं नहीं । ५॥ 

रिष्य प्राशंका करता है, श्रात्माकी सिद्धिमेंजो श्ननुमान प्रमाण कहा, 

वह्‌ युक्त प्रतीत नहीं होता; क्योकि अनुमान में घूम-प्रग्नि के समान लिद्ध-लिङ्गी 

का प्रत्यक्ष होना चाहिये; तभी धूमददेन से ्रदुर्यग्रग्नि का प्रनुमान होता 

है। श्रात्माके विषयमे एेसा नहीं है। रिष्यों के प्राशय को सूत्रकार ने स्वयं 
स्पष्ट किया-- 

यज्ञदत्तः इतिः सन्निकषं प्रत्यक्षाभावाद्‌ दष्टं लिङ्खंन 
विद्यते ॥६॥ (१४१) 

[यज्ञदत्तः] यज्ञदत्त (है यह्‌), [इति ] एेसा [सन्निकर्षे ] सन्निकषं होने 
पर (इन्दरिय-म्रथं का) [्रतयक्षाभावात्‌ ] प्रत्यक्ष न होने से (श्रात्मा-लिद्धी श्नौर 
उसके लिद्ध के सम्बन्ध का) [दृष्टं | दष्ट-ग्रत्यक्षीभूत [लि ङ्खम्‌ | लिङ्ध [न] 
नहीं [विद्यते] है (ञ्ननुमान के लिये, श्रात्मा की सिद्धिम) । 

अनुमान प्रमाणके प्रयोग के लिये यह प्रावदयक होता, कि प्रथम कहीं 
साध्य [लिङ्धी] ्रौरटैतु [लिङ्ग] का व्याप्तिग्रह प्रत्यक्ष हो। जैसे घूमटेतुसे 
श्रम्निकाभ्रनुमान होता दै। प्रथम महानसं म्रादि में धूम ग्रौर श्नगिनि के व्याप्य 
व्यापकभाव का प्रत्यक्ष कर लिया जाता है; तभी पवेत प्रादिमें घूमको देखकर 
श्रदुद्य रग्नि का श्रनुमान हौजाताहै। परन्तु श्रात्मा के विषयमे साध्यग्रौर 
हेतु का प्रत्यक्ष व्याप्तिग्रह नहीं होता । जव यह्‌ यज्ञदत्त है' इसप्रकार किसीको 
देखा जाता है, तव इन्द्रिय प्र्थं का सन्िकषं होने पर म्रात्मा-साध्य श्रौर साधकं 

१. (तस्यः सुत्रपद नहीं है, श्र° प्रा० । चन्द्रा° । 
२. श्रु यज्ञदत्त' श्र० प्रा०। 
३. “इति सति सन्नि चन्द्रा० । 


श्राद्धिक ] तृतीयोऽध्यायः १४७ 


हेतु के सम्बन्ध का प्रत्यक्ष नहीं होता । इस ्रात्म-विषयक ्रनुमान मे दृष्ट लिङ्धः 
[प्रत्यक्षीभूत व्याप्तिग्रह] न होने से-भ्रनुमान प्रमाण के प्राधार पर श्रात्मा 
की सिद्धि बताना युक्त प्रतीत नहीं होता ॥६॥ 
सामान्यतोद्‌ष्टाच्चाविशेषः ॥७।॥ (१४२) 

[ सामान्यतोद्‌ष्टात्‌ | सामान्यतोदष्ट से [च] भी [अविशेषः] कोई विशेष 
नहीं । 

यदि कहाजाय, कि ज्ञान, प्रयत्न श्रादि गुणों का कोड श्राश्रय होना चाहिये; 
क्योकि ये गुण विना द्रव्याश्रय के रह्‌ नहीं सक्ते । इसप्रकार के सामान्यतोदृष्ट 
श्ननुमान से ज्ञान-प्रयत्ना्याश्रय प्रामा की सिद्धि होसकेगी। इस कथनसेभी 
आत्मा की अनुमान प्रमाण द्वारा सिद्धि मे कोई विशेषता नहीं श्राती । क्योकि 
ज्ञान, प्रयत्न श्रादि गणो काब्माश्रय कोई द्रव्य होजायगा; वहं आत्माहीदहैः 
इसमे कोई प्रमाण नहीं है । इसलिये श्रात्मा के विषय मेंप्रत्यक्ष एवं अनुमान 
प्रमाण का कथन युक्त प्रतीत नहीं होता ।\७॥ 

फलतः ग्रात्मा की सिद्धि में केवल शब्द प्रमाण कहाजासकता है । इसीको 
सूत्रकार ने बताया-- 

तस्मादागमिकः' ॥८।॥ (१४३) 

[तस्मात्‌] इस कारण [आगमिकः] नागम प्रमाण साध्यहै (ग्रात्मा) । 

साध्यश्मौर दहेतु का व्याप्तिग्रहनदहोनेसे आत्मा की सिद्धि ञ्नुमान प्रमाण 
से नहीं होसकती । श्रतः उसकं लिये प्रस्तुत किये गये अनुमान प्रमाण केवल 
प्रमाणाभास दँ । एसी स्थिति में यही कहना चाहिये, किं आत्मा केवल शब्द- 
प्रमाणसाध्य है । "मा त्वा तपत्‌ प्रिय श्रात्मापियन्तं'[ ऋ० १।१६२।२०] श्रात्मानं 
ते मनसा' [ १।१६३।६] भूम्या भ्रसुरसु गात्मा क्व स्वित्‌" [ १।१६४।४] श्रवि- 
नाशी वा प्ररे म्रयमात्मा' [बु ० ४।५।१४] श्नात्मानं रथिनं विद्धि" [कठ १।३।३ | 
इत्यादि 1 

उद्भावित श्राशंका का समाधान करने की भावना से सूत्रकार ने पहले यह 
समभ्राया, कि श्रात्मा को केवल श्रागमनोध्य कहना युक्त नही-- 

श्रहमिति शब्दस्य न्यतिरेकान्नागमिकम्‌ ।&॥ (१४४) 
[ग्रहम्‌] मै हं [इति] एेसी प्रतीति में [शब्दस्य ] शब्द के [व्यतिरेकात्‌ | 


१. (तस्मादागमिकम्‌' श्र° प्रा०। चन्द्रा० । 
२. श्रहमिति शब्दव्यतिरेकेण नागभिकम्‌' श्र° प्रा । “` शब्दव्यतिरेका ०" 
चन्द्रा०। 


श्त वेशोषिकदर्शनम्‌ [दवितीय 


भ्रभावसे, (शब्द प्रमाणकेनहोनेसे) [न] नहीं [श्रागमिकम्‌ | श्रागमवोध्य 
(्रात्मा का होना) । 

लोक में प्रत्येक व्यव्तिको भरँ हूं [ग्रहम्‌] यह प्रतीति दहोततीदहै । एेसी 
प्रतीति होनेमें शब्द प्रमाण का कोई सहारा नहीं रहता । जिन व्यक्तियोंने 
शब्दप्रमाणका नाम तक नहीं सुना, वे भी स्पष्टरू्प में श्रहुम्‌' कास्रनुभव 
करते हँ । एेसी प्रतीति को आत्मा का साक्षात्कार न समभः केवल व्यावहारिक 
समभना चाहिये । चेतन ग्रात्मा ग्रषने चेतन स्वरूप को देट्‌-इन्द्रियादि लौकिक 
्रथवा प्राकृतिक साधनों के साथ इस रूप मेंग्रनुभव करताहे। एेसी प्रतीति 
का व्यावहारिक होना इसी कारण है, कि प्रात्मा उस स्वरूप का देहेन्दरियादिमें 
्रारोप कर वैठताहै। उसी श्राधार परम मोटा हं, पतला, रोगी हूं, स्वस्थ 
हु, दुबल हूं, बली हुं, काणा हूं, ्रन्धा हूं, लंगड़ा हुं, लूला हूं, बहरा हुं, इत्यादि 
ज्ञान हुम्राकरताहै। परन्तु इन श्रान्त प्रतीतियोमें भी चेतन भ्रात्मस्वरूप 
फलकता है; प्रन्यथा एेसे व्यवहारमेनं हूं' यह्‌ प्रतीति ग्रथवा भावना संभव 
नहीं होसकती । 

सूत्र मे "्यतिरेक' पद का श्रथं उलट" है; म्र्थात्‌ न होना" । एक वात है-- 
शब्द प्रमाण का ठौना। दुसरी बात है-उसका उलट, अर्थात्‌ न टोना'। 
शब्दस्य व्यतिरेकात्‌" इन पदों का सीधा ग्रथ है--शव्द प्रमाण केनटोनेसे। 
कहां न होने से ? इसका उत्तर पहले पदों मे है--श्रहम्‌ इति रुम्‌" इस प्रतीति 
मे। सूव्रपदानुसार यह व्याख्याहै। जव लोकनव्यवहारमें प्रत्येक व्यक्ति श्रहम्‌' 
केरूपमेंग्रात्माका [श्रपने श्रापका]| अ्रनुभव करता है, तो यह कट्ना वस्तुतः 
संगत नहीं, कि श्रात्मा केवल श्रागमवोध्य है ॥६॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, यदिदससरूप में प्रात्मा का प्रत्यक्ष होजाताहै, 
तो उसके ग्रस्तित्व की सिद्धि के लिये प्रनुमान प्रमाण की क्या भ्रावद्यकता है ? 
रिष्यों की इस भावना को सूत्रकार ने स्वतः सूत्रित किया -- 


यदि' दृष्टमन्वक्षमहं देवदत्तोऽहं यज्ञदत्त इति ॥१०॥ ( १४५) 


[यदि] यदि [दृष्टम्‌] दशन, ज्ञान (्रात्माका) [ब्रन्वक्षम्‌ | प्रत्यक्ष है, 
[अहम्‌ | मँ हं [देवदत्तः] देवदत्त [्रहम्‌] भँ हूं [यज्ञदत्तः] यज्ञदत्त [इति| 
इसप्रकार से (तो उसके लिये श्ननुमान ग्रनावश्यक है) । 
सूव्रमें यदि' पदकाप्रयोगदहोनेसे, भ्र्थं की पूति के लिये--तदाश्रात्मनि 


१. “दि च द्रष्टुः प्रत्यक्नोऽहं देवरत्तोऽहं' यज्ञदत्तः श्र० प्रा० । यदि च 
द्ष्टप्रत्यक्षोऽहं देव °`" "` चन्द्रा० । 
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श्रनुमानमनावहयकम्‌' पदों का प्रध्याहार होजाता है । इसके अ्रनुसार सूत्राथं 
है--यदि भ देवदत्त ह, मै यज्ञदत्त हूं इस रूपमे ग्रात्मा का प्रत्यक्ष हौजाता 
है, तो उसकी सिद्धि के लिये श्रनुमान प्रमाण की भ्रावश्यकता क्या? फिर 
श्रनुमान के लिये इतना कियागया प्रयास व्यथं है ।1१०॥ 

श्राचायं सूत्रकार ने समाया, अनुमान के लिये कियागया प्रयास व्यथं 
नहीं; क्योकि- 

दृष्ट^ श्रात्मनि लिङ्गं एक एव वु ढत्वात्‌ प्रत्यक्षवत्‌ 
प्रत्ययः ॥११॥ (१४६) 


[दृष्टे] देवे हए [्रात्मनि] श्रात्मा मे (श्रात्मविषय में) [लिगे] 
हेतु उपस्थित होने पर [एकः] एक [एव ] ही [दृढत्वात्‌ ] दृढ़ होने से [प्रत्यक्ष- 
वत्‌ ] प्रत्यक के समान [प्रत्ययः | निरिचत ज्ञान । 

प्रत्यक्ष प्रमाण से जने हुए भ्रात्मा के विषय मँ जब श्रनुमान प्रमाण उसकी 
सिद्धि के लिये प्रयोग किया जाता है, तो उन प्रमाणो के परस्पर सहयोग से एक 
निरिचत ज्ञान होता है; उस विषय की जानकारी मे कोई कमी या सन्देह की 
संभावना नहीं रहती; तथा विभिन्न प्रमाणो दवारा एक ही अ्रथं की सिदि होने 
से उसकी ग्रौर श्रधिक दृढता होजाती है । यदि कोई अथं ग्रनेक प्रमाणो से एक- 
रूप में सिद्ध होजाता है, तो उसके दृढ़ व सुपुष्ट होने मे कोई कमी नहीं रहती । 

यह्‌ वात लोक-व्यवहार भं प्रत्यक्ष वस्तु के विषयमे देखी जाती है । किसी 
थोड़े ऊंचे स्थान पर खड़े होकर जब कहीं दूर जलाशय श्रथवा प्रवाहित जल- 
धाराम्रादि दिखाईदेते ह, तब उसके श्रास-पास बगुले व बत्तलर श्रादि जल- 
प्रिय पक्षियों को उडते, बैठते श्रौर तरते देखकर वहां जल होने के 
विषय मे अनुमान प्रमाण द्वारा दृढ व सुपुष्टं ज्ञान होजाता है । प्रत्यक्ष 
वस्तु का श्रनुमान प्रमाण से ज्ञान करलेने में कोई दोष नहीं है, प्रत्युत 
ज्ञान का पूणं निश्चय होजाना गुण ही है । ्रात्मा का व्यावहारिक प्रत्यक्ष होने 
पर उसके लिये भ्रनुमान का प्रयोग करना सर्वथा सार्थक है । कहावत है-- 
श्रत्यक्षपरिकलितमप्यथं मनुमानेन बुभुत्सन्ते तकंरसिकाः' तकं के रसिया लोग 


प्रत्यक्षसे जाने हए पदाथे को श्ननुमान हारा जानने की चाहना रक्वा करते हैँ । 


उनकी इस चाह्‌ में कोई बुराई दिखाई नहीं देती ॥११।' 
शिष्य जिज्ञासा करतः है, श्रहम्‌' प्रतीति से भ्रात्मा का प्रत्यक्ष होना कहा 
गया । परन्तु श्रं गच्छामिः प्रतीति में स्पष्ट गति का प्राश्रय देह्‌ है । यह्‌ स्थिति 


१ यह सूत्र नहीं है, भ्रण प्र० 1 चन्दरा०। 


१५० वैशेषिकदशनम्‌ [द्वितीय 


सन्देहजनक है; देह को श्रात्मा मानाजाये, अ्रथवा किसी देहातिरिक्त को ? 
ञ्राचायं सूत्रकार ने शिष्यो की श्राशंका को श्रग्रिम दो सूत्रों में सूत्रित किया-- 
देवदत्तो गच्छति यज्ञदत्तो गच्छतीत्युपचारा- 
च्छरीरे प्रत्ययः १२॥ (१४७) 

[देवदत्तः] देवदत्त [गच्छति ] जाता है [यज्ञदत्तः] यज्ञदत्त [गच्छति | 
जाता है, [इति] इसप्रकार के [उपचारात्‌ | व्यवहार से [शरीरे] शरीर में 
[प्रत्ययः] प्रतीति है (यह्‌, एेसा स्पष्ट होता है) । 

गति क्रिया देवदत्त श्रादिके शरीरम देखी जाती है। फिर श्रं गच्छामि 
इत्यादि प्रयोग मे गतिके ग्राश्रयदेह्‌ के साथ श्रं का सामानाधिकरण्य स्पष्ट 
है । इससे श्र" प्रतीति का भ्राश्रय देह्‌ ज्ञात होता है ॥१२॥ 

। सम्दिग्बस्तुपचारः ।॥॥ १३॥ (१४८) 

[सन्दिग्धः] सन्देहजनक है [तु] तो [उपचारः] उपचार-लोकब्यवहार । 

गति का समानाधिकरण श्रः प्रत्यय जसे श्रहंः केश्राश्रयसू्पमेंदेहका 
बोध कराता है; एेसे ही श्रं जाने, ग्रहं सुखी" इत्यादि ज्ञान, सुख प्रादि का 
समानाधिकरण श्रु, प्रत्यय देहादि से प्रतिरिक्त श्र" के श्राश्रय का बोध कराता 
है। इसप्रकार यह्‌ व्यवहार तो दोनौँ श्रोर एक-सा होने से सन्देह का जनक बना 
हरा है; इसमे कौन-सा यथार्थं श्रर कौन-सा श्रयथारथं है, यह जानना कठिन हो 
रहा है । तब श्रं प्रत्यय से देहातिरिक्त ्रात्मा के प्रत्यक्ष होने का कथन कैसे 
युक्त होगा ? ।।१३॥ 

श्राचायं सूत्रकार ने समकाया- 

ग्रहमिति प्रत्यगात्मनि भावात्‌ परत्राभावादर्थान्तर 
प्रत्यक्षः ॥ १४॥ ( १४९) 

[अहम्‌ ] मेहं [इति] इसप्रकार का प्रत्यय [प्रत्यगात्मनि] देहातिरिक्त 
भ्रन्तरात्मा के विषय में [भावात्‌ ] होने से [परत्र ] उससे भिन्न मे [ अभावात्‌ | 
न होने से [ब्र्थान्त रप्रत्यक्षः] देहादि से भ्रतिरिक्त अथं (ग्रात्मा) प्रत्यक्ष होता 
है (उक्त प्रत्यय के द्वारा) । 

हं" यह एक प्रतीति है, ज्ञान है । ्रहं जाने" का तात्पर्य है-्मै चेतन हूं । 
देहादि पदाथं सब जड़ है, ज्ञान का श्राश्रय चेतन होसकता है, जड़ नहीं । इसलिये 
श्रहम्‌' प्रतीति मे भ्रात्मा भासता है, अ्रथवा प्रत्यक्ष होता है, यही समभना 


१-यह सूत्र नहीं है, श्र° प्रा० । देवदत्तो गच्छति विष्णुमित्रो गच्छतीति चोष- 
च्राराच्छरीरप्रत्यक्षः, चन्दरा० । 
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चाहिये । 

यह्‌ भी इस विषय मे समभ रखना चाहिये, कि देहादि के गुण रूप रस गन्ध 
आदि का प्रत्यक्ष बाह्य इन्द्रियों से होता है । यदि ज्ञान, सुख, प्रयत्न श्रादि गुण 
देहादि के होते, तो इनका प्रत्यक्ष बाह्य इन्द्रिय से हुग्रा करता । यड स्थिति देहादि 
से प्रतिरिक्त श्रात्माके अ्रस्तित्व को सिद्धकरती है,जो ज्ञान सुख्रादिका 
्राश्नयहै 1१५ 

शिष्य ्राशंका करता है, गति के समान श्रहुं' इन वर्णोसे भीशरीरका 
प्रत्यक्ष होना दिखाई देता है, उसीके अनुसार ्रहं गौरः, ग्रहं कृशः" इत्यादि 
प्रतीति होती है। श्राचायं सूत्रकारे शिष्यो की भावना को सूत्रित किया-- 

देवदत्तो" गच्छतीत्युपचारादभिमानात्तावच्छरीर- 
परत्यक्षोऽहंकारः ॥१५॥ (१५०) 

[देवदत्तः] देवदत्त [ गच्छति ] जाता है [इति ] यह [उपचारात्‌] व्यवहार 
से [म्रभिमानात्‌] श्रभिमान हतु से [तावत्‌ ] तब [शरीरप्रत्यक्षः] शरीर का प्रत्यक्ष 
है [श्रहंकारः] श्रं" इन वर्णो के रूपमेँ । 

"देवदत्तो गच्छति"- देवदत्त जाता है, इस व्यवहार से गतिक्रिया शरीरम 
दीखती है, इसलिये देवदत्त पद बोध्य शरीर है, उसीके समान श्रं" इन वर्णौ 
द्वारा जो भ्र्थं बोध्यहोतादै, वह्‌भी शरीर का प्रत्यक्ष है। देवदत्तोऽहं गौरः, 
कृशः, स्थूलः' इत्यादि श्रं पूवक व्यवहार शरीर का बोध कराता है । गौर, कर, 
स्थूल श्रादि होना शरीर का धमं है, शरीरमें ही यह्‌ श्रभिमान होता है । तात्पयं 
है, इसप्रकार का श्रभिमान-मुलक व्यवहार शरीर को लक्षय कर प्रवृत्त होता है । 
इसलिये अहु" प्रतीति का ग्राश्रय शरीर को सममना चाहिए; किसी श्रतिरिक्त 
श्रात्मततत्व का यहां बोध नहीं होता ॥१५।॥ 

श्राशंका के स्वरूप कौ दुढ़ करते हए सूत्रकार ने कहा - 

सन्दिग्धस्तूपचारः॥ १६॥ (१५१) 

[सन्दिग्धः] सन्देहजनक है [तु] तो [उपचारः] उपचार~व्यवहार । 

“ग्रह्‌ ' प्रतीति प्रत्यगात्मा में होती है, यह्‌ कहा गया; परन्तु गौर, कर, स्थूल 
श्रादिके सामानाधिकरण्यसे श्रं" प्रतीति शरीर में होती देखीजाती है । गौर, 
कृश श्रादि देहधमे है, प्रात्मवमं नहीं । इसलिये लोकव्यवहार में श्रु" प्रत्यय 
देहातिरिक्त ्रात्मतत्त्व का निर्चायक नहीं है । देह तथा देहभिन्न दोनो प्रोर 


१. यह सूत्र नहीं है, श्र° प्रा० । चन्द्रा०। 
२. यह्‌ सूत्रनहींहै, श्र° प्रा० । चन्द्रा०। 
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व्यवहार देखे जाने से यह्‌ सन्देह को ग्रधिक पैदा करता टै ।॥१६॥ 
स्राचायं सूत्रकार ने समाधान की भावना से समाया-- 
नतु शरीरविशेषाद्‌ यज्ञदत्तविष्णुमित्रयो्ञानि' 
विषयः ।।१७।1 (१५२) 


[न] नहीं [तु] तो [शरीरविशेषात्‌ ] शरीर के भेद से [यज्ञदत्तविष्णुमित्रयोः|] 
यज्ञदत्त ओौर विष्णुमित्र के [ज्ञानम्‌ ] ज्ञान [विषयः] विषय । 

यज्ञदत्त श्रौर विष्णुमित्र के दारीरभेदसे, उस भेद का विपय~लक्ष्य ज्ञान 
नहीं होता । किसी व्यवित का शरीर चाहे-ङृश, स्थूल, गौर, इ्याम-कंसा भी 
हो; परन्तु श्रं जाने, ग्रहं सुखी, ग्रहं प्रयते" इत्यादि प्रतीति सर्वत्र समान होती 
है। भै ज्ञानवान्‌ हू मै सुखी हूं" इन प्रत्ययो मे शरीरभेद का कोड प्रमाव नहीं 
होता। जव शरीर केभेद का उल्लेख किया जाता ठे, उसमें ज्ञान" विषय नहीं 
होता । यदि ्ञान' शरीर का घमं होता, तो अरन्य शरीरधर्मो के मेदके समान 
नान" में भी प्रत्येक शरीरके श्ननुसार भेद भ्रा करता । पर एेसा नहीं होता । 
शरीर कंसा भी हो, प्रत्येक शरीर मे "अहं जने, सुखी' प्रादि प्रतीति समान होती 
है । इससे स्पष्ट है ज्ञान, सुख श्रादि शरीर के घमं तहीं है इनका प्रश्रय रीर 
से प्रतिरिक्त कोई द्रव्य माना जाना चादिए। 

यह्‌ स्थिति इस तथ्य को भी स्पष्ट करती है, कि ज्ञान व सुख प्रादि के साथ 
श्रं प्रत्यय का सामानाधिकरण्य यथार्थं दै; तथा गौर, कृश, स्थूल इत्यादिके 
साथ श्नयथाथं । ज्ञान व सुख प्रादि घमं किसी जडततत्व के न होने से एक चेतन 
ठन्य का प्रत्यक्ष कराते है । अहं" यह एक श्रनुभूति" है; यह चेतन में संभव है, 
चेतन काधमं दै, चेतन का स्वरूप दै। इसका सामानाधिकरण्य यदि कहीं 
लोकव्यवहार में प्रचेतन देह के गौर, कृश ग्रादि घर्मो के साथ प्रतीत होता है, तो 
उसकी अ्रयथार्थता मे सन्देह नहीं किया जासकता । 

इस श्रयथाथेता का प्राधार मोह ग्रथवा ग्रज्ञान र्ता है। चेतन ग्रात्मा 
अजान से, मोह से, ्रपनी साघन-सामग्री को श्रपना रूप सममः तेता दै। नव णेसे 
भ्रज्ञान की दशा नहीं रहती, तव देहधर्मो में रहं" प्रतीति नहीं हती । यह ध्यान 
देने की वातै, कि देहघर्मो के साथ श्रहु' प्रतीति तभी तक संभव है, जव तक 
श्रहं' पदबोध्य श्रात्मा शरीरमेव रहताहै। शरीर से उस श्रहं' के निकल 
जाने पर शरीरके रहते भी गौरः, कृशः" श्रादि सव व्यवहार रण्डा पड़ जाता 


१ शानविङेषः" श्र° प्रा० । चन्द्रा० । श्रं क दृष्टि ते यह पाठ श्रधिक स्पष्ट 
प्रतीत होताहै। 
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दै । इससे स्पष्ट है, श्रं" पद से वोध्य श्रथं शरीर से भिन्न तत्त्व है । 

प्रस्तुत सूत्र का तात्पर्यं इसीमं है, कि ज्ञान सुख प्रादि शरीरके धमं नहीं 
है । शरीरधर्मो मे-शरीरभेद से-मेद देखा जाता है; परन्तु शरीर भिन्न होने 
पर भी (ज्ञान, सुख' श्रादि की प्रतीति में कोई भेद नहीं रहता । इसलिये ये शरीर 
के धर्मं न होकर उससे श्रतिरिक्त द्रव्य के धमं हैँ । वही द्रग्य श्रात्म-ततत्व है ।। १७॥ 

इन्दं भावनाग्रों को सूत्रकार ने अ्रधिक स्पष्टरूपमें ग्रत्निम सूत्र द्वारा ग्रभि- 
व्यक्त क्रिया-- 

"प्रमिति मूख्ययोग्याभ्यां शब्दवद्‌ व्यतिरेकाग्यभिचारात्‌ 
विेषसिद्धे नागमिकः ।1१८॥ (१५३) 

[ग्रहम्‌ ] मँ हूं [इति] यह ज्ञान [मूख्ययोग्याम्याम्‌ ] मुख्य श्रौर योग्य होने 
से [शब्दवत्‌ ] शब्द के समान [व्यतिरेकाव्यभिचारात्‌ ] ्रभाव के नियत होनेसे 
[विशेषसिदधेः] विशेष की-देहादिभिन्न तत्त्व की-सिद्धि होजाने से [न] नहीं 
[ग्रागमिकः] केवल श्रागमबोध्य (वह्‌ श्रात्म-तत्त्व ) । 

श्राशंकावादी कहसकता है--श्रात्मा का प्रत्यभ नहीं होता; क्योकि वह रूप- 
रहित व निरवयव द्रव्य है । इसके श्रतिरिक्त श्रं गौरः, कृशः मँ गोरा हं, दुबल 
ह, इत्यादि प्रतीति का विषय देह को कहा जा सकता है । यद्यपि कही-करी) 
श्रं जाने, सुखी मै चेतन हूं, सुखी हं, एसा प्रत्यय होता हुग्रा देखाजाता है; 
परन्तु इन “ज्ञान, सुख' आदि का कोई श्राश्रय उपलब्ध न होने से इनका देह मे 
मरज्ञानमूलक श्रारोप कर दिया जाता है । जसे लोक मे व्यवहार होता है--“उ्णं 
सुरभि जलम्‌" गरम श्रौर सुगन्धित जल है, गरमी तेज का श्रौर गन्ध पृथिवी 
कागुणरहै; पर जल मे तेज व पृथिवी के उपलब्धन होने से उनका [गरमी व 
गन्धका] आरोप जलमें कर दिया जाताहै; एसेही ज्ञान, सुख ्रादिका 
श्रा्रय श्नन्यत्र कहीं प्रत्यक्ष न होने से उनका [ज्ञान, सुख श्रादि का देह मे ्रारोप 
कर दिया जाता है इसलिये ्रात्मा का श्र" प्रतीति में प्रत्यक्ष ज्ञान होताहै, 
यह्‌ कहना ठीक नहं । आत्मा श्रागमबोध्य रहे, इसमे कोई ्रापत्ति नहीं । अ्राशंका 
के इस रूप को ध्यान में रख प्रस्तुत सूत्र द्वारा ब्राचायं ने समभाया-- 

श्रहम्‌' यै हं -यह्‌ ज्ञान देहादि से श्रतिरिक्त एक भिन्न तत्त्व की सिद्धि कस्ता 
है। कारण यह्‌ है, कि एसे ज्ञान को न शब्द प्रमाण कहा जासकता है, न ्रनुमान। । 
इस प्रतीति मे शब्द एवं श्ननुमान की प्रक्रियाश्नों का फिचित्‌ भी श्राश्रय नहीं 
रहता, उनके विना यह स्वतन्त्र एक ्रनुभूति ह । प्रत्यक्षके लिये द्रव्य का रूप- 
सहित व सावयव होना, बाह्ये न्दरिय द्वारा प्रत्यक्ष के विषय मे कहाजासकता है; 
१-- यह सूत्र नही है, श्र ०, भरा० । चन्द्रा० । 
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मानस प्रत्यक्ष के लिये इसको नितान्त श्रपेक्षा नहीं है । श्रहम्‌' यह्‌ नात्मा का 
मानस प्रत्यक्ष है । इस ज्ञान काश्राश्रय शरीर नहींहै, क्योकि दारीर में इसका 
नियमितशूपसे प्रभाव देखा जाता है [व्यतिरेकाग्यभिचारात्‌ ] । जसे पृथिवी 
भ्रादिद्रव्यों में नियमितरूप से शब्द का श्रभावदेखे जानेसे शब्दके ब्राश्रयरूप 
मे पृथिव्यादिसे भिन्त नवम द्रव्य ग्राकाश की सिद्धि होती है [शब्दवद्‌ ` `विदेष- 
सिद्धेः]; पेते दी ज्ञान का देहरूप पृथिव्यादि द्रव्यो मे नियमितरूप से प्रभाव देवे 
जाने के कारण ज्ञान, सुख श्रादिके आआश्रयरूपमें पृथिव्यादि से भिन्न ्रात्मा" 
द्रव्य की सिद्धिहोती है । । 
इस मान्यता के लिये प्रनुपेक्षणीय श्राधार यही है, कि अहम्‌" प्रत्यय का 
मुख्य श्राश्चय-देहादि से श्रतिरिक्त-वह आत्म-द्रव्य ही रहता दै । देहादिसें वसा 
श्राभास तो आत्माका देह के साथ सम्बन्ध रहुने पर ही संभव होता है । इसके 
ग्रतिरिक्त ज्ञान, सुख श्रादिका प्रश्रय होने की योग्यता भी आत्मामें संभव टै, 
म्रन्यत्र नहीं । आत्मा चेतन तत्त्व है, पृथिव्यादि सव जड है । पृथिव्यादि का कार्यं 
देह भी जड़ । ज्ञान, चेतना है, उसका प्राश्रय होने की योग्यता जडतत््व में 
संभव नहीं [-मुख्ययोग्याभ्याम्‌ ] । इस सव विवेचन के प्राधार पर यह परिणाम 
स्पष्ट होता है, कि श्रम्‌ ' प्रत्यय में वह्‌ ग्रात्म-द्रव्य प्रत्यक्ष भासता है, जौ इसका 
म्राश्चय है । फलतः यह्‌ कहना संगत नहीं है, कि भ्रात्मा केवल श्रागमवोध्यहै; 
ग्र्थात्‌ केवल शब्द प्रमाण द्वाराजाना जातादै । इसके विपरीत ब्रात्माको 
भ्त्यक्ष व श्रनुमान प्रमाण द्वारा जाना जातादहै। जंसाकि गत प्रसंग में विस्तार 
पूवेक विवेचन किया गया ॥१८॥ 
शिष्य जिज्ञासा करता है, देहभेद होने पर यदि ज्ञान, सुख श्रादि का सर्वत्र 
समान उत्पाद रहता है, तो समस्त देहों में क्या ग्रात्म-तत्व एक माना जायेगा ? 
शिष्यो की जिज्ञासा को सूत्रकार ने सूत्रित किया-- 
सुखदुःखज्ञाननिष्पत्यविशेषादेकात्म्यम्‌' ॥। १९॥ (१५४) 
[ सुखदुःखज्ञाननिष्पत्त्यविेषात्‌ | सुख, दुःख, ज्ञान श्रादि की उत्पत्ति सर्व॑त्र 
समान होने से [एेकात्म्यम्‌ ] एक ग्रात्मा सव देहो में है (ठेसा मानना चाहिये) । 
यह्‌ समभ लेने पर्‌, कि ग्रात्मा देहादि से भिन्न है, एक विचार सामने प्राता 
दै--देहादि से ्रात्मा के भिन्न होने पर सर्वत्र देहो मेँ एक-ग्रात्मा रहता है,ग्रथवा 
प्रत्येक देह मेँ पृथक्‌-पृथक्‌ ? दोनों श्रवस्थाश्रों में सुख-दुःख घ्रादि की प्रतीति 
समान रहती दै । एक तौ यह, कि चव, मैत्र, दत्त भामा प्रादि शरीरोंकेभेद होने 


१--“सुखदुःखन्ञाननिष्पत्यविश्ेषादेकाल्म्ये न व्यवस्था! श्र ° प्रा०। 
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पर सवत्र ज्ञान, सुख श्रादि की एकरूप में श्ननुभूति होती है-श्रहं जाने, सुखो, 
दुःखी, प्रयते" इत्यादि । इन विषयों मेँ प्रत्येक व्यक्ति एक-सा अ्ननुभव करता है । 
दूसरी ओर-एक सुखी है, ग्रन्य दुःखी ; एक धनी है, श्रन्य निधन; एकं विदान्‌ हैः 
दूसरा मुखं ; एक मर रहा है, अन्य जीरहा है; इन सब परस्पर विपरीत स्थि- 
तियो एवं प्रत्ययो से ठेसा ज्ञात होता है किं प्रत्येक देह भें श्रात्मा भिन्न होना 
चाहिये ; क्योकि सर्वेत्र॒ एक आत्मा के होन पर परस्पर विपरीत ज्ञान व स्थिति 
काहोना संभव न होगा । पर साथ ही यह देखा जाता है, कि प्रदेशभेद से एक तत्व 
म विभिन्न निमित्तो के कारण परस्पर विरुद्ध ज्ञान होते रहते हैँ । एकमात्र 
स्फटिकं विभिन्न उपाधियों से उपरल्जित हुश्रा-नील, पीत, हरिति, रक्त श्रादि 
विविध रूपमे प्रतीत होता है; एेसे ही देहरूप विभिन्न निमित्तो से उपरञ्जित एक 
श्रात्मा में विपरीत ज्ञानों का होना संभव है । इस कारण सन्देह बना रहता है, कि 
देहादि से भिन्न होने पर ग्रात्मा सर्वत्र देहं मे एक है थवा प्रत्येक देह मे भिन्न- 
भिन्न है ? ॥१६॥ 
आचार्यं सूत्रकार ने समाधान किया-- 
व्यवस्थातो नाना" ॥२०॥ (१५५) 
[ व्यवस्थातः] व्यवस्था से [नाना] भ्रनेक दँ (ग्राएमा, प्रत्येक देह में ग्रलग- 
श्रलग । 
लोक मेँ प्रत्येक देह के साथ एक विशेष अवस्था देखी जाती है । एक ही काल 
व देशा मे कोडई सुखी, कोई दुःखी, कोई घनी कोई निधन है; कोई मर रहा है, कोई 
पैदा हो रहा है; एक देह में रहने वाले चेतन की स्थिति दूसरे देह में रहने वाले 
के साथ नहीं मिलती । किसी देह के साथ सम्बन्ध होना भ्रौर उसके सहयोग से 
विभिन्न स्थितियों में होकर गुजरना, आत्मा के श्रपने कर्मो के प्रनुसार हुम्रा करता 
है। यदि सर्वत्र शरीरो में एक श्रात्मा हो, तो प्रत्येक देह्‌ के साथ जो व्यवस्था 
देखी जाती है, उसका होना ्रसंभव होगा । 
यह व्यवस्था प्रत्येक देह में मन के भिन्न होने के ्राधार पर कल्पना नहीं की- 
जासकती । श्रात्मा सवं त्र एक है, परन्तु प्रत्येक देह मे मन भिन्न है । देहों मे सुख- 
दुःख श्रादि का भेद मन के श्राधार पर होता है । उपनिषद्‌ [ब्‌ ० १।५।३] मे इस 
तथ्यकोस्वीकार किया गयाहै, कि काम, संकल्प, संशय, श्रद्धा, प्रश्द्धा, धेयं, 
अयं, लज्जा, ज्ञान, भय श्रादि सब मन कारूप है । एेसी स्थिति में सर्ेत्रदेहों में 
शरात्मा के एक होने पर भी मन के श्राधार से सुखादि भेद का होना संभव है । एेसी 


१--यह सूत्र नहीं है, श्र घ्रा० । "नाना व्यवस्थातिः' चन्द्रा०। 
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कल्पना युक्ति-युक्त नहीं है । कारण यह्‌ है, कि मन ज्ञान, सुख श्रादिकास्राश्रय 
न होकर केवल साधन है, एवं जड़ तत्तव है । सुखादि की म्रनुभूति मन में होना 
संभव नहीं । मन के विपय मेँ उपनिषद्‌ का कथन उसके साघन माने जानेका 
बोधक है । मन साधनके विनाकाम, संकल्प, संटाय ग्रादि भावोंका ्रात्मामं 
उद्‌भूत होना संभव नहीं होता । साधन की इस महत्ता को उपनिषत्कार वताता 
दै । फलतः प्रत्येक देह मेँ भोक्ता श्रात्मा भिन्न-मिन्न दँ । इन्हींको जीवात्मा 
कहा जाता है । जीवात्माग्नो से श्रतिरिक्त समस्त विश्व का नियन्ता परमात्मा 
एकमात्र सव देहौ के वाह्‌र-भीतर सर्वत्र व्याप्त रहता है । दोनों आत्म-तत््वों 
का चेतन-स्वरूप समान होने पर भी एक भोक्ता, ग्रत्पन्ञ, ्रत्पदाक्ति, देहादि 
सहयोग से जन्म-मरण के ्रविरत प्रवाह में वहने वाला है; इसके विपरीत दूसरा 
म्रभोक्ता, सवंज्ञ, सर्व॑शक्तिमान, सर्ववन्धविनिमुः क्त जगन्नियन्ता है । फलतः 
देहो मे ग्रात्माग्नों को नाना मानना प्रमाणित होता है।२०।। 

इन्दी ्रात्म-विषयक भावनाग्रों की पुष्टि के लिये सूत्रकार ने शास्त्रीय 
प्रमाण का संकेत दिया- 

-शास्त्रसामर्थ्याच्च ॥२१। (१५६) 

[ गास्त्रसामर्थ्यात्‌ | शास्त्रसामध्यं-शस्त्रीय प्रमाण से [च] भी (उक्त ग्रं 
की पुष्टिहोती है )। 

न केवल युक्ति के प्रधार पर, श्रपितु शास्त्रीय प्रमाणोंके श्रनुसारभी 
श्रात्माश्रों का नाना होना सिद्ध होता है। वेदों तथा उपनिषदों के निम्न सन्दर्भ 
द्रष्टव्य है-'इमे जीवा वि मृतैः [ऋ० १०।१८।३] "वयं जीवा जीवपृत्राः' 
[ऋ० १०।३६।९] वयं जीवाः प्र्तिपदयेम' ]ऋ० १०।३७।८] “जीवा ज्योति- 
रसीमहि' [ऋ० ७।३२।२६] धे समानाः समनसो जीवाः, [यजु५ १६।४६ | 
नित्यो नित्यानां चेतनदचेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌' [कठ २।२।१३।। 
स्वे ६।१३] “ष्वन्तु विवे ्रमृतस्य पुत्रा [र्वे २।५| । 


इति वैशेषिकसूत्रवियोदयभाष्ये तृतीयाध्यायस्य द्वितीयमाद्धिकम्‌ । 
समाप्तस्तृतीयाध्यायः। 
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श्रथ चतुर्थाध्याये प्रथमान्हिकम्‌ 


गत प्रसंगो में पृथिवी अ्आादिनौ द्रव्यो का उदेश, उनके लक्षण, परीक्षा एवं 
म्रपेक्षित तत्संबन्धी भ्रन्य विवेचन प्रस्तुत कियागया । पृथिव्यादि द्रन्य नित्य एवं 
अनित्यदो प्रकारके हैँ । नित्य पृथिव्यादि के उपपादन के लिये सूत्रकार ने "नित्य" 
का स्वरूप बताया- 

सदकारणवन्नित्यम्‌' ॥१। (१५७) 

[सत्‌] भावरूप पद्राथं [ ्रकारणवत्‌ ] जिसका कोई कारण न हो [नित्यम्‌ ] 
नित्य है (वह पदां) । 

फल, फूल, म्रन्न, पात्र, वस्त्र रादि जितने पदाथं हमारे व्यवहार में रति है, 
तथा पृथिवी, जल, तेज, सूं, चन्दर, नक्षत्र, तारा श्रादि विशाल लोक-लोकान्तर 
पदार्थं है, सब भावरूप है; परन्तु ये सब कारणवाले हैँ । भ्र्थात्‌ ये सब श्रपने 
कारणों से उत्पन्न होते हैँ । मुख्यरूप से इनके कारण इनके श्रवयव हँ । जो वस्तु 
स्मनेक भ्रवयवों से मिलकर बनती है, वह्‌ अनित्य एवं सावयव है । एक वस्तु को 
जव तोड़ दिया जाता है, तौ उसके छोटे श्रवयव भी सावयव दिखाई देते हैँ । घडे 
को तोड़ने पर उसके छोटे-छोटे टुकड़े होजाते है, पर वे भी सावयव हं । इसी- 
तरह ्रवयवों को तोडते चले जये, तो एक एेसी स्थिति भ्राजायगी, जौ ट्‌कड़ा 
छोटे-से-छोटा होगा; फिर प्रागे उसी रूप में उसका टुकड़ा न कियाजासके । 

स्थिति यह है, कि इस विभाजन क्रिया का कदं नन्त मानना पड़ता है । यदि 
कल्पना के सहारे एक कण का विभाजन करते चले जायें ग्रौर उसकी सीमा न हो, 
तो वह्‌ श्रनन्त कौ रोर बढता चला जायगा । इसको श्रनवस्था कहाजाता है, क्यौ- 
कि इसमें विराम या ठहरने-ठिकाने का कहीं ग्रवसर नहीं है । एेसी दशा मे पर्व॑त 
श्रीर राई का दाना दोनों को श्रवयवानन्त्यरूप मे समान मानना पड़गा; क्योकि 
दोनों के अवयव विभाजन होने की दिचा में ्ननन्त हैँ । तब इन दोनों के परिमाण 
का भेद कंसे होगा ? फलतः वस्तुओं का परस्पर श्रापेक्षिक जो गुरु-लघुभाव देखा 
जाता है, वह सब अनवस्था की दशा मे विलीन होजायगा । क्योकिं किसी इकाई 
के विना वस्तु के परिमाण व संख्या का निर्धारण नहीं किथाजासकता । श्रनवस्था 


१ --*सदकारणवत्‌ तन्नित्यम्‌ चन्द्रा° । 
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की दशाम वहू दकाई कभी मिल नहीं सकती । इसलिये विभाजन-क्रिया का श्रव 
सान कहीं करन। होगा । जहां विभाजन-क्रिया की श्रन्तिम सीमा, वह्‌ सूक्ष्मा 
तिसूक्ष्म एक अनवयव है, जिसका श्रां ग्रौर विभाग होना संभव नहीं । इसीका 
नाम "परमाणु" है । यह्‌ पद परमः ग्रौर ्रणु' दो पदों से वनादहै। परम काद्मरथं 
है-अति, श्रणु का प्रथं है-छोटा । अत्यन्त छोटा है-परमाणु; यह निरवयव, ग्रवि- 
भाज्य, ग्रविच्छेद्य द्रव्य है, रतः इसका नाश नहीं होता । यह्‌ समस्त कायंमाच्र का 
मूल कारण है, इसका कोई कारण नहीं होता; ग्रतः यह्‌ नित्य है । 

जिस भावलूप पदाथं का कोई कारण नहीं होता, वह्‌ नित्य कहाजाता है । 
द्रव्यो में पाथिव, श्राप्य, तंजस, वायवीय चार प्रकार के परमाणु, ्राकाङ, काल, 
दिशा, ग्रात्मा, मन; कतिपय गण; सामान्य, विशेष, संमवाय ये सव पदां नित्य 
माने जाते हैँ । पाथिवश्रादि चार प्रकारके परमाणु द्रव्य कार्यसात्र के उपादान 
कारण होते दँ । समस्त दुश्यादृश्य कायं जगत्‌ उन्हीका विकार है ॥१॥ 

रिष्य जिज्ञासा करता दै, जगत्‌ के मूल उपादान कारण कोई परमाणुरूप 
द्रव्य है, इसमें क्या प्रमाण हैँ ? म्राचार्य सूत्रकार ने समाधान किया-- 

तस्य कायं लिङ्धम्‌ ॥२॥ (१५८) 

[तस्य] उसका [कार्यम्‌ ] कायं [लिद्धम्‌ ] लिद्ध है । 

उत्पन्न हुग्ना विद्यमान जगत्‌ उसके मूलकारण परमाणु के प्रस्तित्व में प्रमाण 
है । कोई कायं श्रपने उपादान कारण के विना उत्पन्न हो नहीं सकता । घटादि 
कायं श्रपने मृत्तिका भ्रादि उपादान कारणों से उत्पन्न होते हैँ । विश्व मेँ विविध 
परिवतंनों का होना इसके कभी उत्पन्न होने को प्रमाणित करता है । उत्पन्न 
पदाथं का ्रवश्य कोई उपादान कारण होना चाहिये । इसप्रकार कायं जगत्‌ 
अपने उपादानकारण पार्थिवादि परमाणृ्नों के ्रस्तित्व मे प्रमाण है। पदार्थ- 
विभाजन कौ प्रक्रिया से परमाणू की स्थिति को प्रथम स्पष्ट करदियागया हे ।।२॥ 

मूलकारण के सद्भाव को श्रविकपुष्ट करनेकी भावनासे सूत्रकार ने 
कहा-- 

कारणभावात्‌* कायंभावः ।।३॥ (१५६) 

[कारणभावात्‌ ] कारण कं होने से [कार्यभावः] कायं होता दै । 

कारण जव सद्र.पमे विद्यमान रहता है, तभी उससे किसी कायं के उत्पन्न 
होने कौ संभावना रहती है । कार्यं की विद्यमानता दृष्टिगोचर दै, प्रत्यक्ष है; तब 
उससे कारण के सदूभाव का अनुमान होजाता दै । सूत्रकार इससे यह स्पष्ट 


१--कारणाभावाद्धि कायभिवः' श्र° प्रा०। .°भावाद्धि' चन्द्रा०। 
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करना चाहतादहै,किजोौ मूलकारण दहै, वहु भावरूप है, ्रभाव से भावकायं 
उत्पन्न नहीं होसकता । 

सूत्र के "कारणभावात्‌' श्रौर "कार्यभावः' दोनों पदों मे सरप्तमी समास के अ्नु- 
सार-कारणमेंहोने से कायं में होते ै-सूत्राथ होगा । कौन होते हैँ ? गण 1 कायं 
द्रव्यो में जो गण देले जाते, वे कारणगुणपूरव॑क हैँ । कारण में विद्यमान गुणों से 
कायं में गुणश्रति श्रथवा उत्पन्न होति है, सूत्रकार ने इससे यह स्पष्ट किया, कि 
कार्यं जगत्‌ मेंजौ रूप, रस आदि गुण दिखाई देते हैँ, वे जगत्‌ के मूल उपादान- 
कारण पस्माणुश्रोसे ्राते ह; श्रतः परमाणु इन गुणो से युक्त भ्र्थात्‌ इन गुणों 
के भ्राश्रय रहते है, यह्‌ सिद्ध होता है। 

परमाणु नित्य है, उनमें समवेत गुण भी नित्य है, पाथिव-परमाणुगत गुणों 
के विषय में थोड़ा विचारभेदहै। वशेषिक श्राचार्यो का कहना है, किं जब कच्चे 
चड़ को अ्रग्निसंयोग हारा पकाया जाता है, उस समय पाक परमाणुपर्य॑न्त होता 
है । अग्निसंयोग होने पर घट के परमाणु श्रलग-अलग होजाति हैँ; प्रत्येक परमाणु 
के साथ स्वतन्त्र रूपसे ्रग्निके ्रवयव संयुक्त होकर पाक करते हँ । उससे पहले 
रूप रस श्रादि गुणों का नाश हौजातो है, नये रूप, रस श्रादि उत्पन्न हौजाते हैं । 
नवोदित गुणों से युक्त वे परमाणु पुनः संयुक्त हो पक्के घट के रूप में प्राजाते है, 
इसप्रकार नित्य पाथिव परमाणु के गुण पाकज होने से श्रनिव्य है, यह्‌ विचार पीलु- 
पाकवाद' कहलाता है । पीलु परमाणु कानामहै; उसमे पाक मानेजाने से यह्‌ 
नाम दियागया है । 

नँयायिक श्राचार्यो का कहना है, कि पाक श्रवयवीमें होता है; घट के पर- 
माणुप्रों का पृथक्‌ होना श्रपेक्षित नहीं । यह्‌ विचार “पिठरपाकवाद' कहाजाता 
है । पिठर श्रवयवी का नाम है, उसमें पाक मानेजाने से यह्‌ नाम मिला दै। 

इस विषय में विचारणीय है, घट नष्ट होकर जब समस्त पक्व श्रवयव पर- 
माणु श्रवस्था में पहुंच जाते हँ, तब उनका रूप क्या होता है ? रक्त या श्याम ? 
यदि रक्त रहता है, तो पाकज होने पर भी वह रूप सदा बना रहेगा, उत्पन्न 
होने परभी नाशन होना चिन्त्य है । यदि उस दशाम इ्यामलूपदहै,तोरक्तका 
इयाम कंसे होजाता है ? इसका समाधान मिलना चाहिये । पाथिव परमाणुका 
निसर्गप्राप्त खूप इयाम है, पाक से रक्त होजाताहै । विचायं यही है,परमाणु मे पाक 
होने पर रक्त परमाणु पुनः श्याम कंसे होजाता है ? यदि श्रवयवी में पाक हौता 
है, श्रवयवीगत रूप बदलता है, तो क्या परमाणु उस श्रवस्था में भी श्याम बना 
रहता है ? यदिहां; तो पक्व घटका गुण रूप कारणगुणपूवं क कंसे ? फिर श्याम- 
रूप नष्ट होकर रक्त रूप उत्पन्न होत। है । यह्‌ किसीप्रकार सम्भव नहीं, कि घट 
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रक्त रद, नौर उसके मल उपादान परमाणु इयाम, पाक-मुलक गुण विवेचन गंभीर 
एवं विचायं है ।३॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, गत सूत्रों मे कायं के स्वरूप से मूल उपादानकारण 
के स्वरूप का अनुमान किया गया । इसके श्रनुसार कायं के भ्रनित्यरूप होने से 
मूलकारण को श्रनित्य मानाजाना चाहिये, तब परमाणु को नित्य कैसे कहा गया ? 
यथ्राथं मे नित्य कोई वस्तु न रहनी चाहिये । सूत्रकार ने बताया- 

भ्रनित्य! इति विशेषतः प्रतिषेघभावः ।।४॥ (१६०) 

[श्ननित्यः] ्रनित्य [इति ] यह्‌ [ विशेषतः] विशेष का [प्रतिषेधभावः] 
प्रतिषेव होना है । 

सूत्रकार ने श्रनेक हैतुग्रों के श्राघार पर यह प्रथम प्रमाणित कर दिया है, कि 
जगत्‌ के मूल उपादानकारण परभाण्‌. नित्य है । श्रन्य किसी द्रव्य के कारणभूत न 
होने श्नौर अ्रनवस्था प्रादि से बाधित होकर परमाणु की नित्यता स्वीकार की- 
गई है। उसी अ्रथं को प्रभिन्यक्त करने के लिये सूत्रकार ने यहां प्रकारान्तर का 
आश्रय लिया। 

पहली बात यह्‌ है-यदि मूलकारण को अनित्य कहाजाता है, तो वह मूल- 
कारण नहीं होसकता । अनित्य पदां स्वयं श्रपने किन्हीं कारणों से उत्पन्न हुग्रा 
होसकता है, वह मूलकारण कँसे ? दूसरी बात है--श्रनित्य' पद, “नित्य' का नम्‌ 
[निषेध ] के साथ समास होने से निष्पन्न होता है । यदि “नित्य' कोडई प्रथं नहीं 
है, तो इस पद का प्रयोग किसी बोध्य श्रथ के लिये कियाजाना व्यथं व श्रसंगत 
होगा । पर एेसा नहीं है । श्रनित्य' को समभने-कहने के लिये “नित्य' को स्वी- 
कारना भ्रनिवायं है । अनित्य है क्या ? किसी नित्य विशिष्ट प्रथ काप्रतिषेधही 
तो है। प्रतिषेध के लिये नित्य को पहले मानना होगा । फलतः यह कहना-समभना 
निराघार है, कि कोई पदाथ नित्य नहीं, सब श्रनित्य हैँ । वस्तुतः श्रनित्य' कां 
प्रादुरभावि नित्यः से होत है । निव्य-कारण, अ्रनिव्य कार्यरूप में परिणत व ग्रभि 
व्यक्त श्रा करता है ।।४॥ 

सूत्रकार ने बताया, एेता न समभना-- 

भ्रविद्याः ॥५॥ (१६१) 
[रविद्या] भ्रविद्या है, ग्रज्ञान है। 


१. यह सूत्र नहीं है, श्र° प्रा०। श्रनित्यमिति च विज्ञेषप्रतिषेधभावः ।' 
चन्द्रा । । 
२. "भ्रविद्या चास्मदादीनाम्‌ ॥' श्र० प्रा० । श्रविद्या चः, चन््रा० 1 
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मूल उपादानकारण को श्रनित्य कहने से श्रधिक प्रज्ञान गनौर क्या होसकता 
है ? जिस तत्त्व को जगत क। मूल उपादान मानागय। हो ; उसको श्रनित्य बताने 
के लिये चाहे जितने तथाकथित हेतु उपस्थित किये जाये, वे सदधेतु नहीं होसकते, 
हेत्वाभास होगे । कारण श्रौर कायं की विशेष स्थिति को समभना चाहिये ; तब 
कौन नित्य है, कौन श्रनित्य; यह्‌ स्पष्ट ॒होजाता है । जो वस्तुतः मूलकारण 
नहीं है, पर किसो विशेष निमित्त व स्तर की भावना से उसे मूल उपादान मान- 
लियागया है, उसकी बात दूसरी है । फिर भी इसमें कोई अ्रसामञ्जस्य नहीं, 
कि जबतक वह्‌ निमित्त बना रहता है, श्रथवा तत्तव-वणेन के स्तर की ्रपेक्षा 
रहती है, तबतक श्रमूल उपादान को मूल मानाजाता रहे ।५॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, यदि मूल उपादान का श्रस्तित्व है, तो वह प्रत्यक्ष 
से उपलब्ध क्यो नहीं होता ? सूत्रकार ने प्रत्यक्ष से उपलब्धि की स्थिति को स्पष्ट 
किया- 

हत्यनेकद्रव्यवत्त्वात्‌ रूपाच्चोपलब्धिः ॥६।। (१६२) 

[महति ] महत्‌ परिमाण वाले द्रव्य मे [भ्रनेकद्रव्यवत्त्वात्‌ ] अनेक द्रव्यवाला 
होने से [रूपात्‌] रूप से [च] ओौर (स्पशं से) [उपलब्धिः प्रत्यक्ष होत। है 
(वस्तु का) । 

प्रत्यक्ष के लिये सर्वप्रथम यह समभ रखना चाहिये, किं प्राचीन श्राचायं चक्षु 
के समान त्वक्‌ को भी द्रव्यग्राहक इन्द्रिय मानते है । त्वक्‌ इन्द्रिय स्पशंगुण के साथ 
स्परंवद्‌द्रव्य का भी ग्रहण करता दै । किसी वस्तु के प्रत्यक्ष के लिये पहली बात है- 
उसका महत्परिमाण वाला होना । दूसरी बात है-म्रनेक द्रव्य उसके श्राश्रय हो, 

अर्थात्‌ वह्‌ अ्रनेक द्रव्यो मे श्रभित हो । तीसरी बात है-वह्‌ रूप हो, तथा रूपवाली 
वस्तु हो, भर्थात्‌ रूप का ्राश्रय हो । चौथी बात है-वह स्पशं हो, अथवास्पशंवद्‌- 
द्रव्य हो । चौथी बात' व्याख्याकारों ने सूत्र के व' पद से ब्रभिव्यक्त कीहै। 
परमाणु यद्यपि रूपवाला ग्रौर स्पशंवाला है, अर्थात्‌ रूप, स्पदो का ्राश्रय 
है; परन्तु वह न महत्परिमाण वाला है, न ग्रनेकदरव्याश्रित है; इसलिये पर- 
माणु का प्रत्यक्ष नहीं होपाता । दचणुक का भी प्रत्यक्ष नहीं होता ; यद्यपि वह 
रूप, स्पर्रा वाला व॒ अनेकद्रव्याधित है, पर महत्परिमाण वाला नहीं है । भरोखे 
से होकर भीतर श्राती हुई सूर्यं -किरणो मे श्रनन्त रजकण दिखाई देते हैँ । प्रत्यक्ष 
होने की सभी शतं इनमे पूरी होती हैँ । इनका प्रत्यक्ष चक्ष द्वारा होजाता है । 
स्पशं भी इनमे रहता है, पर वह्‌ त्वगिन्द्रिय ग्राह्य न होने से त्वक्‌ द्वारा इनका 


१. द्रष्टव्य, प्रस्तुत सूत्र पर श्रज्ञातकतं.क प्राचीन व्याख्या । 
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प्रत्यक्ष नहीं होपाता । घटादि पदार्थो कात्वगिच््रिय द्वारा प्रत्यक्ष हौजातादहै। 
वहां स्परं उद्भूत रहता दै, रजकणों मे नहीं । जो श्राचायं त्वगिन्द्रिय को द्रव्य- 
ग्राहक नहीं मानते, उनके विचारसे त्वगिन्द्रियं द्वारा घट-पट श्रादिके केवल 
स्पशे का प्रत्यक्ष होता है, द्रव्य का म्रनुमान । 

भ्राकार, काल, दिशा ग्रादि काप्रत्यक्ष नहीं होता, यद्यपि ये मह॒त्परिमाण 
वाले है, परन्तु नये ग्रनेकद्रव्याध्ितदहै" मरौर न रूप-स्पशेका प्रश्रय । सारभूत 
यह समभना चाहिये-जो द्रव्य अ्रणु-परमाणु परिमाण वाले अ्रथवा परममहत्परि- 
माण वाले है, उनका बाह्य प्रत्यक्ष नहीं होता । अ्रात्मा, परमात्मा का प्रत्यक्ष 
योगजधर्मसाहाय्य से मानस श्रथवा ्रान्तर प्रत्यक्ष होताहै। प्रत्यक्ष के लिये 
उद्‌भूत रूप ग्रादि होने परभी यदि ग्न्य निमित्त से वह्‌ श्रभिभूत रहतादहै,तो 
भी उसका प्रत्यक्ष नहीं होपाता, जैसे दिन मेँ सौर-तेजसे ्रभिभूत होने के 
कारण तारा-नक्षत्र प्रादि का प्रत्यक्ष नहीं होता । किन्हीं वस्तुओं के किसी समय 
प्रत्यक्ष न होने के-ग्रतिदूर, अति सामीप्य श्रादि-श्नन्य भी म्ननेक कारण देखे 
जाते हैँ ।।६॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, सब शतं पूरी होने पर भी वायु का प्रत्यक्ष क्यों 
नहीं होता ? आ्राचा्यं सूत्रकार ने समाघान किया-- 

सत्यपि द्रव्यत्वे महत्त्वे रूपसंस्काराभावाद्‌ 
वायो रनुपलब्धिः:।।७।। (१६३) 

[सत्ति] होने पर [श्रपि] भी [द्रव्यत्वे] द्रव्यरूप [महत्त्वे | महत्परिमाण 
वाला [रूपसंस्काराभावात्‌] रूपसंस्कार के स्रभाव से [वायोः] वायु का 
[अ्नुपलन्धिः] चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता । 

महत्परिमाण वाली द्रव्य होने पर वायुका चक्षु वारा प्रत्यक्ष इसीकारण 
नहीं होता, क्योकि उसमें रूप-संस्कार का प्रभाव रहता है । सूत्र मे ^संस्कार' पद 
काश्रमिगप्रायहै, प्रत्यक्ष के लिये श्रपेक्षित रूप-सम्बन्धी विदोषता । वह॒ विशेषता 
दै-रूप का उद्भूत होना तथा अजनभिभूत होना । इनमें से किसी प्रकारकेरूप 
कासमवाय वायुम नहीं होता। यद्यपि समवायके सर्वत्र एक होने से स्पर्शादि- 
निरूपित समवायवायुमेदहै; पर रूपनिरूपित समवायन होनेसे वायुका चक्ष्‌ 
द्वारा प्रत्यक्ष नहीं हौता । जौ श्राचायं त्वक्‌ को द्रव्यग्राहुक इन्द्रिय मानते ह, उनके 
विचारसेवायुका त्वाच प्रत्यक्ष होता है ।।७॥ 


१. सत्यपि द्रव्यत्वे महत्तवे' सूत्रं नहीं है, श्र प्रा० । चन्द्रा०। 
२. "वायावनुप०' चन्द्रा० । 
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गतप्रसंग में प्रतिपादित विषय को ध्यान मेँ रखते हए शिष्य जिज्ञासा 
करता है, [महत्परिमाण अओ्रौर भ्रनेकद्रव्याश्रय न होने से परमाणू का प्रत्यक्षन 
हो; परन्तु परमाण्‌गत रूप का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता ? श्राचायं सूत्रकारने 
रूप के प्रत्यक्ष होने की स्थिति को समभाया- 
श्रनेकद्रग्यसमवायाद्‌' रूपविशेषाच्च रूपोपलब्विः ।।८।। (१९४) 


[अनेकद्रन्य समवायात्‌ ] श्रवयवी मे समवाय से [रूपविशेषात्‌ ] रूपविशेष 
से-रूप में वैरिष्टय के ्रभिव्यक्त होने से [च] ग्रौर [कूपोपलब्धिः] रूप का 
प्रत्यक्ष होता है। 

सूत्र का “्रनेकद्रव्य' पद श्रवयवी~श्र्थं को प्रकट करता है-श्रनेकं द्रव्यं 
श्राश्रयो यस्य' म्ननेक द्रव्य हैं ्राश्रय जिसका । ञ्ननेक द्रव्य जिसका श्राश्चरय हौ, एेसा 
द्रव्य केवल ्रवयवी' होता है । रूप के प्रत्यक्ष के लिये पहली बात है-अवयवी में 
रूप का समवाय हौना। जोरूप किसी अवयवी मे समवेत हो, उसीका प्रत्यक्ष 
होता है । परमाणुगत रूप म्रवयवी में समवेत नहीं है, परमाणु स्वयं एक भ्रवयव 
है, इसलिये उसमे समवेत रूप का प्रत्यक्ष नहीं होता । 

दरचणुक श्रवयवी है, वह दौ परमाणु-अवयवों के परस्पर मिलने से बनता 
है । उसमें समवेत रूप का प्रत्यक्ष होना चाहिये, जो वस्तुतः होता नहीं; इसीलिये 
सूत्रमें दूसरी बात कही-.रूपविशेषात्‌' प्रत्यक्ष योग्य होने के लिये रूप मे जब 
वंशिष्टय श्रभिव्यक्त होजाता है, तभी भ्रवयवीगत रूप का प्रत्यक्ष होपाता है। 
रूप का वंशिष्टय है-उद्‌भूत होना, उद्भूत होकर अन्य किसी , निमित्त से श्नन- 
भिभूत रहना, रूपत्व-विश्शिष्ट होना । श्रन्ति बात रूप मे स्व॑त्र बनी रहती दहै । 
दचणुक श्रवयवी में यद्यपि रूपत्वविशिष्ट रूप है, परन्तु वहां श्रभी उद्‌भूतत्व 
श्रभिन्यक्त नहीं होपाता । रूप के प्रत्यक्ष के लिये उसका उद्‌भूत होना भ्रावश्यक 
है 1 इसीलिये दयणुकगत रूप का प्रत्यक्ष नहीं होता । दिन में तारा-नक्षत्र रादि 
के रूपका प्रत्यक्ष नहीं होता; वह उद्भूत होकर भी सौरतेजसे ग्रभिभूत 
रहता है । 

रूप के प्रत्यश् के लिये दो बातें ्रावश्यक बताई । १--प्रवयवीमेरूप का 
समवेत होना । २--रूप के वैशिष्टय--उदृशभुतत््व रादि का श्रभिव्यक्त होजाना । 
परमाणुगत रूप में एसा न होने से उसका प्रत्यक्ष नहीं होता । प्रस्तुत सूत्रमें 
“विशेष पद से उसी ्रथंको प्रकट किया गयादहै, जो गत सूत्र मे संस्कार' पद 


१. यह्‌ सूत्र नहीं है, श्र° प्रा० । 'श्रनेकद्रव्येण द्रव्येण समवायाद्‌ रूपविशेषाच्चो- 
पलन्धिः' चन््रा० । 
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से कहा है ॥५॥ 

सूत्रकार अन्य गुणों के प्रत्यक्ष होने में इसी व्यवस्था का ग्रतिदेश करता है- 

तेन' रसगन्धस्पशेषु ज्ञानं व्याख्यातम्‌ ॥ &॥ (१६५) 

[तेन] उस व्यवस्था से [ रसगन्धस्पशंषु] रस, गन्ध, स्पशं गुणों में 
[ज्ञानम्‌ |] प्रत्यक्ष ज्ञान का होना [व्याख्यातम्‌] व्याख्यात सम भना चादिये । 

रस, गन्ध प्रादि गणो का प्रत्यक्ष तभी होता है, जव वे म्रवयवी में समवेत 
हो, तथा उनमें उदभूतमाव श्रमिव्यक्त होगया हौ । इस कथन कासार यही है, 
कि जव श्रवयवी में श्रपेक्षित महत्व उत्पन्न हौजाता है, उसी अवस्था में तद्गत 
रूपादि गुणों का प्रत्यक्ष होपाता है । संभवतः इसीकारण व्याख्याकारों ने गत सूत्र 

.के श्रनेकद्रग्य' पदनिविष्ट श्रनेक' पद को भूयस्त्वरपरक माना है। इसका 
तात्पयं है-जब कोई श्रवयवी इतने श्रधिक श्रवयवों के संयोग से प्रात्मलाभ 
करता है, जब उसमें प्रत्यक्षतापादन के योग्य महत्त्व [महत्परिमाण | उत्पन्न हौ- 
` जाय; तभी उस प्रवयवी में रूपादि गुण प्रत्यक्ष-योग्य होपाते हैँ । उस श्रवस्थामें 

किसी निमित्त से श्रभिभूत होकर न दीखसकना श्रलग वात है ॥९॥ 

रूपादि प्रत्यक्ष के लिये बताये गये नियम की पुष्टि के लिये सूत्रकार ने कहा- 

प्तस्याभावादव्यभिचारः ।१०।। (१६६) 

[तस्य ] उसके [श्रभावात्‌ ] न होने से (परमाणु में) [अ्रव्यभिचारः] व्यभि- 
वार नहीं है (कोई दोष नहीं है, उक्त नियम में) । 

रूपादि-प्रत्यक्ष के लिये जो नियम [म्रनेकद्रव्य-समवाय, तथा रूपविशेष ] 
बताये गये; उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है । वहु नियम श्र्थात्‌ बह्‌ स्थिति 
परमाणुमें नहोने से परमाणु के रूपादि का प्रत्यक्ष नहीं होता। व्यभिचार व 
दोष उस समय होता, जब उन नियमो के न होने पर प्रत्यक्ष होजाता; भ्रथवा 
नियमों के होने पर प्रत्यक्ष न होता । यह दोनों ्नवस्थाएं परमाण्‌ मे नहीं है । पर- 
माणु न श्रवयवी दहै, ग्रौरन परमाणुका रूप उद्भूत दै। इसलिये रूप-प्रत्यक्ष के 
लिये बताये गये नियम निर्दोष है। 

श्राचायं प्रशस्तपाद ने गुरुत्व" गुण का प्रत्यक्ष होना नहीं माना । परन्तु न्याय- 
लीलावतीकार वल्लभ प्राचार्य ने गुरूत्व का प्रत्यक्ष चक्षु सेन मान त्वगिन्द्रिय से 
स्वीकार कियादहै। किसी वस्तुके चाक्षुष प्रत्यक्षके लिये जो नियम बताये ह 
(उदभूतरूप ब्रथवा उदूभूतरूपवाला होना, श्रादि), गुरुत्व मेँ उनके न होने से 


१. “एतेन श्र° प्रा० । चन््रा० । 
२. तदभावादन्यमिचारा' श्र० प्रा०। चन््रा० । 
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उसका चाक्षुप प्रत्यक्ष नहीं होता, यह्‌ स्पष्ट है । परन्तु गुरुत्व का त्वाच (स्पर्शेन) 
प्रत्यक्ष होजाता है, यह्‌ कथन सर्वथा सन्दिग्ध है । [किसी वस्तु के छूलेने से उसके 
यथार्थं गुरुत्व का जान तेना-प्रत्यक्ष कर लेना-संभव नहीं । तुला के विना गुरुत्व 
का यथार्थं बोघ नहीं होता, श्रौर वह्‌ प्रक्रिया प्रत्यक्षकी सीमासे सवंथा बाहर 
है । अनतः गुरुत्व को म्रप्रत्यक्ष मानना संगत है ।॥ १०॥ 
गन्ध, रस, रूप, स्पशं गुण एक-एक इन्द्रिय से ग्राह्य हैँ । सूत्रकार श्रव ठेसे 
गुणों कौ गणना करतादहै, जो दो इन्द्रियो द्वारा ग्रहण कयि जासकते हैँ । वे है- 
संख्याः परिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागौ परत्वापरत्वे 
कमं च रूपिद्रव्यसमवायाच्चाक्षुषाणि ॥११॥ (१६७) 
[संख्याः] संख्या [परिमाणानि ] परिमाण (लम्बाई, चौडाई, गोलाई ्रादि) 
[ पृथक्त्वम्‌ ] पृथक्त्व (किन्हीं वस्तुनो का श्रलग-श्रलग होना) [संयोगविभागौ | 
संयोग, विभाग [परत्वापरत्वे] परत्व, श्रपरत्व [कर्मं ] क्म॑-क्रिया-गति भ्रादि 
[च] श्रन्य (कतिपय गुण स्नेह-वेग-द्रवत्व तथा इन सव गुणों मे रहने वाले 
सामान्य जातिधर्म) [रूपिद्रव्यसमवायात्‌ | रूपवाले द्रव्य में समवाय से [चाक्षू- 
षाणि] चक्षु इन्द्रिय द्वारा गृहीत क्ियिजतेहै। 
सूत्र में “चाक्षुष पद 'स्पाशंन' का उपलक्षण है । ये गुण स्पशंन-त्वक्‌ इन्द्रिय 
द्वारा भी ग्रहण कयि जाते हैँ । भ्रथवा पूरवैपठित "च" की यहां योजना कर उससे 
.त्वक्‌' का संग्रह्‌ कर लेना चाहिये । इन गुणों का प्रत्यक्ष चक्षु व त्वक्‌ इन्द्रिय से वहीं 
होता है, जहां प्रत्यक्षयोग्य रूप का समवाय हो 1 तात्पयं यह है-जिन द्रव्यो में 
चक्षुद्रारा रूप का ग्रहण होता है, उन्दींद्रव्यों मे चक्षु एवं त्वक्‌ के दारा संख्या, 
परिमाण आदि गुणों का ग्रहण होता है । इन संख्या आदिमे समवेत जाति-धर्मो का 
भी ग्रहण होजाता दै ॥११॥ 
इसीके फलस्वरूप सूत्रकार ने बताया- 
ग्रूपिष्वचाक्षुषाणि*।१२॥। (१६८) 
[श्ररूपिषु] रूपरदित द्रव्यो मे [श्रचाक्षुषाणि ] चक्षु एवं त्वक्‌ से ग्रहण नहीं 
होता (संख्या श्रादि निर्दिष्ट पदार्थो का) । 
जिन द्रव्योंमेरूपका प्रत्यक्ष नहीं होता; उनमें चक्षु ग्रथवा त्वर्‌ से-गत 
सूत्रनिदिष्ट-संख्या भ्रादि का ग्रहण नहीं होता । फलतः संख्या श्रादि के चाक्षुष 
ग्रथवा त्वाच प्रत्यक्ष के लिये संख्या प्रादि गुणों का रूपी द्रव्य मे समवेत होना 
आवश्यक है ।। १२॥ 


१ शश्ररूपिष्वचाक््‌ षत्वात्‌' श्र° प्रा० । चनद्रा०। 
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जिस इन्द्रिय से जिस द्रव्य, गुण, कमं का ग्रहण कियाजाता है, उसी इन्द्रिय से 
द्रव्य रादि में समवेत जाति का ग्रहृण होता है; इस व्यवस्था को प्रमाणित करने 
की भावना से ग्रतिदेशरूप में सूत्रकार ने कहा-- 

एतेन गुणत्वे भावे च सरवन्द्रियं' ज्ञानं व्याख्यातम्‌ । १३। (१६६) 

[एतेन | इससे (चक्षु श्रादि द्वारा रूपादिग्रहण के कथन से [गुणत्वे ] गुणत्व" 
जाति के विषयमे [भावे] सत्ता जाति के विषय में [च] श्रौर [सर्वेन्दरियम्‌] सव 
इन्द्रियो दवारा होने वाला [ज्ञानम्‌] प्रत्यक्षज्ञान [ व्याख्यातम्‌ ] व्याख्यात समभना 
चाहिये । 

रूपश्रादि गणं का यथायथ विभिन्न इन्द्रियों दारा ्रहण कियाजाता है 1 
रूपादि का ग्रहण जिस स्थिति मे जिस इन्द्रिय के द्वारा होता दै; उसी इन्द्रियके 
हारा उस स्थिति में रूपादिगुणवृत्ति "गुणत्व जाति तथा 'सत्ता' जाति का ग्रहण 
होता है । क्योकि विभिन्न गुण यथायथ सव इन्दि द्वारा गृहीत किये जाते है 
इसलिये उनमें समवेत गुणत्व" श्रौर 'सत्ता' जाति का ग्रहण सभी इन्दि द्वारा 
होगा । जव चक्षुसे रूप-गुण का ग्रहण होता है, तव॒ उसमें समवेत श्णत्व' व 
'सत्ता' जाति का ग्रहण चक्षुसे होता है) जव घ्राण से गन्ध-गुण काग्रहण 
कियाजाता है, तव गन्ध-गुण मे समवेत गुणत्व" व सत्ता' जाति का ग्रहणघ्राण 
इन्द्रिय द्वारा होगा। इसीप्रकार रस, स्पशं व शब्द का ग्रहण करने वाली रसन, 
त्वक्‌ श्रोत इद्दरियां रसादि गुण मे समवेत "गुणत्व' व 'सत्ता' का ग्रहण करेगी 1 
इसका तात्पयं हुश्रा-स्रपने-ग्रपने गुणों को ग्रहण करने वाली सभी इन्द्रियां 'गुणत्व" 
तथा 'सत्ता' का ग्रहण करेगी । इससे गुणत्व" व 'सत्ता' जाति की सर्वेन्दिय- 
्राह्यता प्रमाणित होती है । साथ मे यह्‌ सिद्धान्त पृष्ट होता है, कि जिस इन्द्रिय 
से जो वस्तु गृहीत होती दै; उसमें रहने वाली जाति का उसी इन्द्रिय दारा ग्रहण 
होता है ॥१३॥ 


इति चतुर्थाध्यायस्य प्रथममाद्िकम्‌ 


श्रथ चतुर्थाध्याये दितीयाह्लिकम्‌ 


मूलकारण परमाणु-विषयक परीक्षा के प्रनन्तर, स्पशं-गुण के श्राश्चय प्थिवी 


१--^सर्वे च्ियज्ञानं ' चन्द्रा ० 1 
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भ्रादिचार कायं द्रव्यो की परीक्षा प्रारम्भ करनेकी भावना से सूत्रकार ने 
कहा-- 
तत्पुनः" पृथिव्यादि कायंद्रव्यं त्रिविधं शरीरेन्द्रिय- 
विषयसंज्ञकम्‌ ॥ १॥ (१७०) 

[तत्‌] वह [पनः] फिर [पृथिव्यादि] पृथिवी श्रादि [कायंद्रव्यम्‌ ] कायं 
द्रव्य [त्रिविधम्‌] तीन प्रकार का है, [शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञकम्‌ | शरीर, इन्द्रिय, 
विषय नामवाला । 

गत प्रसंग में कहागया-पृथिवी, जल, तेज, वायु चारों द्रव्य नित्य-्ननित्य भेद 
सेदो प्रकारके होति । नित्य पृथिव्यादि परमाणुग्रों का गत अ्राह्भिक में विवेचन 
कियागया । प्रस्तुत ्राद्भिक मे पृथिव्यादि कायंद्रव्य विवेचनीय हैँ । उसीके भ्रनु- 
सार कायं पृथिवी को स्थूलरूप से तीन भागों मे विभाजित कियागया । 

श रीर-मानव, पलु, पक्षी, कृमि, कीट, पतङ्ग श्रादि सभी जीवधारियों के 
शरीरो का इसमें समावेश दोजाता है । जहां जीवन है, भ्रथवा जीवन रहा है, 
वह शरीर मानागया है । वेष्टा, इन्द्रिय प्रौर ्र्थो का प्रश्रय शरीर है। लाभ- 
हानि श्रथवा सुखः-दुःख की भावना से प्रवृत्ति-निवृत्ति का होना वेष्टा है । बड़- 
से-बड़ शरीर से लेकर छोटे-से-छोटे मे ये प्रवृत्ति -निवृत्ति देखीजाती है । श्रथ है 
गन्ध, रस, रूप, स्पशं, शब्द । ये यथाक्रम पृथवी, जल, तेज, वायु, श्राकाश के 
गुण है ; इन्द्रियों द्वारा ग्राह्य होने की दृष्टि से इन्द्रियों के श्रथं हँ । यह पाथिव 
शरीर के सम्बन्ध मे कटागया । पृथिवी पर-जलचर, नभचर, भूचर-सभी जीव 
धारी शरीर पार्थिव हैँ । जलीय, तैजस, वायवीय शरीर पृथिवी पर उपलब्ध नहीं 
ह, अन्य लोकों मे हों, रथव, श्रज्ञात हों, एसा निश्चय कह सकना सम्भव नहीं । 
कदाचित्‌ एसे शरीरो का उल्लेख कल्पनामूलक है । 

इन्द्रिय--घ्राण, रसन, चक्षु, त्वर्‌, श्रोत्र ये पांच इन्द्रिय है । शरीरम प्राधित 
रहती दै, इसलिये शरीर को इन्द्ियाश्रय कहागया है । इनमें घ्राण इन्द्रिय पाथिव 
है, रसन जलीय, चक्षु तैजस, त्वक्‌ वायवीय तथा श्रोत्र ्राकाशरूप है । 

विषय-शरीरश्रौर इन्द्रिय के भ्रतिरिक्त जो शेष रहजाता है, वह्‌ सब 
“विषय' विभाग के ब्रन्तगंत ्राता है । पृथिवी, जल, तेज, वायु जिस रूपमे भ्रव 
स्थित है, वह सब "विषय" है । इसमे--पृथिवी श्रौर इसप्रकार की समस्त लोकः 
लोकान्तररूप रचना, समस्त जल, ्रखिल श्रग्नि, सूयं एवं तंजस लोक-लोकान्तर 
तथा समग्र वायुरूप तत्व, चाहे कहीं उसका अ्रस्तित्व॒हौ-इन सबका समावेश 


१. सूत्र नहीं है, श्र° प्रा०। चनदरा०। व्याख्या है, श्र° प्रा०। 


१६८ वशेषिकवर्हानम्‌ [द्विती 


होजाता है । यद्यपि "विषय पहले दो विभागों को भी ग्रपने ग्रन्दर समेट तेता है; 
पर तत्व-विवेचन की सुविधा के विचार से एेसा विभाग कल्पना करलियागय। 
है ॥१॥ 

रिष्य जिज्ञासा करता है, मानव श्रादि शरीर को पाथिव वताया, क्या इसके 
समवायिकारण तत्त्व केवल पाथिव हँ? जलीय श्रादि सभी तत्त्व इसमे देवेजाते 


हैँ । ज्राचायं सूत्रकारने वताया- 
्रत्यक्षाप्रत्यक्षाणां संयोगस्था प्रत्यक्षत्वात्‌ पञ्चात्मकं 


न विद्यते ॥२॥ (१७१) 
[परत्यक्षप्रत्यक्षाणाम्‌ ] प्रत्यक्ष प्रौर श्रपरत्यक्ष द्रव्यो के [संयोगस्य ] संयोग 
का |[्रप्रत्यक्षत्वात्‌ | प्रत्यक्ष न होने के कारण [पञ्चात्मकम्‌ | पांच भूतो से वेना 
(शरीर) [न] नहीं [विद्यते] है । 
प्रत्यक्ष श्रौर ग्रप्रत्यक्ष द्रव्यो के परस्पर संयोग का प्रत्यक्ष नहीं हस्रा करता, 
यह एक व्यवस्था है । एक प्रत्यक्ष द्रव्य दै-घट ; दूसरा श्रप्रत्यक्ष द्रव्य है- 
श्राकाश । इन दोनों के संयोग का प्रत्यक्ष नहीं होसकता । यदि पाचों भूततत्त्व 
मिलकर-संयक्त होकर शरीर का श्रारम्भ करते, तो शरीर प्रत्यक्ष न होता, मृतो 
मेँ तीन प्रत्यक्ष श्रौर दौ ग्नप्रत्यक्ष हैँ । इनके संयोग का जब प्रत्यक्ष नहीं होसकता, 
तो उससे श्रारन्ध शरीर कसे प्रत्यक्ष होता ? पर शरीर प्रत्यक्ष है ; इसक्षे स्पष्ट 
है, न पांच भूततत्त्व इसके समवायिकारण है, न उनका संयोग श्रसमवायिकारण । 
तव शरीरम जलीय श्रादि श्रंश उपलम्ध कँसे होते हैँ? जल, तेज, वायू, 
श्राकाश सभी की उपलन्धि-पसीना-रक्त, गरमी, प्राण-श्रपान श्रादि, प्रवकराशदान 
के रूप मे-सदा रहती है । वस्तुतः जलीय प्रादि प्रंश शरीर के उपादान प्रथवा 
समवाधिकारण नहीं है ; ये केवल उपष्टम्भक-सहयोगी-सहारा देनेवाले हैँ । 
सहयोगीरूपमें शरीर के साथ इनका संयोग है ; पर उनके समवायिकारणन 
होने से उनका संयोग शरीर का प्रसमवायिकारण नहीं होता । अन्य भूतो का 
सहयोग केवल श्रात्मा के शरीर मेँ रहने पर होतादै, श्रात्माके-शरीर सेः 
बाह॒र-निकल जाने पर भ्रन्य किसी भूत का सहयोग शरीर के साथ नहीं रहता । 
शुष्क शरीर मे केवल पृथिवी के गन्ध प्रादि गुण उपलब्ध होते हैँ । यह स्थिति 


शरीर के केवल पाथिव होने को स्पष्ट करती है ॥२॥ 
शिष्य जिज्ञासा करता है, प्रत्यक्ष ग्रौर श्रप्रत्यक्ष द्रव्यो का संयोग यदि प्रत्यक्ष 


१. श्रत्यक्षाप्रव्यक्षवृत्तेरप्रत्यक्षत्वाव्‌ वायुवनस्पतिसंयोगवत्‌ पञ्चात्मकं न 


विद्यते, भ्र ° भ्रा०। "°क्षाणामप्रत्यक्षत्वात्‌ संयोगस्य पञ्चा ०' चन्द्रा ० । 


श्राद्धिक | चतुर्थोऽध्यायः १६६ 


नहीं होता, तो जो भूत प्रत्यक्ष है, उन्हीको शरीर का उपादान क्यो न मानाजाय? 
भ्राचायं सूत्रकार ने समभाया- 
गुणान्तराप्रादुर्भावाच्च' न उ्यात्मकम्‌ ।२॥ (१७२) 

[गुणान्तराप्रादुर्भावात्‌ ] ग्नन्य गुण का प्रादुर्भाव न होने से [च] ग्रौर त्रथवा 
भी [न] नहीं है [त्यात्मकम्‌ ] तीन भूतो से बना शरीर प्रंभौतिक। 

शरीर त्र॑भौतिक नहीं है । कारण यह है-शरीर में जो गुण उपलन्ध होते है, 
वे जल व तेज-गत गुणो से आरन्ध नहीं है । यदि जल श्रौर तेज शरीर के उपा- 
दान होते, तो शरीर मे जलीय गुण स्नेह उपलब्य होता, तथा पृथिवी-जल-तेज के 
रूप-रस ग्रौर स्पशं मिलकर कायं शरीर मे चित्ररूप, चित्ररस व चित्रस्पशं का 
श्रारम्भ करते; जैसाकि विविध वणं के भ्रवयवों से प्रारन्ध अवयवी मे चित्ररूप 
उपलब्व होत। है । कायं मे गुणों की उत्पत्ति कारणगुणपुवंक हश्रा करती है । इस 
व्यवस्था के श्ननुसार शरीर मे केवल पाथिव गुण उपलब्ध होति है । इसलिये पाथिव 
श्रवयवों से शरीर का श्रारम्भ मानाजाना चाहिये ; शरीर का श्रारस्भ ब्रथवा 
उत्पाद न पांच भूतो के संयोग से संभव है, न तीन भूतो के । 

विजातीय द्रव्यो के संयोग को-चाहे वह पांच का हो, चारकाहोयातीन 
का हो-यदि द्रव्यान्तर का ग्रारम्भक मानाजाता है; तो पूर्वोक्त के श्रनुसारया 
तो भ्रारब्च द्रव्यान्तर में चित्रगुण उत्पन्न होगे, या फिर कोई गण उत्पन्न न होगा। 
वह द्रव्य श्रगन्य, श्ररस श्रादि होकर गुणरहित रहेगा । क्योकि काये के गुण 
कारणगुणपूवंक होते है, इसलिये विजातीय द्रव्यारन्ध कायं मे या तो सव गणो का 


१. "्रयात्मकमपि न" श्र° प्रा० । चन्द्रा० । हेतुपद पठित नहीं हैः श्र भ्रा°। 
इसके श्रागे शरात्मसंयोगश्च भ्रतिषिद्धो [श्रात्मसंयोगस्त्वविप्रतिषिदधो" 
चनद्रा० ] मिथः पञ्चानाम्‌" थह श्रतिरिषत एक सूत्र पठित है, जो भ्रन्य 
उपलब्ध संस्करणों मे नहीं है । इस सूत्र का तात्पयं है-पांच भूतो का पर- 
स्पर एक-हुसरे के साथ एेसा संयोग वेशेषिकशाल्र में भ्रतिषिद्ध है, भर्थात्‌ 
श्रभिमत नहीं है, जो किसी विशिष्ट द्रव्य फा श्रारम्भक हो । प्रत्येक प्रकार 
के भूत-परमाणुधों से भ्रारथ्व द्रव्य श्रन्य द्रव्य के साथ संयुक्त होकर सह्‌- 
योगी तो बन सकते ह, पर विजातीय द्रव्य मिलकर किसी द्रव्यान्तर के 
श्रारम्भक नहीं होते 1 

श्रगले सूत्र श्रणुसंयोगस्त्वप्रतिषिद्धः" की रचना के भ्रनुसार प्रतीत 
होता है; कदाचित्‌ यह भी मूलसूत्र रहा हो; किसी कारण ग्रन्थ से नष्ट 
होगया । 


१७० वंशेषिकवर्शानम्‌ [षहितीय 


संघट्ट होजायगा, या फिर कोई गुण न उभर पायेगा । फलतः यह्‌ व्यवस्था ब्रत्या- 
वदयक है, किं विजातीय द्रव्यो का संयोग द्रव्यान्तर का भ्रारम्भक नहीं 
होता ॥३॥ 

इस व्यवस्था के अनुसार विजातीय द्रव्य के सहयोगमात्र को प्रतिषिद्धन 
समभ लियाजाय; आ्राचार्यं सूत्रकार ने बताया-- 

प्रणुसंयोगस्त्वप्रतिषिद्धः* ॥४॥ (१७३) 

[अ्रणुसंयोगः| विजातीय श्रणुग्रों का परस्पर सहयोगी संयोग [तु] तो 
[श्रप्रतिषिद्धः] प्रतिषिद्ध नहीं है (वंशेषिक शास्त्र मेँ) । 

विजातीय श्रणुश्रों का परस्पर अ्नारम्भक संयोग वैशेषिक शास्त्र मे प्रतिषिद्ध 
नहीं है । विजातीय द्रव्यो के परस्पर सहयोगी संयोग को श्राचायं श्रभिमत बताते 
हैँ । गौतमीय न्यायश्ञास्त्रमें शरीर को पाथिव इसीकारण मानागया है, कि उसमें 
पृथिवी कं विशेषगुण उपलब्ध होते है" । फलतः शरीर में क्लेद, पाक ब्रादिकं 
रहने पर किसीप्रकार का असांगत्य नहीं है ॥४॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, क्या पाथिव शरीरके ग्रौर कोई विभाग संभव 
है, श्रथवा समस्त शरीर एक ही श्रेणी के रहते है ? सूत्रकार ने बताया-- 

तत्र शरीरं द्विविधं योनिजमयोनिजं च ॥५। (१७४) 


[तत्र] वहां [शरीरम्‌] शरीर (पायिव) [दिविधम्‌] दो प्रकार काहै 
[योनिजम्‌ ] योनिज [श्रयोनिजम्‌ ] भ्रयोनिज [च] ओौर। 
पार्थिव, श्राप्य, तजस ्रादि शरीरो के बीच वह पाथिव शरीर दो प्रकारका 
होता है । एक योनिज, दुसरा भ्रयोनिज । 
गर्भाशयसे देह कं बाहर आने के मागं का नाम--अथवा देहोत्पत्ति के 
स्थानविशेष का नाम योनि है । इसप्रकार से जो देह उत्पन्न होते है, वे “योनिज' 
के जते हँ । योनिज कं पूनः दो भेद है--जरायुज श्रौर श्रण्डज । जरायु चमड़े 
जेसी पतली उस भिल्ली का नामः है, जिसमें गभ॑ के भीतर देह लिपटा रहता है । 
जरायुज में मानव तथा पञूम्रोंकं देह प्राते है । श्रण्डजमं पक्षी श्रौरभूमिपर 
१. श्रगुसंयोगस्त्वभ्रतिषिद्धो मिथः पञ्चानाम्‌" श्र° प्रा० । श्रात्मसंयोगस्त्व- 
विप्रतिषिद्ध मिथः पञ्चानाम्‌" चन्द्रा ० । 
२. द्रष्टव्य गौतम-न्यायसूत्र “पार्थिवं गुणान्तरोपलन्धेः' [३।१।२८] शंकरमिश्च 
ने उपस्कार व्याख्या में 'पायिवं तद्विशेषगुणोपलब्धेः' पाठ दिया है । 
३. भ्र० भ्रा० में तच्च पाठ श्रधिक युक्त प्रतीत होता है। यह सूत्र नहींहै, 
चनद्रा० । 


भरान्हिकि] चतुर्थोऽध्यायः १७१ 


सरकने वाले [सरीसृप] देह भ्रति हैँ । 

योनिज विभाग मंथुनी सृष्टिक दृष्टिसे है, जिसमे नरनारी के संयोगं 
दवारा रज-वीयं कं सन्निपात से देह का आरम्भ होता है। सगं के श्रादिकालमें 
जब प्राणी का सवंप्रथम देह प्रकाशमें भ्राता है, वह अमुनी सृष्ट है, जिसमें 
नर-नारी का परस्पर संपकं नहीं रहता । यह देहरचना श्रथवा देह्‌-सृष्ट श्रयो- 
निज' है । क्योकि गर्भाशय से बाहर निकलने के "योनि नामक मार्ग का इसमें 
उपयोग नहीं होता । सर्गादि काल में देवषियों, मानवो तथा अन्य समस्त प्राणियों 
के देह इसी श्रेणी के रहते हैँ । यह एेइवरी सृष्टि कहीजाती है । उसकी प्राकृत 
ग्यवस्थाग्रों कं श्रनुसार रज-वी्यं कं मूलतत्वो कं-किसी विशिष्ट खोल श्रादि 
भे-इकट्‌ढा होजाने पर देहरचन। प्रारम्भ होती व पुष्ट होती है, श्रनन्तर योग्य 
श्रवसर आनेपर खोल फट जाते हँ रौर प्रथम देह प्रकाश मं प्राजाते है" । 

यद्यपि सगं का चालू-काल ईङ्वरीय व्यवस्था्रों के अनुसार संचालित होता 
है, पर सर्गादिकाल श्रौर चालू्‌-काल की व्यवस्था अरपने-म्रपने रूप में रहती है । 
उनमें किसी परिवतंन या सुाव की कल्पना करना व्यथं है; उनकी ्रपनी 
स्थिति का समना श्रपेक्षित रहता है । समभ में भ्रन्तर होसकता है, वस्तुस्थिति 
कंसी भी हो, समभ पर ताला लगाना उचित नहीं । सचाई कहां है, इसका पता 
श्रपने स्तर पर पहुंच कर लग जाताहै। 

पार्थिव शरीर की श्रयोनिज श्रेणी में दो भेद स्वेदज तथा उद्भिज्ज भ्रौर दँ । 
इनमें प्रथम शरीर विरोष ऊष्मा [गरमी-प् €] का सहयोग प्राप्तकर उत्पन्न 
होते है । स्वेद-पसीना गरमी का परिणाम है। ये शरीर ऊष्मज' भी कहेजाते 
है । “उद्‌भिज्ज' में वृक्ष, लता, वनस्पति ्रादि आते है, जो भूमि को फोड़कर ऊपर 
निकलते ह । इन देहौ के लिये नरत्नारी का संयोग तथा गर्माशिय प्रौर वहां से 
बाहर निकलने कं योनि नामक मागं का उपयोगन होने से इनको श्रयोनिज' 
श्रेणी मे गिनागया है । ये देह सगं के चालू-काल मे भी इसीप्रकार बनते रहते 
ह । वर्षा श्रादि ऋतुश्रौं के भ्रनुसार इनके उत्पादन का बाहुल्य व भ्रौन्य देखने में 
श्राताहै। 

कतिपय व्याख्याकारो ने देह कं इन प्रकारो व विभागों को "योनिजः श्रेणी 
भ गिना है । स्वेदज भ्रथवा ऊष्मज के विषय मे कहना कठिन है, पर उद्भिज्ज 
१. ये विषय परोक्ष, सदा परीक्षा को श्रपक्षा रखते ह । इसका भ्रंशिक विवे- 

चन ^तांख्य-सिद्धान्त' नामक रचना मे फिया गया है । द्रष्टष्य है, पृष्ठ-- 

३२५-२३३१) 
२. व्रष्टञ्य, प्रस्तुत सूत्र का चन्द्रकान्त भदटराचा्यकृत भाष्य । 


५. 


१७२ वेशेषिकदर्ञनम्‌ [हितीय 


के विषय में कहाजासकता है, यदि बीज को गर्भाशिय समाजाय, तो बीज को 
फाडकर ही प्रत्येक भ्रकूर बाहर निकलता है, बाहर निकलने के भाग को योनि 
समकर उद्भिज्ज को “योनिज' श्रेणी मेँ गिना जा सकता है, यह्‌ श्रपनी-ग्रपनी 
समभ पर प्राधितहै। 

वृक्षो के सजीव होते हुए भी प्रायः उनमें शरीर व्यवहार नहीं होता । वृक्ष मँ 
जीवन है, इस तथ्य को प्राचीन भ्राचारयो ने स्वीकार किया है, ्रीर प्राधुनिक 
वैज्ञानिक परीक्षणों के प्राधार पर इसकी सचाई को मानागया है । वक्षो मे भग्न- 
क्षतसंरोहण श्रौर साजात्यप्रजनन को देखकर उनमें जीवन का होना प्रमाणित 
होता है, परन्तु वृक्षों मेँ चेष्टाश्रयता श्रौर इन्दरियाश्रयता के स्पष्ट नहोनेके 
कारण उनमें शरी र-व्यवहार प्रसिद्ध नहीं है । पाथिवशरीरकेयेभेदया प्रकार 
शषास्वकारों ने वर्णन किये हु ॥५॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, योनिज शरीर स्पष्ट देलने में श्राते है, पर त्रयो- 
निज शरीरो के हने में क्या प्रमाण है ? श्राचायं सूत्रकार ने इसकी सिद्धि के लिये 
गरत्रिम चार सूरो दवारा चार हतु प्रस्तुत कर श्रन्तिम पांचवें सूत्र में विषय का 
निगमन करते हुए श्रयोनिज' शरीरो का होना प्रमाणित किया है । पहला हेतु- 
स्रहै- 

'्रनियत दिग्देशपू वंकत्वात्‌ ॥।६॥ (१७५) 

[श्रनियतदिण्देशपूर्वंकत्वात्‌ | परमाणुपूवंक होने से (ग्रयोनिज देहरचना 

के)। 
सूत्र मे श्रनियतदिग्देश' पद परमाणुश्रों के लिये प्रयुक्त हुभ्रा है, जो उनकी 

श्राद्यसगिक स्थिति व प्रगति को स्पष्ट करता है। श्रयोनिज रीर की रचना 
के लिये पारमेडवरी व्यवस्था के भ्रनुसार जो परमाणू प्रवृत्त होते है, अ्रथवा 
प्रगति करते है, उनके दिग्देश गर्भाशय तथा रज-वीरयंसंयोग श्रादि केरूपमें 
नियत नहीं रहते । योनिज उत्पत्ति सम्बन्धी इन नियत व्यवस्थाश्रों की वहां 
उपेक्षा रहती है । वे परमाणु द्रयणुकादि परम्परा से रचना के विशिष्ट स्तरों 
को पार करते हुए श्रयोनिज' शरीरं की उत्पत्ति मे समथं होते ह । इस रचना 
में योनि" का उपयोग न होने से ये शरीर श्रयोनिज' कटेजाते है । शरीर के 


१. चन्रा० तथान प्रा० में सूत्रपाठ है--'श्रनेकरेदापू्ंकत्वात्‌ ।› श्रयं किया 
है-- न वियन्ते एकदेश भ्रवयवा येषां तेऽनेकदेशाः परमाणवः ।* जिनके एक- 
देश श्र्थात्‌ भ्रवयव नहीं है, वे भ्रनेकदेश्ञ-निरवयव परमाणु ह । वे परम्परा 
से श्रयोनिज श रीरों के उपादान श्र्थात्‌ समवायिकारण होते है। 


४ 


भ्रान्हिकि ` चतुर्थोऽघ्यायं १७३ 


उपादान कारण परमाणुग्रों कौ इसी स्थिति को अभिव्यक्त करने के लिये सूत्र 
मे श्रनियतदिग्देश' पद का प्रयोग कियागया है। एेसे शरीर सब देश एवं सब 
दिशाग्नों मे उत्पन्न होते रहते है, इनके लिये नियत देश व दिशा [प्रकार] की 
श्रपेक्षा नहीं रहती ।।६॥ 

भ्राचायं सूत्रकार ने दसरा हेतु प्रस्तुत किया-- 

घमं विशेषाच्च" ७ (१७६) 

[घमं विशेषात्‌ ] धमं विशेष से [च] श्रौर (भ्रघर्म-विशेष से) । 

जीवात्मा अ्रपने शुभ-प्रसुभ कर्मके ्रनुसार रागे श्राने वाते शरीरो को 
धारण किया करते हँ । यह्‌ बात योनिज-श्रयोनिज दोनों प्रकारके शरीर्रोमें 
समान है; पर दोनों जगह सुख-दुःख-प्राप्ति श्रादि में भेद होने तथा शुम-प्रगुम 
कर्मो के उत्कषं के कारण भ्रयोनिज शरीरो की प्राप्ति में इनका विशेष दायित्व 
रहता है । श्रात्माग्रों के अ्रपने उक्कृष्ट शुभ-ग्रशुभ कमं उन शरीरो की प्राप्ति 
मे निमित्त होते है । उत्कृष्ट धमंविरोष से देवधि प्रादि के ्रयोनिज शरीर 
सर्गादिकाल में प्राप्त होते हैँ; तथा उक्छृष्ट श्रधमं से दंश, मशक प्रादिके शरीर 
सभी कालों में प्राप्त होते रहते हँ । आताम्रौ के अनन्त कर्मो का विधान-नेखा- 
जोखा भ्रचिन्त्य-शक्ति परमात्मा के ्रधीन रहता है। उसकी व्यवस्थाग्रों के 
श्रनुसार समस्त प्राकृतिक क्रिया-कलाप चलते रहते हैँ । अ्रल्रीर श्रवस्थामें 
स्वयं श्रात्मा इसके लिये प्रयत्नशील रहते हो, एेसी संभावना कम है । श्रात्मा 
के स्व-रूप से सकल प्रयत्न व भोग श्रादि उसकी सशरीर श्रवस्था में संभवटहो- 
पाते है ॥७॥ 

आचाय सूत्रकार ने तीसरा हितु प्रस्तुत किया- 

समाख्याभावाच्चः ॥८॥ (१७७) 

[समाश्याभावात्‌ | समास्या-संज्ञा-नाम के होने से [च] श्रौर (ग्रथव- 
भी) । 

यह श्राशंका सामने श्राती है, सर्गादि काल मे जब देवि श्रादि कोश्रयो- 


१. 'च' पद नहीं है, श्र° प्रा० । चनद्रा० । इसके भ्रागे एक श्रौर सूत्र दिया गया- 
"कायं विशेषात्‌ ।' पहले सूत्रसे घमे-प्रधमं को “्योनिज' शरीरो को उत्पत्ति 
का निमित्त कारण बताया । दूसरे सुत्र से '्वयवसंयोग' को श्रसमवायि- 
कारण । समवायिकारण वे परमाणु ह, जिनका निदेश छषेसूत्र से किया 
गयाहे। 

२. शच" पद नहीं है, ० प्रा० । चद्रा०। 


१७ वैशेषिकवर्हानम्‌ [द्वितीय 


निज शरीर प्राप्त हुए, उनके माता-पिता के श्रभाव में उनके नाम किसने रखे ? 
सूत्रकार ने बताया-सर्गादि काल मं श्रन्य पदार्थो के नाम वेदादि माध्यमसे पर- 
मात्मा ने जसे बोधित किये, एेसे ही माता-पिता के विना ्रयोनिज शरीर प्राप्त 
करने वाले देवि श्रादिके व्यक्तिगत नामों का निदेश परमात्मा की ग्रान्तरिक 
प्रेरणा से किया गया । श्रग्नि, वायु श्रादित्य, ्रंगिरा, स्वयम्भु, मनु ब्रह्मा श्रादि 
सि हीनाम हैँ । माता-पिताके विना उन व्यक्तियों के इन नामों का उपलब्ध 
होना यह्‌ प्रमाणित करतारहै, कि व्यक्तियों के शरीर माता-पिता के विना 
उत्पन्न होने के कारण श्रयोनिज' थे । सर्गादिकाल में परमात्मा कीप्ररणासे 
नाम-संकेत कयि गये, यह्‌ सूत्रकार ने भसंज्ञाकमं त्वस्मद्‌विरिष्टानां लिङ्खम्‌' 
[२।१।१८] सूत्र द्वारा श्रभिव्यक्त किया है ॥८॥ 

इसी भावना को चौथे हेतु द्वारा सूत्रकार ने प्रस्तुत किया- 

संज्ञाया प्रादित्वात्‌* ।1&॥ (१७८) 

[ संज्ञायाः] संज्ञा-नाम के [्रादित्वात्‌ ] पहले होने के कारण (ज्ञात होता 
है, उन नामों वाले व्यक्तियों के शरीर प्रयोनिज ये } । 

माता-पिता बनने से पहले उन व्यक्तियों के प्रपने-ग्रपने नामये। जब 
उनके नाम माता-पिता के विना होसके थे, तब उनके शरीर माता-पिता के चिना 
होने क कारण श्रयोनिज' थे, इसमें सन्देह नहीं ॥६॥ 

प्रसंग का निगमन करते हुए सूत्रकार ने कटा- 

सन्त्ययोनिजाः' ॥१०॥ (१७६) 

[सन्ति] दै, श्रथवा होते है [श्रयोनिजाः] अयोनिज देह । 

उक्त हेतुग्रों के प्राधार पर यह निर्बाध प्रमाणित होजाता है, कि श्रयोनिज 
शरीर होते है । सब प्रकारके शरीरो का विवरण गत सूत्रम देदिया गया है । 
ये शरीर श्रात्माग्रों के सुख-दुःख श्रादि भोगों के श्रायतन तथा विविध चेष्टा 
एवं इन्द्रियों के श्राश्रय माने गये हैँ । श्रातमाग्रों को एेहिक सुख-दुःखादि की प्राप्ति 
शरीरो के विना नहीं होती ॥१०॥ 

प्रकरण का उपसंहार होने पर प्रकृत भ्रं कौ ्रधिक दृढता के लिये सूत्रकार 
ने वेद व वैदिक प्रमाणो का संकेत किया-- 


२. सूत्र नहीं है, श्र प्रा० । शतन्त्ययोनिजा वेदलिङ्धाच्चेति" एक सूत्र है, 
खन््रा०। 
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वेदलिङ्खाच्च' ॥११॥ (१८०) 

[वेदलिङ्गात्‌ | वेद-प्रमाण से [च] श्रौर (अ्रथवा भी) । 

सूत्र के वेदलिङ्घ' पद का समास दो प्रकार संभव है, एक-वेदरूप लिङ्ख 
भर्थात्‌ प्रमाण, तथा दूसरा-वेदमूलक लिङ्ग-प्रमाण ब्राह्मणादि ग्रन्थ । तात्पयं 
हुत्रा-वेद तथा वेदमूलक श्नन्य वैदिक साहित्य भ्रयोनिज' शरीरो के होने में प्रमाण 
ह । ऋष्वेद [१०।८२।३] मे श्राता है-जो हमारा पालक श्रौर उत्पादक है; न 
केवल हमारा, प्रत्युत जो समस्त विर्व का विधाता भ्रौर प्राणियों के कर्मोका 
ज्ञाता है । जोएकमात्रश्रग्नि-वायु ्रादि देवों के नामों का घोता-स्थापयिता है; 
उस परमेश्वर के विषय में साधारण श्रज्ञानी जन प्रर्न किया करते हँ कि पर- 
भेडवर कौन है ? उस परमेर्वर के अ्रन्तर्यामी प्रेरयिता रहते ही श्रापस्‌' नामक 
प्रकृतिरूप मूलतत्त्व जगदुत्पत्ति के लिये गर्भधारण करते हैँ; जहां समस्त देव 
संगत हौ अभिव्यक्त होते हँ । उस परमेश्वर के अन्तगंत यह समस्त विर्व 
श्रपितं है, विद्यमान रहता हैः। इसी श्राधार पर मनु के स्गं-प्रसंगविषयक 
श्लोक [ १।८-६,२१| द्रष्टव्य हैँ ।१ 

इति श्रीपूणं सिंहतनुजेन तोफादेवीगभ जेन, बलिया-मण्डलान्तगेत- 
@छाता' वासिश्रीकाशीनाथशास्त्र-पादान्नसेवालग्धविद्योदयेन, 
बुलन्दशहर-मण्डलान्तगं त-बनैल-गप्रामवास्तव्येन, विद्यावाच- 
स्पतिना उदयवीरक्ञास्त्रिणा समुन्नीते। वंशेषिकसूत्राणां 
'विद्योदय'भाष्ये चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयमाद्जिकम्‌ । 
समाप्तर्चतुर्थोऽध्यायः। 


१. सूत्रनहीं दहै, भर प्रा०। 

२. ऋग्वेद के द्रष्टव्य श्रन्य स्यल-१०।८२।५-७।१०।१३०।५-६।। समस्त वेदों 
के पुरुषस्‌ श्त-ऋ० १०।६०॥ यजु ° ३१॥ साम० ६१७॥श्रथवं ° १६।६॥ 

8३. दि० ८।१२।७० फो यहां तक प्रभ्य पुरा किया, यमुना तटवत्तौ गंगूवाला 
(पांवटा के समीप हिमाचल प्रदेशीय) नामक निजसम्बन्धि-ग्राम में । 


ग्रथ पञ्चमाध्याये प्रथमान्हिकम्‌ 


गत अ्रघ्याय में द्रव्य-परीक्षा संपन्न हई । प्रस्तुत श्रघ्यायमें कमं-परीक्षा 
प्रारम्भ कीजाती है । यद्यपि द्रव्य-परीक्षा के श्रनन्तर गुण-परीक्षा काश्रारम्भ 
प्रावश्यक था; पर कमं के शरीरोत्पत्तिमुलक होने तथा ग्रत्प परीक्ष्य होने के 
कारण सूत्रकार ने क्रम की उपेक्षा कर प्रस्तुत अध्याय मे कमं-परीक्षा का प्रारम्भ 
किया । कमं में प्रथम उत्क्षेपण की विविधरूप मे परीक्षा प्रारम्भ करने की भावना 
से सूत्रकार ने बताया- 

म्रत्मसंयोगध्रयत्नाभ्यां हस्ते कमं ॥ १।। (१८१) 

[्रात्मसंयौगभ्रयत्नाम्याम्‌ | श्रात्मा का संयोग (हाथ के साथ) श्रौर श्रात्म- 
गत प्रयल से [हस्ते | हाथ में [कमं ] कमं (उत्पन्न होता है) । 

कम.क्रियायाचेष्टाशरीर मेंहोती है । यह्‌ कंसे होजाती है? सूत्रकारने 
बताया, पहले श्रात्मा में कमं करनेकी इच्छा पैदा होती है" । सूत्रकार ने यहां 
इच्छा का उल्लेख नहीं किया; क्योकि इच्छा कर्मानुकूल प्रयत्न को उत्पन्न कर 
चरिताथं होजाती है, प्रयत्न कमं की उत्पत्ति में साक्षात्‌ कारण होता है, उसका 
उल्लेख करियागया । प्रयत्नवाले भ्रात्मा का हाथ के साथ संयोग, हाथमे कमं का 
उत्पादक होता है 1 

यहां कमं का समवायिकारण हाथ है, भ्रयत्नसमवेत श्रात्मा का हाथ के साथ 
संयोग कमं का श्रसमवायिकारण है । प्रयत्न आदि भ्नन्य समस्त साधन निमित्त- 
कारण हैँ । हाथ में क्रिया होने का प्रथं है-हाथ ऊपर को उठता है । यह्‌ “उत्क्षेपण 
कमं है । जब व्यक्ति श्रोखली मे हवनसामग्री अथवा मसाला श्रथवा धान श्रादि 
डालकर उसे मूसल ज्ञे कूटना प्रारम्भ करता है, तब यह स्थिति सन्मुख होती 
है ।१॥ 

उसीको लक्ष्यकर सूत्रकार ने कहा-- 
१--भ्राचारयो ने कटा है- 

श्रात्मजन्या भवेदिच्छा इच्छाजन्या भवेत्कृतिः। 
कृतिजम्या भवेच्चेष्टा तज्जन्येव क्रिया भवेत्‌ ॥। 
“कृति प्रयत्न का नाम है, उसीसे चेष्टा च क्रिया होती है । 
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तथाहस्तसंयोगाच्च' मुसले कमं ॥२॥ (१८२) 

[तथा | वैसे [हस्तसंयोगात्‌] हाथ के संयोग से (ग्र्थात्‌ प्रयत्नवदात्मसंयुक्त 
दायके संयोग से-मूसल के साथ) [च] नौर श्रथवाभी [मूसे] मूसलमें 
[कमं ] उत्क्षेपण कमं (उत्पन्न होजाता है) । 

प्रयत्नयुक्त श्रात्मा के संयोग से हाथ मे उत्क्षेपण कमं (क्रिया) हुभ्रा। एसे 
हाथ कामूसल के साथ संयोग है; तब हाथके साथ मूसल मेँ उत्क्षेपण क्रिया 
हई, हाथ जँसे ऊपर उठा, उसमें पकड़ा हरा मूसल भी ऊपर उठता गया । मूसल 
में हुई क्रियाम मूसलक्रिया का समवायिकारण है; वैसे हाथ फे साथ मूसल का 
संयोग क्रियाका अ्रसमवायिकारण है; प्रयत्न श्रादि अन्य साधन निमित्तकारण 
है । श्रयत्न द्वारा हाथ से मूसल उठायाजाता है" इस एकं वाक्य मे यह्‌ सम्पूणं श्रथ 
म्राजाता है ।२॥ 

हाथ के अ्रनुसार मूस्तल जितना ऊपर उठाया जासकता है, उतना उाकर 
प्रयत्नपूर्वंक हाथ से मूसल में प्रवक्षेपण कमं द्वारा ्रोखली में तीव्र प्रभिघात किया 
जाताहै। तब कभी हाथ का संयोग रहने पर भी विना प्रयल के मूसल मे. उत्क्षे-. 
पण कमं होजाता है, वह्‌ सूत्रकार ने बताया-- 

श्रभिघातजे मुसलादौ कमंणि व्यतिरेकादकारणम्‌ 
हस्तसंयोगः ॥३। (१८३) 

[श्रभिघातजे] भ्रभिघात से उत्पन्न [मुसलादौ] मूसल घ्रादिमें हुए 
[कमणि] कमं मे [व्यतिरेकात्‌ | अभासे (प्रयतलके) [श्रकारणम्‌] कारण 
नहीं होता [हस्तसंयोगः] हाथ का संयोग (मूल के साथ) । 

जब श्रवक्षेपण कमंयुक्त मूसल का ग्रोखली में तीव्र गति से ्रभिघात होता 
है, उस समय उस प्रभिघात [तीव्र धक्के | से मूसल में उत्क्षेपण कमं होजाता है । 
यद्यपि मूसल के साथ हाथ का संयोग बना रहता है. केवल इसलिये किं वह इधर- 
उधर गिर न जाय, श्रथवा तिरा न होजाय; परन्तु प्रयत्न के अभाव से वह हस्त- 
मृसल संयोग मूसल में उत्क्षेपण कमं का कारण नहीं होता । वह उतक्षं पण श्रभि- 
घातजन्य है । मूसल उस उत्क्षेपण में समवायिकारण है; मूसल का ओखली के 
साथ श्रभिघातरूप संयोग श्रसमवायिकारण । मूसल में यह उत्क्षं पण कमं हाय 
की चेष्टा व भ्रात्मप्रयत्न के विना होता है ।३॥ 

मूसल में अ्रभिघातज उत्क्षेपण कमं होने पर उससे संयुक्त हाथ मे भी उत्षे- 


१--सुत्र नहीं है, श्र° प्रा ° । (तथा मुलकमं हस्तसं योगाच्च," चन्द्रा ० । 
२--'मुसलकमंणि' श्र ० प्रा ० । चन्द्रा०। 


१७८ वंशेषिकदशंनम्‌ [ प्रथम 


पण कमं होजाता है, उसमें प्रात्मसंयोग कारण नहीं है, सूत्रकार ने वताया-- 
तथात्मसंयोगो हस्तकममंणि! ॥४॥ (१८४) 
[तथा] वैसे (व्यतिरेक हेतु से) [श्रात्मसंयोगः] श्रात्मा का संयोग (हाथ के 
साथ) [हस्तकममेणि ] हाथ के उत्क्षेपण कमं मे (कारण नहीं होता) । 
जव भ्रभिघात के कारण मूसल ऊपर को उचछलता है, तब उससे संयुक्त हाथ 
उसके साथ ऊपर उछलजाता है । उस समय हाथ के साथ श्रात्मा का संयोग होने पर 
भी उस उछाल के लिये प्रयत्न न होने के कारण वह्‌ संयोग उस उरक्षेपण कमं में 
कारण नहीं होता । तथा" पद गतभूत्र के ्यतिरेकात्‌ श्रकारणम्‌' पदों का ्रति- 
देश करता है । उन पदों का इस सूत्र में उपयोग करना चाहिये ॥४॥ 
विना प्रथल के हाथमे कमं कँसे होजाता है ? सूत्रकार ने बताया-- 
प्रभिघातान्मुसलसंयोगाद्धस्ते कमे ॥५। (१८५) 
[अभिघातात्‌ ] ग्रभिघात से [मुसलसंयोगात्‌ ] मूसल के साथ हाथ का संयोग 
होने के कारण [हस्ते] हाथ में [कमं ] उत्क्षेपण कमं होजाता है । 
जब मूसल का अभिघात ग्रोखली में होता है, उस श्रभिघातसे मूसल उचछल 
जाता है, मूसल से संयुक्त हाथ भी मूसल के साथ उचछल जाता है । इस उत्क्षेपण 
कमं का समवायिकरण हाथ तथा अ्रसमवायिकारण हस्तमुसलसंयोग है । श्नन्य सब 
संभावित साधन श्रभिघात गुरुत्व श्रादि निमित्तकारण हैँ ॥५।॥ 
उछलते समय मसल के साथ हाथ क्रा संयोग रहने पर न केवल हाथ उचछल 
जाता है, प्रत्युत कभी सारा शरीर दहलजाता भ्रौर कपकपा जाता है । सूत्रकारने 
उसका कारण वताया-- 
ग्रात्मकमं हस्तसंयोगाच्च ।॥६।॥ (१८६ ) 
[श्रात्मकमं ] ग्रात्मा-देह मे कमं [हस्तसंयोगात्‌ | हाथ के संयोग से (होता 
है) [च] तथा। 
मूसल के साथ एकदम जव हाथ उछलता है, तव हाथ के साथ देह का संयोग 
, होने से देह कपरकंपाजातादहै। सूत्रम यहां श्रात्मा" पद का प्रयोग चेष्टाके 


१.. ¶हस्तमुसलकमंणि' चन्द्रा० । 

२. शमुसलानिघताच्च मुसल" श्र० प्रा० । “°घातात्तु मुसल ०" चन्द्रा ० । 

३. तथा प्रात्मकमं" श्र° प्रा०। 'तथात्मकर्म' चन्द्रा०। 

४. कोषमेंशश्रात्मा' पद क श्रयं बताये है--श्रात्मा यत्नो ध॒तिबृदधिः स्वभावो 
बरह्म वष्मं च' व्मं पद देह का पर्याय है । 
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श्राश्चय देहु के लिये हुश्रा है । वेगणुक्त मूसल के साथ हाथ का संयोग होने से हाथ 
मे तथा हाथ सं संयुक्त श्रन्य देदावयवों में क्रिया उत्पन्न हौजाती है । जव एसे 
भ्रवसरों पर देहावयव तथा देह मेँ जो क्रिया हौती है, उसका समवायिकारण वह॒ 
देहावयव श्रथवा देह है; परन्तु श्रसमवायिकारण विभिन्न स्थलों पर पृथक्‌- 
पुथक्‌ होते है । जहां हाथ ग्रादि देहावयवों में प्रयत्नपूर्वंक क्रिया होती है, वहां 
प्रयत्नवदात्महस्तसंयोग श्रसमवायिकारण है; जहां प्रयत्न के अ्रभाव में देगयुक्त 
मूसलादि द्रव्य के साथहाथ का संयोगहोनेसे हाथमे क्रिया होती है वहांवेगवद 
द्रव्य (मुसलादि) -स्तसंयौग श्रसमवायिकारण रहता है । श्रन्य सब साघन वेग, 
गुरुत्व पादि निमित्तकारण ॥६॥ 

जव प्रयत्नवदात्मसंयुक्त हाथ का संयोग मृसल ्रादिके साथ नहीं रहता, 
तव उर्िक्षप्त मुसल प्रादिमें गुरुत्व के कारण पतन अथवा अ्रवक्षेपण क्रिया 
उत्पन्न होजाती है, सूत्रकार ने बताया- 


संयोगाभावे गुरुत्वात्पतनम्‌ ।७॥ (१८७) 


[संयोगाभवे] संयोगकेन होने पर [गुरुत्वात्‌ ] गुरु होने से (द्रव्य के) 
| पतनम्‌ ] पतन होजाता है (वह्‌ द्रव्य नीचे गिरजाता है) । 

जव ग्रभिघात भ्रादि के कारण उपर उछलते हुए मूसल के साथ प्रयत्न- 
वदास्मसंभुक्त हाथ का संयोग नहीं रहता, तव उस संयोग के श्रभाव मे मुसल श्रादि 
गुरु द्रव्य नीचे भिरजात। है । मूसलः के इस पतन अथवा श्नवक्षेपण कमं में सम- 
वायिकारण मूसल श्रौर ग्रसमवाधिकारण गुरुत्व रहता है । 


सूत्र में 'संयोगाभाव' पद से पतन के किसी भी प्रतिबन्धक का रभाव ग्रपे- 
क्षित है। पेड पर जब फल लगा रहता है, पेड़ के डंठल के साथ उसका संयोग 
फल के पतन का प्रतिबन्धक रहता है । आकाश में पक्षियों के अथवा वायुयान 
श्रादि के उडते रहने पर विधारक प्रयत्न उनके पतन का प्रतिबन्धक है । जघ 
धनुष से बाण, बन्दरक श्रादि से गोली को छोडाजाता है, श्रथवा हाथ से बलपुवेक 
पत्थर गेंद, श्रादि फका जाता है, तब उक्षिप्त अ्रथवा प्रक्षिप्त द्रव्यमेंवेगाख्य 
संस्कार उसके पतन का प्रतिबन्धक रहता है । उक्तप्रकार के स्थलों मे जब संयो- 
गादिरूप प्रतिबन्धक का प्रभाव होता है, तब वे द्रव्य गुरुत्व के कारण नीचे गिर- ` 
जाते है । द्रव्य की इस पतनक्रिया का संमवायिकारण पतित द्रव्य, एवं म्रसमवायि- 
कारण द्रव्य का गुरुत्व होता है ।॥॥७॥ 


शिष्य जिज्ञासा करता है, प्रतिबन्धकं के न रहने परं द्रव्य नीचे क्यों आता है, 
ऊपर या इष र-उधर क्यों नहीं चलाजाता ? प्राचायं सूत्रकार ने समभाया-- 


१८० वेहोषिकदशनम्‌ [प्रथम 
नोदनविशेषाभावान्नोध्वं न तियंग्गमनम्‌ ॥८॥ (१८८) 
| नोदनविशेषाभावात्‌ ] नोदनविशेष के न होने से [न] नहीं [उरध्वंम्‌ | 
ऊपर को, [न ] नहीं [ तिर्यक्‌ ] इवर-उधर को, [गमनम्‌ ] गमन-क्रिया । 
नोदन विरोषके न होने से गुरुदव्य ऊपर या इधर-उधर को न जाकर नीचे 
पृथ्वी की श्रोर भ्राता है । यह पृथ्वी के श्राकर्षणके कारणहै। इस ब्राकषंणका 
` प्रतियोगी “नोदन' है । नोदन विशेष का तात्पयं है- प्रेरणाविशेष । श्रैरणा' का 
धात्व्थ-श्रकृष्ट गतिविशेष" है । जब किसी द्रव्य को ऊपर-नीचे या इधर-उधर 
फकाजाता है, तब वस्तुतः उस द्रव्य को प्रयत्न एवं शक्तिपू्वक प्रेरित कियाजाता 
है; उस द्रव्य मे श्रेरणा' [उत्कृष्ट गतिविशेष ] को उत्पन्न कर॒ दियाजाता है । 
वह पृथिवी के ्राकषंण का तिरस्कार करकं प्रेरयिता दवारा जिधर को प्रेरित 
कियाजाता है, उधर को गति करता है । जहां यह नोदन-प्रेरणाविशेष नहीं है, 
वहां ऊपर या इधर-उधर जाने का प्ररन नहीं उठता । जिस शक्ति-मानसे द्रव्य 
मे प्रेरणा दीगई, उसके पूरा हौजाने पर प्रेरणा-हीन द्रव्य पृथिवी के प्राकषंणकं 
` श्रनुसार-पंख-कटे पक्षी के समान--वहां अ्रागिरता है । इस रूप में "नदन विशेष" 
म्राकषंण का प्रतियोगी ग्रौर पतन का प्रतिबन्धक समभना चाहिये ॥८॥ 
नोदनविश्चेष कंसे होता दै, सूत्रकार ने बताया- 
प्रयत्नविशेषान्नोदनविशेषः ॥€।। (१८६) 
[ प्रयत्नविशेषात्‌ | प्रयत्नविशेष से [नोदनविशेषः] नोदन विरेष (उत्पन्न 


कियाजाता है) । 
प्रयलन पूवंक उग्रशक्ति-मान से उत्क्षेप्य द्रव्य में जो तीव्रगति-रूप क्रियाविशेष 
उत्पन्न कियाजाता है, उसीका नाम नोदनविश्ेष है ॥८॥ 
इस्तका फल सूत्रकार ने क्ताया-- 
नोदनविशेषादुदसन विशेषः ॥१०॥ (१९०) 

[नोदन विशेषात्‌ | नोदन विशेष से [उदसनविशेषः] उदसन विशेष (हो 
जाता है) । 

'उदसन' का प्रथं है-दूर फंकाजाना । किसी द्रव्यमें तीत्र गति उत्पन्न कर 
दिये जाने से वह दूर फेकाजाता है । उस नोदनविशेष के भ्रनुसार वह द्रव्य दुर देशा 
में पहुंचजाता है । यह्‌ घ्यान रखना चाहिये, जबतक उसमें नोदन दै, वह ऊपर व 
इधर-उधर चलतारहता दहै । उसके समाप्त होते ही पूरव॑-गति रुद्ध होकर वह 
परतनोन्मुख होजाता है । पतन को प्रतिबन्धक म्रथवा प्राक्षण का प्रतियोगी 
नोदनविशेष तब.नहीं रहता । पेड पर चढ़ा श्रथवा कोठे के किनारे पर खड़ा व्यक्ति 
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चैर फिसल जाने से जब नीचे गिरता है, तब उस प्रकार के प्रयत्नविरोष का भ्रभाव 
होने के कारण वहु ऊपर या इधर-उधर गति नहीं करपाता, सीधा नीचे भ्राता है । 
श्राघार के विना वहां श्रात्मा द्वारा प्रयत्न कियाजाना संभव नहीं होता ॥१०॥ 

रिष्य जिज्ञासा करता है, यदि ऊष्वं-तियंगमन भ्रादि मे नोदन विशेष ` 
निमित्त है, तो स्तनपायी शिशु उपर को या इधर-उधर को हाथ-पैर फेकता रहता ` 
है, वहां कंसे होगा ? नोदन तो वहां नहीं है, आचाय सूत्रकार ने भ्रतिदेश दारा 
स्पष्ट किया-- 

हस्तकर्मणा दारककमं व्याख्यातम्‌ ॥ ११।।(१६१) 

[हस्तकर्मणा] हाथ की क्रिया से [दारककमं ] दारक की क्रिया का [व्यास्या- 
तम्‌] व्याख्यान समर लेना चाद्ये । 

यह्‌ श्रावश्यक नहीं है, कि ऊपर या इधर-उधर को गति करना नोदन' से ही 
हो । प्रयतनवदात्मसंयोश से भी ऊध्वं -तियेगगति होती है । पत्थर श्रादि फकते समय 
जोवेगसे ऊपर को टाथ उखाया जाता है, उस क्रिया में प्रयत्वदात्म-हस्त संयोग 
कारण है। हाथ में ठेसी क्रिया उत्पन्न होने की प्रक्रियाका वणेन सूत्रकारने 
प्रस्तुत श्राह्िक के प्रथम सूत्र से किया है, उसीका यहां प्रतिदेशहै । यहां यह विवेक 
समभना चाहिये, चेतनसंयुक्त देहादि की ऊष्वे-तियेक्‌ क्रियाश्रो मे प्रयत्नवदात्म- 
` संयोग निमित्त रहता है; तथा भ्रन्य पाषाणादि द्रव्यो के उदसन मे नोदन' कारण 
होता है । इसप्रकार यह्‌ स्पष्ट होजाता है, कि जँसे मूसल को उठाते समय अथवा 
पाषाणखण्ड श्रादि को फेकते समय हाथ में उत्कषेपण-कमं का ्रसमवायिकारण 
प्रयत्नवदात्म-हस्तसंयोग है; वैसे ही स्तनपायी शिशु के ग्र द्गचालन कमं में प्रयत्न- 
वदात्म-देहसंयोग श्रसमवायिकारण है । 

शंकर मिश्च भ्रादि व्याख्याकारोंने क्रियाको पृण्य-पापका हेतु कल्पना कर 
बालक की करचरणादिचालन क्रिया को पुण्य-पाप के फल हिताहितप्राप्ति की 
जनक न मानकर सूत्र की व्याख्या की है । परन्तु एेसी व्याख्या उत्प्रकरण व उत्सूत्र 
है । यहां क्रियाजन्य पण्य-पाप का ग्र थवा पृण्य-पाप की जनकं क्रिया का कोई प्रसंग 


नहीं । सूत्रकार केवल प्रयत्नजन्य एवं शप्र यत्नजन्य क्रिया की स्थिति को स्पष्ट 
करना चाहता है । इसके श्रतिरिक्त यह म्रावश्यक नहीं, किं केवल रिशु-दारा की 


गई क्रिया पुण्यापुण्य का हेतु नहीं होती ; प्रत्युत बड़ी भ्रायुवाले व्यक्तियों की अनेक ; 
क्रिया एेसी होती है, जो पुण्यापुण्य की जनक नही, फिर सूत्रकार सूत्र में "दारकः 
का निर्देश क्यों करता । 

चन्द्रकान्त भटाचार्यं आदि व्याख्याकार ने शिशु के करचरणादि ग्रड.ग- ` 
चालन कमे को ्राम्यन्तर वेगगुक्त वायु के संयोग से होना माना है। एता व्या- 


१८२ वेशेषिकदशंनम्‌ [भ्रथम 


ख्यान युक्त नहीं है । यद्यपि वायुजन्य रोग के कारण वृद्धावस्था प्रादिमेंप्रयत्नन 
होने पर भी करादि प्रंगचालन व्यक्तियों का देखा जाता है; पर शिशु के उक्त 
प्रकार के करचरणादि प्रङ्गचालन में किसी वायु-रोग की संभावना नहीं कीजा- 
सकती । वह्‌ श्रावश्यक इच्छा-प्रयत्न श्रादि निमित्तो से होता है । 
यद्यपि कतिपय ्रवस्थाश्रों मे देहादि-क्रिया प्रयत्न के विना होती देखीजाती 
है; सूत्रकार ने श्रागे स्वयं उनका उल्लेख किया है । पर नीरोग शिशुदेह मे अद्ख- 
चालनादि क्रिया प्रयत्नपूरवंक होती है, वायु आदि से नहीं । चाहे वह्‌ क्रीडारूप 
हो, श्रथवा श्रन्यं प्रकार की हो ॥११॥ 
जो क्रिया प्रयत्नपूरवंक नहीं होतीं, उनका एक उदाहरण सूत्रकार ने इसप्रकार 
दिया-- 
तथा दग्धस्य विस्फोटन" ॥ १२। (१९२) 
[तथा] वैसे [ दग्वस्य | जले हए का [विस्फोटन | फफोला पड़जाने में । 
श्रगिनि से जलकर फफोला पडते हुए उस देहाद्ध मे जो क्रिया होती है, उसमें 
भ्र यत्नवदात्मसंयोग प्रसमवायिकारण नहीं होता; वह्‌ क्रिया प्रयतनपूरव॑क नहीं है । 
उसमे समवायिकारण वह देहाङ्ख है, जहां फफोला पड़ा; उस्रंग के साथ 
श्रग्नि-संयोग श्रसमवायिकारण है । प्रयत्न नोदनादि कोई कारण नहीं । १२॥ 
सूत्रकार ने अरन्य स्थल एसे ही उदाहरण का बताया- 
यत्नाभावे प्रसुप्तस्य चलनम्‌ । १३॥ (१९३) 
[यत्नाभावे] यतन के न होने पर [प्रसुप्तस्य ] गहरे सोये हुए का [चलनम्‌ ] 
चलना (उठकर चलदेना) । 
संसार में विरल पुरुषों को यह एक प्रबल वायुरोग देखा जाता है, कि वे गहरी 
नींदमें सोते रहते ही उठकर चल पड़ते है, उसी दशा में श्रनेक प्रकार कर श्रव्य- 
वस्थित कायं कर बैठते है, चोट-फेट खाजाते है, फिर श्रपनी जगह भ्राकर उसी 
प्रकार शय्या प्रादि पर लेट जाते हँ । उन्हें श्रपनी हरकतो-चेष्टा्नों का किसी 
प्रकारका कोई ज्ञान नहीं होता । प्रातः जगने पर वे यही समभे है, कि हम निर- 
न्तर ञ्रपनी शय्या पर सोते रहे दँ ।* सोते हए करवट श्रादि लेना या हाथपैर श्रादि 


१. सुत्रनहींहै, श्र प्रा० । “विस्फोटनम्‌' चन्द्रा० । 

२. श्रयत्नाभावे गुरुत्वात्‌ चुग्तस्य पतनम्‌" श्र° प्रा०। चन्द्रा° । 

३. श्रपने परम सुहृद्‌ पं रामगोपाल शास्त्री को इस रोग से प्रस्त देखा है । , 
इस रोग का नाम सोमूनेम्ग्यूलिक्म = ऽ0ाागाएणाऽ, है । इस विषय 
मे व्यकितिगतरूप से करास्त्रीजी दवाराजो जानकारी प्राप्त हई, ` उसका 
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सारांश इसप्रकार है-- 


यह रोग शञास्त्रीजी को लगभग १० वषं तक रहा । रोग की स्थिति में होने- 
वालो श्रनेक घटनाश्रों को लाहौर रहते में स्वयं देखता रहा हूं । उन 
दिनों शास्नीजी श्रौरमे एक ही संस्था में श्रध्यापन-कायं करते ये। 
कतिपय विशिष्ट घटनाप्रों को शास्त्रीजी ने स्वयं बताया-- 
क-करई वार रातको नंगे पांवसेरकरग्रातायथा। प्रातःकाल विस्तर कौ 
चादर कीचड-मिटरी से भरी होती थी, पर इसका मुभे कुछ पता नहीं 
लगता था। 
ख-एक वार भारतीय हिन्दु शुद्धि सभा की श्रागरामें मोटिग के श्रनन्तर 
महात्मा नाराथण स्वामी जीेसाथलाहौरको लौटर्हाथा। इन्टर 
क्लास के डिन्ञे में यात्रा करते हुए, रात को उठकर चलती गाड़ी का 
दरवाजा खोल दिया, श्रौर नीचे उतरनेकोही था, किं महात्मा नारायण 
स्वामीजी नेम॒भे पकड़ लिया, श्रौर कहा--यह क्या कर रहेहो? 
तत्काल मै जागपड़ा। 
ग-एक वार जेजों नामक नगरमे पं० गिरिधर शर्माजी के साथ शास्त्राथ 
करने के लिये लाहौर सेगयाया। श्री हंसराज जी, डी° ए०्वी° 
कालिज, संस्कृत विभाग के पुस्तकालयाध्यक्ष मेरे साथ ये । शास्त्राथं का 
विषय मृतकश्राद्ध था। एक मन्त्रका भाव समक नहींग्रा रहाथा; 
यही सोचते-विचारते सोगया । रात्नि को दो बजे के लगभग सेने लेम्प 
जलाया, मन्त का श्रयं विचारा, श्रौर हंसराज जौ को उठाकर उन्हे 
बताया, मन्त्र का यह प्रथं ठीक प्रतीत होता है । उन्होने कहा-हां ठीक 
ही है। 
प्रातःकाल उठकर फिर मन्त्र पर विचार करने लगा । हंसराज जो ने कहा- 
जो श्रथं श्रापने रातमें मुभे बताया था, वही ठीक है। मैने उनसे बह 
श्रयं पुछा, उनके बताने पर ने उसे ठीक समा । रात कौ घटना का 
ज्ञान मुभे उनके बताने पर हृश्रा । 
इस रोग की चिकित्सा फे लिये साबरमती श्राश्नम में महात्मा गान्धी ते 
मिलने पर उम्होने प्रतिदिन बस्तिक्रिया [श्रनीमा ] करने को कहा । बड़ौदा 
मे जुम्मा दादा व्यायामश्ञाला फे श्रध्यक्ष ने पेट के कुछ व्यायाम बताये । 
श्रन्थ श्रनेक वेच, डोंक्टर, हकीम श्रादि किसीकी चिकित्सा से कोई 
लाभनहुश्ना। श्रन्तमे रात्रि को भोजन करना छोड दिया। निरन्तर 
१६ वषं तक रान्रिको भोजन नहीं किया । जब से भोजन छोड़ा, रोग 
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का हिलना इस सूत्र का उदाहरण मानाजाना युक्त नहीं; क्योकि करवट श्रादि 
शारीरिक क्रियाग्रं मे प्रयत रहता है, यह अनुभव से जाना जाता है । इसलियै 
प्रसुप्त श्रवस्था की किसी प्रकारकी शारीरिक क्रिया का रोगमूलक वायु-संयोग 
असमवायिकारण समभना चाहिये । मूरच्छावस्थामें भी शारीरिक क्रियाग्रों में 
प्रयत्न कारण रहीं रहता । मूर्च्छा के विभिन्न निमित्तो के श्रनूसारकारणकी 
उद्भावना कीजासकती है ॥१३॥ 
शरीर के श्रन्यत्र भी प्रयत विना कमं होजाता है, सूत्रकार ने बताया-- 
तृणे" कमं वायुसंयोगात्‌ ॥ १४॥ (१९४) 
[तृणे] तिनके में [कमं] कमं (होता है), [वायुसंयोगात्‌ | वायु के 
संयोग से । 
सूत्रमें तृण" पद वायु द्वारा गति करने वाले श्रन्य सभी पदार्थोका उप- 
लक्षण है । बादलों का इधर-उधर घूमना, पत्ते लता वनस्पति भ्रादि का हिलना, 
वृक्षों का जड़ से उखड़ जाना घ्रादि क्रिया वायुसंयोग से होती हैँ । जिनमें ये क्रिया 
होती है, वे द्रव्य क्रियाके समवायिकारण, तथा उनके साथ वायु कासंयोग 
. श्रसमवायिकारण हैँ । म्रन्य सब साधन निमित्तकारण ॥ १४॥ 
कुछ कमं एसे होते द, जहां न प्रयल कारण है, न अनन्य बाह्य पदार्थ । सूत्र- 
कार ने बताया-- 
मणिगमनं सृच्यिसपेणमित्यदृष्टकारणकम्‌ ॥ १५। (१६५ ) 
[मणिगमनम्‌ ] मणि का चलना [सूच्यभिसपंणम्‌ ] सुई का सरकना [इति] 
यह्‌, एेसा कमं [श्रदुष्टकारणकम्‌ | ग्रदृष्ट कारण से होता है । 
चुम्बक मणि का सामना लौह घातु के साथ होजाने पर लौह घातु में गति 
उत्पन्न कर देता है । इस गति में कोई प्रयत्न निमित्त नदीं है । सुई श्रादि आयस 
पदाथं भ्रयस्कान्त मणि का सामीप्य होने पर उधर सरक जाते ह, मणि से जाकर 
चिपक जाते हैँ । इन पदार्थो में यह गति अदृष्टकारित है । गतिमान्‌ पदाथं उस 
गति का समवायिकारण है, श्रौरग्रदृष्ट श्रसमवायिकारण। # 


का कभी भ्रकोपनहीं हृश्रा। श्रव रात्रिको भोजन करने परभी रोग 
नहीं है । 

१. (्तृणकर्मं' चन्द्रा० । 

२. श्त्यदृष्टकारितानि" श्र° प्रा० । चन्द्रा० । 
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यहां श्रदृष्ट क्या है, विचारणीय है । वस्तुतः परभेरवर की रचनान्यवस्था के 
श्रनुसार उन पदार्थो मे विशिष्ट प्राकषंणशक्ति का निहित होना श्रदृष्ट' पद- 
वाच्यदहै। पदार्थो की विश्लिष्ट रचना ईश्वरीय व्यवस्था के श्रधीनहै। यद्यपि 
शास्त में श्रदृष्ट' पद जीवात्मकृत धर्म-श्रघमं के लिये परिभाषित है; परन्तु 
उसका ग्रह्‌ तात्पयं नही, कि उस पदक। धातुके श्रनुरूप ग्नन्य प्रथं कहीं भी 
श्रभिमत न माना जाय । पदार्थो में जो विशिष्ट शक्तियां निहित ह, उनके कारण 
व॒ रचनाग्रों की प्रक्रिया को समभना मानव-क्षमता के बाहरकी बात है। 
यद्यपि पदाथं-तत्व कौ पर्याप्त गह राई तक मानव पहु चा है; पर वह्‌ श्रनन्त 
विङ्व का विचार करते हूए सर्वथा नगण्य है । इसी लिये श्रदृष्ट' पद से उस स्थिति 
का स्रभिलापन उपयृक्त है ॥१५॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, जब बन्दूक से गोली व धनुष्‌ से बाण छोड़ जाते 
है, म्रथवा हाथसे गेंद या पत्थर फ़के जाते है; तब से उनके लक्ष्य पर लगनेव 
भूमिपर गिर जाने तक केवल एक कमं मानाजाना चाहिये या ञ्रनेक ? श्ाचायं 
सूत्रकार ने समाधान किया- 

इषावयुगपत्‌ संथोगविशेषाः कमर्यत्वेहेतुः ॥१६॥ (१६६) 

[इषौ ] वाण में [्रयुगपत्‌ | क्रमशः होनेवाले [संयोगविशेषः] संयोगविशेष 
[ क्मान्यत्वे ] कर्मो के भिन्न होने में [हेतुः] बोघक-कारण है । 

जब धनुष्‌ से बाण छटता है, तब वाण में समवेत गतिरूप कमं बाण का एक 
देशसे विभाग कर अन्यदेशके साथ संयोग करता है। जंसे ही वाण में पहले 
क्षण मे कमं उत्पन्न होता रहै, दूसरे क्षण में वह पूवं देश सेबाणका विभाग 
उत्पन्न कर देता है, वह विभाग तीसरे क्षण में पूवंदेश के साथ संयोग का नाश 
करताहै। चौथे क्षण मे वाण का उत्तर-देश के साथ संयोग होजाता है । यह 
संयोग यद्यपि कमजन्य है; पर यही संयोग पांचवें क्षण में उस कमे कानाशकर 
देता है । परन्तु वाण में म्रा्य-कमं से जो वेग" नामक संस्कार उत्पन्न होचुका है, 
वह श्रभी बाण में समवेत है; वह पहला कमं नाश होजाने परं ग्रन्य कमं उत्पन्न 
कर देता है । फिर पहले के समान प्रक्रिया चल पडती है । अन्तिम उत्तर देश-संयोग 
अन्तिम करम श्रौरवेगका नाश करदेता है। इसप्रकार प्रदेशान्तरों मे विभिन्न 
संयोगो का होना, कर्मो के नाना होने में प्रमाण है ॥१६॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है; पञ्चम क्षणमें क्म के नाश होजाने पर फिर 
कमं कैसे उत्पन्न होजाताहै? क्योकि बाण क्रियाद्वारा बहुत दूर जाकर 
गिरता दहै। सूव्रकारने बताया-- 
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नोदनादाद्यमिषोः कमं तत्क्म॑कारिताच्च संस्का रादन्तरं 
तथोत्तरमुत्तरं च ।॥ १७॥ (१९७) 

[नोदनात्‌ ] नोदन से [ग्राम्‌ ] पहला [ इषोः ] बाण का [कमं कमं (उत्पन्न 
होता है), [तत्कमंकारितात्‌ ] उस कमं से उत्पन्न कियेगये [च ] तथा [संस्का- 
रात्‌] वेग नामक संस्कार से [उत्तरम्‌ ] श्रगला (करम उत्यन्न होजाता है) 
[तथा] वैसे [उत्तरम्‌ ] श्रगला [उत्तरम्‌ ] श्रगला [च] ग्रौर । 

धनुषी ज्या?(डोरी) को खींचकर जव वाण छोड़ा जाना है, तव ज्याके 
उस नोदन-्रभिघात-धक्के से बाण में क्रिया उत्पन्न होजाती है। वहु क्रिया 
साथ ही श्रपने ्रधिकरण बाण मे "वेग" नामक संस्कार को उत्पन्न कर देती है । 
बाणमें जो पहली क्रिया होती है, उसका समवाधिकारण वाण तयथा श्रसमवायि- 
कारण नोदन है । ग्रत्मप्रयतन तथा बाण का गुरुत्व निमित्तकारण ङग । 

उत्तरदेश संयोग से प्राय कमं काना होजानि पर वेग-संस्कार सेश्रगला 
कर्मं उत्पन्न टोजाता है, मौर श्रागे इसप्रकार कमं नण्ट होते व उत्पन्न होते चने 
जाते हैँ । कमं तौ नये उत्पन्न होतेजाते है, प्रर वेग ग्रन्त तक वही एक बना रहता 
है। द्वितीय श्रादि कर्मो की उत्पत्तिमें श्रसमवाधिकारण वेगाख्य संस्कार रहना 
है । संस्कार श्रन्त तक वही एक रहता है, यह्‌ वात सूत्रकार के ^तत्कर्म॑कारितात्‌ 
संस्कारात्‌" इस एकवचन प्रयोग से अभिलक्षित होती है। विभिन्न व्यक्तियों हारा 
एक साथ छोडेगये दो बाणो मेँ एक की तीव्रता; दूसरे की मन्दताका कारण 
नोदन की तीन्र-मन्दता है ।॥ १७॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, यदि श्राद्यकर्म॑जन्य संस्कार एक ही रहता है, तो 
संस्कार के बने रने से कमं होता रहेगा, बाण कभी गिरना न चाहिये ? सूत्रकार 
ने समाधान किया- 

सस्काराभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ ॥१८॥ (१९८) 

[संस्काराभावे ] संस्कार के प्रभाव में [गुरुत्वात्‌ ] गुरुत्व के कारण [पत- 
नम्‌] भिरजाता है (बाण) । 

पतन क्रिया मेँ गुरुत्व सदा कारण रहता है । प्रयत्नपूर्वक नोदन-जन्य श्राय 
कमं से बाण में जो वेग-संस्कार उत्पन्न होजाता है, वह्‌ गुरुत्व का प्रतिरोधी है । 
जबतक वेग रहता है, गुरुत्व को श्रपना कार्यं नहीं करने देता । वेग समाप्त हो- 
जाने पर गुरुत्व ब्रपना कायं करता है, बाण मेँ पतन क्रिया उत्पन्न हौजाती है। 
नोदन श्रादि की जितनी क्षमता से बाण में वेग उत्पन्न किया गया है, वह्‌ गुरुत्व 
पर प्रभावी (हावी) होजातादहै । पर धीरे-धीरे प्रतिरोधी गुरुत्व के कारण व्ह 
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क्षमता श्रथवा क्षमतापूरण वेग क्षीण होताजाता है, अन्त मे वेग श्रपना दम तोड 
वैठता है; गुरुत्व की बन श्राती है, अपना कायं प्रारम्भ करदेता है । यदि नोदन 
क्षमताहीन होगा, तो बाण धनुष के श्रागे ही सरक कर गिर जायेगा ; गुरुत्व वेग 
को पनपनेहीन देगा । नोदन की तीव्रता गुरुत्व की तुलना में तीव्र प्रयत्नव 
सामथ्यं पर श्रवलभ्बित है । कहीं परं श्रवरोधक पदार्थं वेग को समाप्त कर देता 
है । इसप्रकार वेग के समाप्त होजाने से उत््ेपण कमं श्रागे उत्पन्न नहीं होता; 
गुरुत्व से पतन होजाता है ॥१८॥ 


इति पञ्चमाध्यायस्य प्रथमम्भिकम्‌ । 


श्रथ पञ्चमाध्याये दितीयाह्लिकम्‌ 


नोदन एवं अदृष्ट श्रादि कमे के कारण ह, यह्‌ प्रकरण चालू है । शिष्य जिज्ञासा 
करता है, पृथिव्यादिगत कर्मो मे कहां नोदन कारण है, कहां श्रदृष्ट १ यह स्पष्ट 
नहीं हुग्रा । ्राचायं सूत्रकार ने स्थिति को स्पष्ट करते हृए बत्ताया-- 
नोदनाभिघातात्‌' संयक्तसंयोगाच्च पृथिव्यां कमं ॥१॥। (१६६) 
[नोदनाभिघातात्‌ ] नोदन-रूप श्रभिषात से [संयुक्तसंयोगात्‌ ] संयुक्तसंयोग 
से [च] ग्रौर [पृथिव्याम्‌] पृथिवी में [कमं] कमं (होता है) । 
यहां क्म" पद “उक्षे पण' एवं "गति" ्रादि साधारण क्ियाग्रों का बोधक 
है, श्रम्निष्टोमादि यज्ञविशेष का नहीं; यह पहले स्पष्ट करदियागया है । पृथ्वी मँ 
एेसी क्रिया दो प्रकार की ह-एक दृश्य, दूसरी अदृश्य । दुश्य त्रिया त्र है, जिनको 
साक्षात्‌ देखाजाता व श्रनुभव किया जाता है । भूमि के अ्रनेक भागों का स्खलन 
होना, टूटना श्रादि तथा भूकम्प रादि का समावेश इसमें है । "नोदन' पद काः 
म्र्थ-तीव्रता के साथ किसी पदां का श्रन्य से संयोग होना-है; जिससे संयुक्त 
पदार्थं प्रेरित होजाता है, गति के लिये बाध्य होजाता है । उसीको सूत्र में स्पष्ट 


१. नोदनादभिघातात्‌' चन्द्रा ० । 

२. शङ्कुर मिश्र श्रादि व्याख्याकारों ने यहां 'नोदन' पद का श्रथं एेता संयोग" 
किया है, जो संयुक्त पदार्थं का विभाग न करे, श्रथव जो शब्द का निमित्त न 
हो, परन्तु यह श्रथं 'नोदनविशेषादुदसन विशेष” [५।१।१०] सूत्र के भ्राकषय 
से विषरोतदहै। 


१८ वेश्ेषिकदरंनम्‌ [दवितीय 


करने की भावना से श्रभिधात' कहा है । इस पद का प्रथं शहरी चोट' या धक्का 
है । तीतर वर्षा, तीतर वेगयुक्त वायु एवं विचूत्पात (जिसको वप्रहार कहाजाता है) 
आदि से भूस्वलन एवं मूखण्डों का टूटना देखाजाता है । बारूद श्रादि से बड़ी- 
बड़ी चटानों को तोडना इसीमं श्राता है । भारी वर्षा श्रादि के घक्कं [नोदनरूप 
संयोग | से पृथ्वी में क्रिया उत्पन्न होजाती है । यहां उस कमं का समवायिकारण 
पृथ्वी [गत्याश्चय भूखण्ड], श्रसमवायिकारण उन पदार्थो [ विद्युत, भज्मावात, 
वर्षा भ्रादि] का संयोग है। 

इसके ्रतिरिक्त 'संयक्तसंयोग' कटहीपर पृथ्वी में कमं का जनक होता है । 
बहुत-से गैस ्रादि विस्फोटक पदाथं आपस मेँ संयुक्त होकर पृथ्वी कं सम्पकं में 
श्राते है, संयुक्त पदार्थो का पृथ्वी कं साथ यह्‌ संयोग पृथ्वी मेकमंकोपैदाकर 
देता है; पृथ्वी हिलजाती है, कांपजाती है । पृथ्वी में एेसी गति कभी भारी दबाव 
[गुरुत्व | के कारण होजाती है । पृथ्वी कै प्रन्दर होनेवाली श्रनेक क्रियाग्रों का 
स्पष्ट ज्ञान नहीं होपाता । विविध अज्ञात क्रियाग्रों व परिवतंनों से श्रन्दर के भू- 
भाग संकुचित होकर स्पेस [श्रवका] छोडदेते है । उसको भरने की नैसगिक 
व्यवस्था से ऊपर का दबाव उस प्रादेशिक भूभाग को हिला व भंभोड़ देता है । 
विशेषज्ञो के निदंशानुसार ईसवी सन्‌ १९६३५ म हए बिहार के भूकम्प का एेसा 
ही कारण बताया गया ॥१॥ 

पृथ्वी की दुसरी प्रकार की ग्रदुरश्य क्रिया कं विषय में सूत्रकार ने बताया-- 

तद्विगेषेणादृष्टकारितम्‌*।।२॥ (२००) 

[ तद्विेषेण | उसकं भेद से [श्रदृष्टकारितम्‌ |] श्रदृष्टकारित है (वह पृथ्वी- 
क्म) । 

पृथ्वी की श्रदृश्य क्रिया-हमे न दीखने वाला कमं है-पृथ्वी का निरन्तर अपनी 
कीली पर तथा श्यं के चारों ग्रौर घूमना । श्रन्य कोरईक्रियाक्हींहो यान हो, 
पर यह क्रिया श्रनिश्‌ श्रावत्तंमान रहती दै । सूत्र के “विशेष' पद का र्थं है-भेद, 
भ्रथवा व्यतिरेक ।  तात्पयं है, गत सुतर मे पृथ्वी की दृश्य क्रिया के जो हेतु बताये 
गये ह, उनसे भिन्न, व्यतिरिक्त है श्रदृश्य क्रिया का हेतु । वह हेतु सूत्रकार ने, 
अदृष्ट" बताया है। मले ही जीवात्माग्रो कं धवर्म-प्रघमे' का ग्रहण दुष्ट" पद से 
क्रियाजाता रहे; पर वस्तुगत्या यहां इस पद का तात्पयं जगत्सगं -विषयक देरवरी 
व्यवस्था से है, जो प्राणिमात्र के लिए श्रनायास श्रदृष्ट है । वह व्यव्रस्था मानव 
की गति एवं क्षमता के बाहर दै । उसी व्यवस्था के भ्रनुसार पृथ्वी श्रादि में यह्‌ 


१. यह सूत्र नहीं है, भ्र भ्रा०। 
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क्रिया हुश्रा करती है । इसका समवायिकारण पृथ्वी, तथा अ्रसमवायिकारण सर्गानु- 
कूलप्रयत्नवदीर्वरसंयोग है । अनन्य धर्माधमं आदि सब साधन निमित्तकारण हैँ । 
सूत्रपठित श्रदृष्ट' पद के जिस विशिष्ट तात्पयं कौ ओर संकेत कियागया 
है, उसका विवरण विविध प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है । कहीं इसको 'पदथं- 
गत शक्ति" कहागया है, भ्र्थात्‌ इन पदार्थो में श्रपनी यह विरोषता है । कहीं इसे 
सूर्यादि के आकर्षण का रूप दिया गया है, पर इन समस्त प्रक्रियाग्रों के पीछे बंठ 
वह जादरुगर वराबर भांकता है, बाहर की चीज को देखकर श्रज्ञानी मानव उस 
वस्तुभूत ्राधार को भुला देना चाहता है; भ्रथवा किये भला बैठता है, आओौर 
बाह्य में रधर लटका रहता है । समस्त शक्ति का वस्तु मे निधान व ्राकरष॑ण 
शादि का विधान उसरी करुणावरुणालय महान प्रभु का प्रघान चमत्कार है ।॥२॥ 
शिष्य जिज्ञासा करता है, पृथ्वीकमं समश; पर जलो मे बरसना, बहना 
श्आादि कमं कंसे होता है ? श्राचायं सूत्रकार ने समभाया-- 
स्रपां संयोगाभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌' 1३ (२०१) 
[अपाम्‌] जलो का [संयोगाभाव | संयोग का अभाव होने पर (प्रतिबन्धक 
के) [ गुरुत्वात्‌ | गुरुत्व से [पतनम्‌] नीचे गिरना (होता है) । 
जलो के नीचे गिरने-बरसने का कारण जलो मे समवेत गुण-गुरुत्व है । बर- 
सने के रूप में पतन-क्रिया का समवायिकारण जल भ्रौर श्रसमवायिकारण जलों 
मे समवेत गुरुत्व है । पर यह कार्यानुकूल तभी होता है, जब पततन क्रिया के प्रति- 
बन्धकं विधारक वायु का बादलों से संयोग नहीं रहता [-संयोगाभावे] । बादलों 
के गहरे छाये रहने पर भी जब पानी का पतन नहीं होता, बरसता नहीं; तब 
बादलों के साथ विधारक वायु का संयोग बना रहता है, यह्‌ वर्षाकमं का. प्रति- 
बन्धक है । बादल जलों का संघात है । यह नाम 'वादंल' या 'वारिदल' समभना 
चाहिये, जो इसके स्वकूप को श्रभिव्यक्त करता है, इस नाम का मूल श्रापोदल' 
भी संभव है । उच्वारण मे श्रा उड़ जाने से शेष भाग बादल' के रूपमे परि- 
वतित होगया । सारांश यह-बादल जलो का संघात-समूह दै । अन्तरिक्ष मे इन 
दलों के भण्ड के भण्ड वायु द्वारा उड़ाये जातिरहते है । श्रभोंके घनीभूत हो 
जाने पर जब गुरुत्व इतनी मात्रा में होजाता है, किं विधारक वायु का तिरस्कार 
कर श्रपने कायं के लिये प्रभावी होजाय; तभी वह श्रन्न-समूह को डंवाडोल 
कर क्रियाशील कर देता है; श्रश्र परस्पर संघद्वित हौ जलरूप मे बरसने लगते 
है । इसप्रकार वर्षा-रूप मे जलों के पततन-कमं का ग्रसमवायिकारण गुरुत्व" 


, १. इसके श्रागे ्रतिरिक्त सूत्र हैः--^तद्विशेषेणादुष्टकारितम्‌" चन्द्रा०॥ 
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रहता दै ॥३॥ 

सूत्रकार ने जलों के बहने [स्यन्दन | का निमित्त बताया-- 

` द्रवत्वात्‌ स्यन्दनम्‌ ।४।। (२०२) 

[वत्वात्‌] द्रवत्व से [स्यन्दनम्‌ ] बहना (होता है, जलो का) । 

भूमिगत ऊंचाई से जलो का नीचे की ओर सरकना 'स्यन्दन' कटा जाता है । 
यही जलो का बहना है । इसका असमवायिकारण जलो मं समवेत 'द्रवत्व' गुण 
है । द्रवत्व' का प्रथं है--द्रव प्र्थात्‌ तरल होना । जलो का यह तरल भाव उनके 
बहने का कारण है । श्रन्य द्रव्य जब तरललूप होता है, वहां भी स्यन्दन संभव 
है । षृतादि द्रव्य तथा पिघलाये जाने पर लौहादि घातुग्रों मे यही स्थिति है । 
तात्पयं यह, स्यन्दन क्रिय। में मुख्य निमित्त द्रवीभाव है । स्यन्दन वहीं संभव है, 
जहां द्रवत्वं रहता है ।॥\४॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, अ्रन्तरिक्ष से बरसने वाला जल अन्तरिक्मे कहां 
से भ्राजाता है ? श्राचायं सूत्रकार ने बताया-- 


नाडयो वायुसंयोगादारोहणम्‌ ।।५॥ (२०३) 


[नाड्यः] प्रखर सूरय रदिमयां [वायुसंयोगात्‌ ] वायु के संयोग से [आरोहणम्‌] 
चद्ना (अन्तरिक्ष में जलो का करादेती हँ) । 

पृथिवी प्रदेशों से जल श्रन्तरिक्ष में चढ़ जते । प्रलरतर सूर्य॑रर्मियां 
जलों से संयुक्त होकर उन्हे वाष्परूप में परिणत कर देती हैँ; वह्‌ वाष्प वायु के 
सहयोग से ब्रन्तरिक्ष मे पहुंच जाता है । ब्रनुकूल परिस्थिति होने पर पुनः जल- 
रूप से बरसता है । जलो की इस प्रारोहण-क्रिया मे समवायिकारण जल, शरीर 
श्रसमवायिकारण है--वायुसहकृतजलसूयं रदिमसंयोग । अरन्य सब साधन 
निमित्तकारणरहै। 

लोकम श्रनुभव से यह्‌ स्पष्ट है, जब पात्र पानीसे भरकर श्राग पर रख 
दिया जाता है, तब तीव्रं भ्रगनिसंयोग से पानी वाष्परूप मेँ परिणत होकर ऊपर 


१ चन््रा०, भ्र° प्राऽमे. नाड्या" पाठ है, तृतीया एकवचन । सर्यरििम के साय 
वायुसंयोग से जल श्न्तरिक्ष मे चद्‌ जाते ह । चन्द्रकान्त भद्राचायं ने नाडय- 
वायुसंयोगात्‌' पढ़ है । समास मेँ विभवति न रहने से 'नाडीवायुसंयोगात्‌ 
होना चाहिये ।: श्रयवा "नाडीसंबंधी वाय॒संयोग एेसा श्रथं समभना 
चाहिये । तारपयं है--सू्ंरद्विमयों से संबद्ध वायुसंयोग से जल श्रन्तरिकष 
मच्‌ जाते: - 
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को उड़ता है । म्रग्नि का ऊरध्वंज्वलन अ्रथवा उर्घ्वंगमन नैसगिक है, वाष्परूप में 
परिणत जल उसके सहयोग से ऊपर को उठते है । वाष्पकी घनीभूत दशा में 
ऋतु के भ्रनुसार उसे प्रत्यक्ष देखा जाता है । आगे अ्रवयवों के विच्छिन्न होजाने 
पर वाष्पकण श्रदुश्य होजाते हैँ । ग्रीष्म ऋतु में प्रखर तापसे सू्ंररिमयां उसी 
प्रकार भूस्थित जलो को तपाकर वाष्परूप में परिणत कर ऊपर को उड़ा देती 
है। वेकण वायु द्वारा विधारित होकर अन्तरिक्ष मे पहुंच जाते ह । काला- 
न्तर मे ऋतु के श्रनुसार अनुकूल स्थिति पाकर बरस जाते हैँ ॥५॥ 

शिष्य श्राशंका करता है, लोक में सूरय॑रसिमि श्रादि के विना पिचकारी तथा 
एसे ही शक्तिशाली श्रन्य साधनों से जल का प्रारोहण देवा जाता है, वहां भ्रारो- 
हण क्रिया के कारण क्या ? श्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 

नोदना पीडनात्‌ संयुक्तसंयोगाच्च ॥।६।। (२०४) 

[नोदनापीडनात्‌ ] नोदन के श्रापीडन (दबाव) से, [ संयुक्तसंयोगात्‌ ] 
संयुक्तसंयोग से [च] श्रथवा । 

गत सूत्रों से श्रपां' श्रौर श्रारोहणम्‌' पदों का इस सूत्र मे भ्रनुवत्तंन है । 
पानी ऊपर को चढ़ जाता है, जब नली [पिचकारी] मे बन्दकर उसे ऊपर किये 
छेद से निकलने के लिए इस प्रकार नीचे से दवाव दिया जाय, कि उसमें वायुका 
प्रवेशन होसके । नली में भरे पानी को हाथ के नोदन द्वारा श्रापीडन [पिस्टन] 
से धकेल दिया जाता है । जितनी शक्ति [नोदन| से ्रापीडन कायं करेगा, 
उसीके श्रनुसार जलो का भ्रारोहण होगा, कम ऊंचाई तक श्रथवा ग्रधिकं ऊंचाई 
तक । 

सूत्रकार ने नोदनापीडन' पदसे जो भाव प्रभिव्यक्त किया है, उसीको संयुक्त- 
संयोग' पदसे स्पष्ट कियाहै। पानी कोउठाने मेदो चीजें काम करती है- 
नोदनः म्रौर श्रापीडन"' । पहले का अ्रथं है-प्रेरणा, दूसरे का प्रथं है-धकेलना । 
पिचकारी [सिरिन्न 8171086 | के उदाहरण में हाथ प्रेरित करता है-ग्नापीडक 
को, वह्‌ धकेलता है जल को। इसप्रकार नोदनापीडक का जल के साथ संयुक्त 
संयोग" सम्बन्य हुश्रा । हस्तसंयुक्त श्रापीडन, उसका संयोग जल के साथ । जो श्र्थ 
नोदनापीडन' से अभिव्यक्त किया, उसीको संयुक्तसंयोग' से स्पष्ट किया । 

नोदन किसी शक्ति [पावर-विद्यृत्‌, वाष्प, जल-प्रपात श्रादि] सेहो; पानी 


(3 / 
१. नोदनात्‌ पीड०' चन्द्रा० । 
१--श्रापौडन" पद धकेलना क्रिया, श्रौर उसके उपकरण-दोनों भ्रथों मे प्रयुक्त 


होता है । 
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के ऊपर उठने का प्रकार सर्वत्र यही होगा; अर्थात्‌ नोदनापीडन, ्रथवा संयुक्त 
संयोग । जहां विद॒त्‌ प्रादि शक्ति सेपानी को ऊपर उठाया जाता है; वहां बिजली 
का मोटर श्रौर टरबाइन [71०९] इकट्रं जडे रहते दै, अर्थात्‌ संयुक्त रहते 
है । टरबाइन का संयोग जल से रहता है । विद्यृत्‌ टरवाइन को प्रेरित [नुन्न -नोदन 
का विषय] करता है, श्रौर टरवाइन जल का भ्रापीडन । इसप्रकार “नोदनापीडनः 
तथा 'संयुक्तसंयोग' जल के श्रारोहण कौ एक ही प्रक्रिया को श्रभिन्यक्त करते 
हैं ।॥६॥ 

शिष्य श्राशंका करता है, नोदनापीडन न देखे जाने पर भी वृक्षों मे सिक्त- 
जल ्रथवा भूमिगत नीचे कौ जडं से लियागया जल ऊचे से ऊंची पत्ती के सिरे 
तक पहुंचता है, इसका कारण क्या होगा ? सूत्रकार ने समाधान किया-- 

वृक्षाभिसपेणमित्यदष्टकारितम्‌' ।७॥ (२०५) 

[वृक्षामिसपंणम्‌] वृक्षो मे सब ओर होता टृंश्रा (जलोंका ऊपर को) 
फौलाव [इति] एेसा [्रदृष्टकारितम्‌ ] अदृष्ट कारण से होता है । 

श्रत्पकालिक फसलो, छोटे परीघों तथा लम्बी जड न होने के कारण श्रनेक 
भ्रोषधि-वनस्पतियों के मूल में बाहर से पानी पहुंचाकर सिचाई कीजाती है । यह 
चाहे वर्षासे हो, ्रथवा मानव वारा प्रस्तुत उपायों सेहो, एक ही बातदहै। जब 
वृक्ष बड़ होजाते है, उनकी जड़ भूमि के उन गहरे भागों में पहुंचकर भिलजाती 
है, जहां नमी पर्याप्तमात्रा में रहती है; एेसे वृक्षो मे उन जड़ो के द्वारा सब शाखा- 
प्रशाखाग्रों मे होते हृए जलीय भ्रंश पत्तों के श्रगले सिरो तक पहु चते रहते हैँ; 
जबतकं यह्‌ प्रक्रिया रहती है, उद्भिज्ज हरे-भरे रहते ह, इन सभी अ्रवस्थामरों में 
विचारणीय है, जल विना किसी पूर्वोक्त कारण के कंसे ऊपर तक फलते हुए 
पहुंच जाते है । 

सूत्रकार ने बताया, यह प्रक्रिया ग्रदुष्टकारित है । जलो का एेसा ऊर्ध्वगमन 
कतिपय श्रदृष्ट कारणों से होता है । 

१--व्यास्याकारों का कहना है, कि उन वृक्ष, लता, भरोषधि, वनस्पति श्रादि 
से जिन प्राणियों को सुख व दुःख भ्रादि पहुंचता है, उनके धम-्रधमरूप श्रदृष्ट 
के कारण वृक्षादिगत जलोंमें यहक्रिया हुश्रा करती है। धममं-प्रधमंवाले उन 
भ्रात्माभ्रों का वुक्षगत जलो के साथ संयोग उस कमं [जलारोहण-क्रिया] का 
श्रस्तमवाधिकारण तथा जल समवायिकारण होता है । 

२ वृक्षो के चेतन होने, श्रथवा उद्‌ भिज्जौं मे कर्मानुसार अ्रभिमानी जीवा- 


१--'°कारितानि' भ्र° भ्रा०॥ 
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त्माभ्रों के अस्तित्व के कारण, उनके श्रपने धर्माधमं उनकी एसी स्थिति म निमित्त 
होते है । जैसे भ्नन्य मानव प्रादि प्राणियों क देह मे-विभिन्न योनियों के अनुसार 
खाद्य, पेय प्रादि श्राहार से विविघ रसो का निर्माण व रक्तसंचार रादि होता 
है; वैसे ही वृक्षादि उद्‌भिज्जों मे ्रपने इसप्रकार के आहार से विविध रसोंका 
निर्माण व संचार हृग्रा करता है । उनके जीवन की सुरक्षा व स्थिरता इसी पर . 
निर्भर है । तात्पयं यह-म्रन्य श्रदृष्टवदात्माभ्रों के संयोग से वृक्षों में एेसा जला- 
रोहण श्रादि नहीं होता; प्रत्युत जिन आत्मा्नों को कर्मानुसार वृक्षादियोनि 
प्राप्त हर्द है, उन्हीके धर्माधमं के अ्ननुसार यह्‌ क्रिया हुश्र। करती है । इसप्रकार 
वृक्षगत म्रदृष्टवदात्माग्रों का जल से संयोग ही जलो में श्रारोहणकमं का श्रसम- 
वायिकारण रहता है । । 

३-- पृथ्वी पर भरे जल के भण्डारो-समुद्र, नदी, सरोवर, तडाग भ्रादि-से 
सूयं, ग्रीप्म ्रादि ऋतुग्रों में प्रखर किरणों द्वारा जसे जलो का आकर्षण करता है, 
वैसे ही उद्‌भिज्जों के पत्र-प्रान्तों से जलो का भ्राकषेण कियाकरता है । उद्भिज्ज 
श्रपने प्रान्त भागों में पानी की उस कमी को-जजङ़ों द्वारा पानी.पीकर श्रौर उसको 
भ्रपने प्रान्त भागों तक पहुंचाकर-पूरा कियाकरता है । यदि यह्‌ प्रक्रिया उद्भि- 
ज्जोँमे कायं न करे, तो उद्‌भिज्जके वे पत्र-शाखा श्रादि जल न मिलने से धीरे- 
धीरे सुखने लगते हैँ । पहले पत्ता पीला पड़ता श्नौर सुखजाता है । टहनी भी रस- 
भरे उभार को खोकर सिकुडती रौर सूख जाती है । यदि जडो के श्रास-पास नमी 
का ग्रभाव होजाय, बाहुरसे भी मूल कोजलन मिल पाये; तो जलप्राप्तिके 
संभावित सब स्रोत रुद होजाने से वृक्ष धीरे-धीरे पूणंतः सुखजाता है । सूयं की 
प्रखर किरण वृक्षादि के रसाकषंण का म्रपना कायं निरन्तर जारी रखती है पर 
वृक्ष चौतरफा जल के श्रभाव से उस कमी को पुरा नहीं कर पाता, श्रीर दम तोड़ 
बैठता है । इसप्रकार उसका श्रपना जीवनक्रम ही एसे जलारोहण में कारण रहता 
है; इसको श्दृष्टवदात्मसंयोग कहने मे कोई बाधा नहीं है । 

४--यह सब क्रम ईदवरीय व्यवस्थाके श्रनुसार चलता है। हमारे लिये ` 
उद्भिज्ज की अ्रन्तगंत प्रक्रिया एक प्रकार से श्रदृश्य है, श्नौर परमात्मा की जगद्र- 
चना-व्यवस्था भी । इन सब स्थितियों का संचालन व॒ लेखा-जोखा उसीके वशा में 
है । इसी भावना को सूत्रकारने श्रदृष्टकारितम्‌" पदों से श्रभिव्यक्त किया है ।॥७। 

शिष्य जिज्ञासा करता है, जलो मेँ द्रवत्व नैसगिक है; फिर उसमे काठिन्य 
एवं पुनः तारल्य कंसे होजाता है ? सूत्रकार ने बताया- 
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श्रपां संघातो विलयनं च तेजः'संयोगात्‌ ॥८।। (२०६) 

[अ्रपाम्‌ ] जलो का [संघातः] सामूहिकरूप मे कठिन होजाना, [विलयनम्‌ | 
पिघलजाना, तरल होजाना [च] श्रौर [तेजःसंयोगात्‌ ] तेज के संयोग से (हरा 
करता है) । 

जल जमकर बरफ व रोले के रूप में कठिन होजाति हैँ, ओर फिर पिचलजाते 
ह । जलों में यह परिवर्तन ग्रग्निसंयोग से होता रहता है । जलीयकण ्रन्तरिक् 
ग्रथवा श्नभ्य प्रदेशों मे जब इकट्रं होकर जमने लगते दँ, तब सूक्ष्म म्रवयवों के 
साथ दिव्य तेजःसंयोग उनमें द्रवत्व गुण की उत्पत्ति का प्रतिबन्धक होजाता है । 
उन श्रवयवों से उत्पन्न श्रवयवी मेँ द्रवत्व न होने से काठिन्य श्राता दहै । कालान्तर 
मे श्रवसर के श्रनुकूल किसीप्रकार गरमी पाकर जमे जल पिघल जति हैँ । यद्यपि 
जमना ग्रीर पिघलना दोनों परस्पर विपरीत क्रियार्हः रौर दोनों का कारणत्तेजः 
संयोग' है; परन्तु उन क्रिया मे तेज -संयोग' एक-दूसरे से विलक्षण रहता है । 
जल को जमाने वाले तेजःसंयोग पिघलानेवाले तेजःसंयोग से विलक्षण हैँ । यह 
वैलक्षण्य उनसे प्राप्त गरमी की न्यूनाधिकता पर निभंर रहता है । तापमान का 
विलक्षण स्तर विपरीत क्रियाग्रों का जनक हौजात। है । 

शिष्य जिज्ञासा करता है, ्रन्तरिल्लमें भ्रभ्रव करका (ग्रोला) रूपसेजलों 
को जमाने के लिये तेजःसंयोग कारण होता है, इसमें क्या प्रमाण हैँ ? सूत्रकार 
समाधान करता है -- 

तत्रः विस्फूजंथूलिङ्गम्‌ ॥€॥ (२०७) 

[तत्र] वहां (ब्न्तरिक्ष स्थित जलों-बादलों में) | विस्पूर्जथुः ] बिजली की 
कड़क [लिङ्खम्‌ ] प्रमाण दै (तेजःसंयोग होने मे) । 

म्रन्तरिक्षस्थित जलौ (वारिदलों) में तेजःसंयोग होने का प्रमाण-उनमें होने 
वाली बिजली की कड़क व गड़गड़ाहट-है । यह देखाजाता है, विशिष्ट ऋतु में 
बादल छाजाने पर जब उनमें संघट्‌ होता है, सबसे पहले बिजली की चमक 


१. "तेजसः संयोगात्‌" चन्द्रा ० । यह्‌ सूत्र नहीं है, श्र° प्रा०। चन्द्रकान्त भटा 
चायं ने इसको दो सूत्र माना है । एक श्रषां संघातः' इतना; शेष दूसरा । 
सूत्रविभाग कर भटराचायं ने श्रथं करने में थोड़ा ्रन्तर प्रकट कियादहै। 
जलो के संघात (काटिन्य) में मदट्टाचायं ने शीताधिक्य कारण का श्राक्षेप 
किया है, तथा विलयन में तेजःसंयोग हेतु सूत्रपठितहै; जबकि ्रन्य व्याख्या- 
कारों ने दोनों क्रियाग्रों में ' विलक्षण तेजःसंयोग' को हेतु माना है । 

२--'तत्रापस्फूजं ° श्र० प्रा० । "तत्रावस्पूजं ०" चन्द्रा ० । 


श्रान्हिक ] पञ्चमोऽध्याय : १९१ 


दिखाई देती है; ग्रनन्तर कडक श्रौर गडगड़ाहट सुनी जाती है, उसके ठीक पर्चात्‌ 
श्रोला वरसने लगता है, इससे मेधो मे तेजःसंयोग प्रमाणित होता है ॥६॥ 

जलों के साथ तेजःसयोग का वैदिक प्रमाण भी सूत्रकार ने बताया-- 

वैदिकं च ।।१०। (२०२) 

[ वैदिकम्‌ | वेदों मे कहा हु्रा (प्रमाण) [च] भी (है) । 

वेद तथा न्य वैदिक सारिव्य में प्रनेकत्र एेसे संकेत उपलब्ध होते है, जिनसे 
जलों के साथ तेजःसंयोग प्रमाणित होता है । श्रगे गर्भो श्रपामसि' [यजु° १२। 
३७] । ्रापस्ता ्रभ्नि गर्भमादधीरन्‌ [श्रनुपलब्धमूल | । श्रां ह्येष गर्भो 
यदग्निः' [तं० सं° ५।१।५।८] । श्रप्बु योनिर्वा श्ररिनिः' [त° सं० ५।२।२।४] 
श्रापो वा म्रगनेर्योनिः' [मै० ३।२।२;४।१०॥ काठ० १६।१२]। 

शिष्य जिज्ञासा करता है, ध्वनि की उत्पत्ति में संयोग अ्रथवा विभाग ्रस- 
मवायिकारण होता है। श्रन्तरिक्षस्थ जलोंमे विजली की कंडक [ध्वनि] कंसे 
होजाती है ? सूत्रकार ने समाधान किया-- 

म्रपां संयोगाद्‌ विभागवच्च स्तनयित्नोः" ॥ ११।। (२०६) 

[श्रपाम्‌] जलो के [संयोगात्‌ ] संयोग से [विभागात्‌ | विभागसे [च] 
रौर [स्तनयित्नोः] मेघ से, (श्रथवा-मेघ के) । 

सूत्रमें श्रपाम्‌' पद जलपूणं मेधो के लिये प्रयुक्त हुभ्रा है । जब घने मेघ 
प्रबल वायु के द्वारा अ्रन्तरिक्ष में इधर-उधर धकेले जाते है, तब उनका श्रापस 
म तीत्र टकराव होता है । यह्‌ ्रभिघात [टकराव] रूप संयोग शब्द का निमित्त- 
कारण, मेघ-प्राकाशसंयोग श्रसमवायिकारण श्रौर प्राकार समवायिकारण होताः . 
है । एेसे म्रभिघात से मेघो के भ्रवयव जो खण्डित-विभक्त होते है, वह्‌ विभाग 
भी ध्वनि का निमित्त होताहै) मेघ खण्डो का विभाग ध्वनि का निमित्तकारण, 
खण्ड-श्राकाशसंयोग श्रसमवायिकारण रहता दै। इसप्रकार अ्रन्तरिक्षमें होने 
वाली ध्वनि के कारण संयोग विभागहैँ। घनीभूत संहित मेघो का परस्पर 
टकराव उनमें श्रन्तहित तेजःशक्ति को विच्‌ द्रप में ग्रभिव्यक्त कर देता है ॥११॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, पृथिवी, जलो में कमं [क्रिया] का कारण समभा; 
परतेज व वायु में कमं कंसे होता है ? सूत्रकार ने श्रतिदेश द्वारा बताया-- 

पृथिवीक्मंणा तेजः' कमं वायुकमं च व्याख्यातम्‌ ॥१२।।(२१०) 
[पृथिवीकभेणा] पृथिवी कमं से [तेज : कमं] तेज का कर्म॑[वायुकमं ] 


१. स्तनयित्नुः" श्र° प्रा० । चन्द्रा०। 
२. तजस: कमे' श्र° प्रा०। 


१६६ वंहोषिकदर्ंनम्‌ [दितौय 


वायु का कमं |च] ग्रौर [व्याख्यातम्‌] व्याख्यात (होगया) । 

आद्जिक के प्रारम्भिक दो सूत्रों में पृथिवीकमं का व्याख्यान किया गया है 1 
पृथिवीकमं दो प्रकार का बताया-दुर्य भ्रौर प्रदृश्य । पृथिवी के दृश्यकमं के समान 
तेज श्रौर वायुमें कमं की संभावना नहीं । उससे श्रतिरिक्त पृथिवीकमंका 
्राह्लिक के द्वितीयसूत्र मे निरूपण हुभा है, उसीका श्रतिदेा सूत्रकार ने यहां 
किया। 

प्रदृश्य पृथिवीकमं जिस प्रकार श्रदृष्टकारित है, उसीके श्रनुसार तेज श्रौर 
वायुगत कमं को श्रदृष्टकारित समभना चाहिये ॥१२। 

सूत्रकार ने उसीको स्वयं स्पष्ट किया-- 

ग्रमनेरूध्वेज्वलनं वायोस्तियक्‌पवनमणूनां 'मनसडचाद्ं कर्मा 
दृष्टकारितम्‌ । १३। (२११) 


[ग्रगनेः] श्नग्नि का [उ्वंज्वलनम्‌] ऊपर की ओर को जलना, [वायोः] 
वायु का [तियंक्पवनम्‌] तिरछा बहना, [ब्रणूनाम्‌ | ब्रणुश्रों का [मनसः] मन 
का [च] ्रौर [बराम्‌] पहला [कमं] कमं [्रदृष्टकारितम्‌ | भ्रदृष्टकारित 
होता है। 

प्रस्तुत सूवदारा चार द्रव्यो मेंहोने वाली क्रियभ्रों काकारण श्रदृष्ट' 
बताया है । सर्गादि काल में तथा जव कोई रचना परमाणुसे प्रारम्भ होती है; 
वह सब जीवात्माग्रों के भोगापवगं कौ सिद्धिके लियेदहै। इस कारण पदार्थो 
की रचना मे जीव।त्माग्रों के वर्माघर्मंरूप श्रदृष्ट को निमित्त मानाजाता है । 
श्रग्निका ऊपर को जलना, वायु का तिरछा बहना समस्त प्राणियों की सुविधा के 
लिये है । यदि श्राग नीचे को श्रथवा तिरी जला करती, तो इसका मुख्य उपयोग 
लाद्यपेय श्रादि का पकाना तथा शीत-निवारण घ्रादि संभवन होता । वायु यदि. 
नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे कौ भ्रौर चलती, तो प्राणियों का बराबर में श्वास 
श्रादि लेना सर्वथा श्रसुविधा-जनक होता । श्रग्नि-वायु की एसी रचना में ्रनिवार्य 
कारण सगंसम्बन्धी ईदव रीय व्यवस्था है । सरष्टा के सामथ्यंमें ठेसी रचनाग्नोंका 
होना संभव है । इसलिये श्रदृष्टकारणके रूपमे उसकी उपेक्षा नहीं कीजा- 
सकती; भले ही श्रात्माग्रों के घर्माधिमं इन रचनाश्रो मे श्रंदातः निमित्त रहँ । 

परमाणुश्रो के सर्गोन्मृख होने में प्रथम प्र रणा परमात्मा की रहती है । वही 
प्रोरणा श्रदृष्ट' पद-वोध्व है । सर्गादि काल के स्वंप्रथम प्राणीके प्रादुर्भावके 
श्रवसर पर उसकी मानसिक गतिविधियां परमात्मा की प्रेरणा से संभव होती 


१. (पवनमणुमनसश्चादयं करमेत्यदृष्टकारितानि' श्र° श्रा ० । चन्द्रा° । 


श्रान्हिक ] पञ्चमोऽध्यायः १६७ 


हैँ । इन सव मे वही श्रदृष्ट' कारण रहता है ।॥ १३॥ 

शिष्य त्रिज्ञासा करता है, सर्गादि से अ्रतिरिक्त काल में क्या मानसिक क्रिया 
परमात्माकी प्रोरणा सेहुश्रा करती हैँ? श्राचायं सूत्रकार नेभ्रतिदेश द्वारा 
समभाया-- 

हस्तकमंणा मनसः कमं ग्याख्यातम्‌' ॥१४। (२१२) 

[हस्तकर्मंणा] हाथ के कमं से [मनसः] मन का [कमं] कमं [व्याख्यातम्‌ | 
व्याख्यात समभना चाहिये । 

हाथ में कमं कंसे उत्पन्न होता है, इसका विवरण [५।१।१] सूत्र मेँ दिया 
गया है । वहां प्रयत्नवाले श्रात्मा का हाथके साथ संयोग हाथमेंक्रियाका 
कारण बतायादहै। वही कारण चालू स्गेकाल मे मनकी क्रिया कासमभना 
चाहिये । तात्पयं है, मानसिक कर्मो मे मन के साथ प्रयतनवाले श्रात्मा का संयोग 
है । जब भ्रात्मा चाहता है, भ्रपने प्रयत्न से कमं के लिये मन कोप्ररित करता 
है । मन में क्रिया उत्पन्न होजाती दहै, वह्‌ ्रात्मा के ग्रभिलषित कायं मे लग 
जाताहै। 

गत सूत्र मे बताये गये अनग्नि, वायु परमाणुभ्रों के कर्मो कौ व्यवस्थामें 
कभी कोई श्रन्तर नहीं भ्राता; वहु एक नियत ईश्वरीय व्यवस्था है । पर मन 
का सीधा सम्बन्ध जीवात्मासे है! इसलिये सर्गादि से श्रतिरिक्त कालके मान- 
सिक कमं कं विषय में सूत्रकार ने यहं निदेश किया ॥१४॥ 

शिष्य प्राशंका करता है, हाथ में होता हु्रा कमं प्रत्यक्ष देखाजाता है; पर 
मनःसमवेत कमं में क्या प्रमाण है ? सूत्रकार ने समाधान किया-- 

ग्रात्मेन्द्रियमनोऽथंसन्निकर्षात्‌ सुखदुःखे ॥१५। (२१३) 

[ श्रात्मेन्द्रियमनोऽथंसन्निकर्षात्‌ ] श्रात्मा, इन्द्रिय, मन ग्रौर भ्रथं के सन्नि- 
कष से [सुखदुःखे ] सुख श्रौर दुःख (होते है) । 

संसारम प्रत्येक व्यक्ति किसी श्रथ कीप्राप्तिसे सुख भ्रौर किसी की प्राप्ति 
से दुःखकाश्रनुभव करतादहै। यह्‌ श्रनुभव श्रात्माको कैसे होपाता है, यह 
जानना चाहिये । बाह्य विषय के साथ न भ्रात्माका सीधा सम्बन्धहोतारहै,न 
मनका। श्रात्माचेतनहोनेसे ज्ञाताव श्रनुभविता है, मन भ्रान्तर साधनदहै। 
चक्ष्‌ श्रादि इन्द्रियां बाह्य साधन हैँ । बाह्य विषय के साथ सीधा सम्बन्ध बाह्य 
इन्द्रियों का होता है । ्रात्मा जिस विषय का प्रत्यक्ष भ्ननुभव करना चाहता है, 
वह श्रान्तर साधन मन को प्रेरित करताहै। श्रभिलषित बाहु.यविषय को ग्रहण 


१. यह सुत्र नहीं है श्र° प्रा०। 


१९० वैशेषिकदर्शनम्‌ [दितोय 


करनेवाले इन्द्रिय के साथ सम्बद्ध होकर इन्द्रिय को उस श्र्थं (विषय) के साथ 
सम्बन्ध के लिए प्रेरित करता है । प्रव बाह्य इन्द्रिय का सम्बन्ध बाह्य अर्थक 
साथ है, बाह्य इन्द्रिय के साथ ्रान्तर साधन मनका सम्बन्ध है, मन के साथ्‌ 
श्रात्मा का सम्बन्ध है । श्रात्मा, मन, इन्द्रिय, ब्रथं इनके सम्बन्ध की श्छखलासे 
भ्रात्मा बाह्य प्रथं को जान लेता है । बाह्य श्रथं के ्रनुक्‌ल होने से सुख का, तथा 
प्रतिकूल होने से दुःख का श्रनुभव होता है । 

विभिन्न बाह्य रूपादि विषयों को जानने के लिये पांच भिन्न ज्ञानेन्द्रिय है। 
जिस इन्द्रिय के विषय को जानना होता है, मन का सम्बन्ध [-सन्तिकषं ] उसी 
इन्द्रिय के साथ होना चाहिये । एक समय मेँ मन का संबन्ध एक इन्द्रिय के साथ 
होसकता है । इस व्यवस्था के ्रनुसार विभिन्न विषयों का ग्रहण करने के लिये 
उन-उन इन्द्रियों के साथ मन का सम्बन्ध होने में मन को गति करना ग्रावर्यक 
दै । एक इन्द्रिय को छोड़कर दूसरे से सम्बन्ध करना गति-कममं का प्रयोजक है । 
सुतर भे 'सुख-दुःख' श्रात्मा के ज्ञानादि समस्त गुणों के उपलक्षण हैँ । आत्मा को 
प्रत्येक वाह्यायं का ्रनुभव इसी प्रक्रिया से होता है । इससे मन की गतिशीलता 
परथत्‌ मनःसमवेत कमं का होना प्रमाणित होता है । शास्त्रों मे इसीकारण मन 
को चञ्चल कहा है ॥१५॥ 

यदि मन इतना गतिशील व चञ्चल है, तो उसका निरो न होने से समा- 
धिलभन होगा; तथा श्रात्मा को मोक्षप्राप्ति कभी न होसकेगी, तब मोक्ष- 
प्राप्ति के उपाय बताने को प्रवृत्त शास्त्र का श्रारम्भ भी निष्फल होगा । शिष्यो 
की इस जिनासा को शान्त करने की भावना से सूत्रकार मन की सक्रियताको 
स्पष्ट करता हमरा प्रतियोगी समाधान प्रस्तुत करता है- 

तदनारम्भ' श्रात्मस्थे मनसि शरीरस्य दुःखाभावः 
स योगः ॥१६॥ (२१४) 

[तदनारम्मे | उसके श्रनारम्भ मेँ (्रवृ्तिशील न रहने पर) [श्रात्मस्थे ] 
श्रात्मस्य~श्रात्मा मेँ स्थित होने पर [मनसि ] मन के, [करीरस्य | शरीरसंबन्धी 
[दुःखाभावः] दुःखकान होना, [सः] वह [योगः] योग है-समाधिलाम है। 

सूत्र के प्रथम पद तदनारम्भ' में दो विभक्ति संभव है-सप्तमी श्रौर प्रथमा । 
ऊपर सप्तमी विभक्ति मानकर ब्रथं कियाहै। 'तत्‌' पद मन का बोधकहै। 


१ (तदनारम्भः' यह प्रथमान्त पदके रूप में गतसून्र का भाग है, तथा श्रागे 
सूत्रपाठ है-- श्रात्मस्थे मनसि सारीरस्य सुखदुःखाभावः स योगः" 
चन्द्रा०। । 
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श्रान्हिक | 


्ारम्भ' पद का श्रथं है-परवृत्ति । मन न च र 
वाह्य विषयों से हूटकर श्रात्मा मेँ स्थित रता दै। द (5 
चिन्तन मं प्रतिष्ठित रहना । मन कौ ठेसी श्रवस्था होने पर शरीरः-सम्बन्धं 
दुःखादि का ग्रनुभव नहीं रहता । इसीका नाम योग ्रथवा समाधि है । जव मन 

है, तव सुखदुःखादि का प्रनुभव होता 


र तं के साथ रहता 

का सम्बन्ध वाह्य इन्द्रियो के साथर 

है । यद्‌ मन की क्रियाज्ञीलता की दलादहै। इसकी प्रतियोगी दशा है-सन का 
र 


क्रियादील न रहना, ब्र्थात्‌ बाह्य इन्द्रियो के साम स 1 श उ 
दा पं शरीरसग्कयी सुखद का धवम वही हता । वका त त 
सुख-दुख का अनुभव होना मन मे कमं १ को प्रमाणित करता है । 

यदि सूत्रे पटला पद प्रथमा विभक्ति का रूप मानाजाता है, तो तत्‌" के 
सहयोग से "यत्‌" का श्नध्याहार करलेना चाहिये 1 प्रन्वय ५ 
त तार कथन ; योगद्ायां शरीरस्य दुःखाभावः।' श्रात्मा में स्थित 
होने पर मन के, जो उसका (मन का) प्रनारम्भ-ग्रवृत्तिहीन होना है, वह्‌ योग 
है, समाधिददा है । उस दशा मे शरीर-सम्बन्धौ दुःख-सुल परादिका रभाव 
रहता है । मन कौ प्रवृत्ति [क्रियाज्ीलता] मे सुखादि का होना, मपवृत्त भन 
होना; मन में कमं [क्रिया] केदोने काप्रमाण दै इससे मने कमं का होना 
प्रमाणित होता है; ग्रौर समाधिलाभमें कोई बाधा नहीं ्राती* ॥१६॥ 

चिष्य जिज्ञासा करता है, मूल्य के अनवसर पर जव देही देह को छोडता है" 
तव ग्रात्मा के साथ मन एवं सव इन्द्रिया देह के बाहर निकल जाते हैँ । सुना जाता 
ह चर्प्रार में दृद्व सूत्र तीन ट्कड़ों में विभक्त हरा इसप्रकार उपलन्च 

होता है-- 


तदनारम्भर्चात्मस्थमनसि । 
समस्त विषयों से निवृत्त होजाने के कारण योगिोके प्रात्मस्थ मन मे 
सुखादि का श्रारम्भ नहीं होता; क्योंकि श्रात्मस्थ मन का न बाहं न्दरो से 
सम्बन्ध रहताहै, ग्रौरनश्रङ्कना श्रादि विषय का स्मरण व संकल्प रहता है 1 
सज्ञ रीरस्य सुखदुःखाभावः । 
यद्यपि शरीरादिसे उपेत योगी खातः, पीता व कण्टक श्रादिसे विदढहो- 
जाता हे; तथापि उत्ते सुख-दुःख नहीं होते; क्योकि योगज धम से उनका प्रति- 
बन्ध होजातादहै। 
संयोगः । 
पु्णं समािलाभ से उत्पन्न-श्रात्मा श्रौर मन के-संयोगविकेष से श्रात्मा 
का साक्षात्कार हौजातादहै। 


२०० वंहोषिकदहनम्‌ [ द्वितीया 


है, वे पुनः देहान्तर को प्राप्त होते है । उस दला में प्रयत्न भ्रादिकेन रहनेसे 
इनकी गति का कारण क्या है ? सूत्रकारने समाधान किया-- 
श्रपसपं णमुपस्पंणमरितपीतसंयोगाः' कार्यान्तिरसंयोगाइचेत्य- 
दृष्टकारितानि ॥ १७॥ (२१५) 

[श्रपसपंणम्‌ ] बाहर निकल जाना (पूरवेशरीर से ्रात्मा, मन, इन्द्रिय प्रादि 
का), [उपसर्पणम्‌ ] प्राप्त होजाना, प्रवेश करजाना (नये शरीर की उपलब्धि 
के लिये श्रात्माश्रादि का), [श्ररितपीतसंयोगाः] वहां खाये पीये के सम्बन्धसे 
होने वाले कर्म-क्रियाकलाप, [कार्यान्तरसंयोगाः | इन्द्रिय, प्राण श्रादि के संवन्ध 
सेहोने वाले कमं [च] श्रौर [इति] ये सव [श्रदृष्टकारितानि] श्रदृष्ट द्वारा 
कराये जाते है । 

जब भ्रात्मा का देह से वियोग होने लगता है, ्र्थात्‌ जिसको लोकव्यवहार 
मे कहाजाता है-प्राणी मरने लगता है, उस समय श्रात्मा के साथ मन, इन्द्रिय 
आदि देह को छोड जाते है । यह उनका देहं से श्रपसर्पण' हुश्रा। इसके 
श्रनन्तर ग्न्य नवीन देह की प्राप्ति के लिये उनका वीर्यादिके साथ गर्भा्लयमें 
प्रवेश होनाता है, श्रथवा विरिष्ट प्राणि-योनियोंके प्रनूसारजो प्रकार श्रन्य 
देह-प्राप्तिका हो, उस दशाम श्रात्मा के साथ मनश्नादि वहां पहुंच जाते है। 
उनके नवशरीर पृष्ट होने तक माता केद्वारा खाये-पीये के सम्बन्ध से-ग्रथवा 
जिस योनिमें जसा सम्भव हौ, उस श्राहार प्रादि के सम्बन्ध से--नवशरीर संबन्धी 
जो कमं-शरीर के पोषक विविध क्रियाकलाप-हुश्रा करते हैँ; तथा उन नवशरीरों 
भे इन्दिय, प्राण श्रादि के सम्बन्धसे जौ क्म-क्रियाकलाप हेते है, वे सब अदष्ट- 
कारित रहै । । ॥ 

उन-उन श्रात्माओं के धर्माधिमं के श्रनुरूप सगक्रम की ईरवरीय व्यवस्थानं 
के द्वारा उन सव क्रियाकलापों का संचार हुश्रा करता है । श्रनेक क्रिया प्राणी- 
देहादि-सम्बन्धी एेसी रहती दै, जिनका किया जाना प्राणी के प्रयत्न व॒ सामथ्यं 
श्रादिसे बाहर होता है । श्रात्मा के धर्म-ग्रध्, उनके फल एवं फलसाधनों की 
उपलब्धि में भले साधन हों; पर उनके श्रस्तित्वमात्र से ्रात्मदेहसम्बन्धी सब 
क्रियाकलाप चलते रहै, यह सम्भव नही; क्योकरि उनके सम्पादन की क्षमता न 
धर्म-ग्रधमं में है, न श्रात्मा में! इसलिये श्रदृष्ट' पद के श्रथं के श्रन्तर्ग॑त ईर्वरीय 
व्यवस्थाओं का मानाजाना श्रावश्यक है । जहां किसी कायं का कोई दष्ट कारण 
श्रवगत तथा सम्भव नहीं होता, वहां श्रदृष्ट' कारण कटेजाने पर कारणसामग्री 


१. ^° संयोगः" चन्द्रा० । 
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से 'ईखवरीय व्यवस्था" की उपेक्षा नहीं कौजासकती' ॥ १७॥ 
शिष्य जिज्ञासा करता है, जन्म-मरण ग्रौर धमे-ग्रधमे का क्रम चालू रहने 
पर मोक्ष कैसे होगा ? आचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 
तदभावे संयोगाभावोऽप्रादुर्मावर्च मोक्षः, ॥१८॥ (२१६) 
[तदभावे] उसका श्रभाव होने पर [संयोगाभावः] संयोगऱनहीं रहता 
(ग्रात्माकादेह्‌ के साथ), [ग्रप्रादुर्भावः] प्रादुर्भाव नहीं होता (ब्रागे देहान्तर 
से सम्बन्ध नहीं होता) [च] ग्रौर [मोक्षः] मोक्ष है (वह) । 
ग्रात्मा का जन्म-मरण-एक देह को छोडकर देहान्तर से सम्बन्ध का क्रम- 
मिथ्याज्ञान से होता है । जब तक श्रात्मा में ञ्रनात्मा ग्रौर श्रनात्मा में ग्रात्माका 
मिथ्याज्ञान वना रहता है । तब तक जन्म-मरण का चक्र निरन्तर चलता जाता है। 
शास्त्रवोनित उपायों के ग्रनुष्ठान से जब श्रात्मा को तत्त्वज्ञान अर्थात्‌ आत्मा के 
यथार्थस्वह्प का साक्षात्कार होजाता है, तब तत्त्वज्ञान मिथ्याज्ञान को नष्ट कर 
देता है । भिथ्याज्ञान का प्रभाव होने पर जव त्मा प्रारव्य क्मंफल पूरः होने 
से चाल्‌ देह को छोड देता है, तथा ्रागे उस तत्त्वज्ञानी ्रात्मा के लिये ्रन्य देह 
का प्रादुर्भाव नहीं होता; तब केवली श्रात्मा जन्म-मरण के चक्र से बाहर निकल 
जाता है, इसीका नाम मोक्ष है । चिरकाल का क्मागत देह्‌-प्वाह्‌ विच्छिन होजाता 
| दै । फलतः मोक्ष की व्यवस्था में कोई बाधा नहीं है,॥ १८॥ 
शिष्य ग्राशंका करतार, गुण ्रौर क्का प्रश्रय द्रव्य मानागयाहै। 
तमस्‌ में नील रूप ओर गति स्पष्ट देवे जाते दँ । तब उसे नौ द्रव्यो से अ्रतिरिक्त 
दसवां द्रभ्य क्यो नहीं माना जाता ? फिर वहां गतिका कारण क्या होगा? 
क्योकि पूर्वोक्त नोदन, ्रभिधात, गुरुत्व, द्रवत्व, श्रादि गतिकारणों में से वहां । 
किसी का ्रस्तित्व नहीं रहता । सूत्रकार ने समाधान किया-- 
द्रव्यगुणक्मंनिष्पत्तिवेधरम्यादभावस्तमः+ ॥ १६ (२१७) 


[द्रव्यगुणकर्मनिप्पत्तिवैधरम्यात्‌] द्रव्य, गुण, कमे की निष्पत्ति-सिद्धिके 
वँवम्प्र-विपरीततासे [ग्रभावः] श्रभावदहै (तेज का) [तमः| तम-श्रन्धकार। 


१. सत्रे प्रस्तुत सूत्र से पहले एक भरतिरिक्त सूत्र है-कायकमणात्मकम घमं - 
यो रनुपपत्तिः' श्र ° प्रा०। 'कायक्मणाऽऽत्मकमं व्यास्यातम्‌" चन्द्रा ० । 
^° दुर्भावश्चस मोक्षः" श्र: घा? । "०दुर्भावः स मोक्षः" चनद्रा० 1 

३: चन्द्रकान्त भटराचायं ने सूत्रपाठ--श्रव्यगुणकमं निष्पत्ति वेधर्म्याद्‌ भाभेपव- 
स्तमः' भाना है । यह्‌ श्रधिक स्पष्ट है । भा-ज्योति-तेज का श्रभाव तम है । 
^° वैघर्म्याद्‌ भावाभावमान्नं तमः' चन्द्रा०। 


२०२ वंशोषिकदर्शेनम्‌ [द्वितीय 


काय द्रव्य कौ सिद्धि अपने वरवयव-व्यो से होती है। जैसे वट-पट श्रादि 


कायदरव्योः क अवयव कपाल तन्तु भ्रादि स्पष्ट देखे जाते ह; परन्तु तमस्‌ के कोई 
भ्रवयव दृष्टिगोचर नहीं होते । यहं दव्य के साथ तमस्‌ र वेधम्य॑-वैपरीत्य है। 

यदि कहाजाय, नील रूप यण काभ्राश्रयहोनेसे तमम्‌ को द्रव्य मानना 
चाहिये; तो यह्‌ कहना युक्तियुक्त नहीं दै, क्योकि जो रव्य रूप का आश्रय होता 
है, वह प्रावश्यकरूप से स्परंका भी प्राश्रय होताह।। रूप, स्पर्ञंका कभी 


व्यभिचार नहीं करता; परन्तु तमस्‌ में स्पशशंका सर्वथा ग्रभावदहै, श्रतः वहरूप 


त कहाजासकता है, तमस्‌ मे श्रनुद्भूत स्यं रहता हो । यह कहना भी संगत 
नही; ब्योकि उदुभूतरूप के साय स्पशं भ्रचुद्भूत रहता हो, एेसा उदाहरण संसार 


रहता । श्रतः उद्भूत रूपवाले तमस्‌ नामक द्रव्य का श्रसितित्व सम्भव नहीं । 

यह भी कडना संगत नहीं, कि सूप ग्र स्पशं का साहचयं केवल पृथिवी में 
९; तमस्‌ तो शरतिरिकत र्य है, वहा रूप रहते भी स्पशं न रहेगा । कारण यह है, 
क्रि पृथिवी के श्रतिरिक्ति नील रूप का म्रधिकरण ्रन्य कोईद्रव्य नहीं । इसके साथ 
यह मी भ्राकश्यक है.कि नीलरूप का सामानाधिकरण्य गुरुत्व के साथ निरिचित है । 
न केवल गुरुत्व, ग्रपितु रस श्रौर गन्ध के साथ भी । संसार में कोई ेसा दृष्टान्त 
नहीं मिलता, जहां नीलखूप हो, श्रौर गुरुत्व, रस, गन्ध न हों । क्योकि तमस्‌ मे 
गुरुत्व ्रादि नहीं ह, अतः वह॒ नीलरूप का ब्राश्रय नहीं । यह सब द्रव्य के साथ 
तमस्‌ का वैषम्यं है। 

खूप गुण का प्रौर रूपवले द्रव्य मेँ कमं का प्रत्यक्ष चक्षु इन्द्रिय दारा श्रालोक 
# सहयोग से होता है । श्रालोक की सहायता के विना चक्षुद्वारा रूपकातथा 
रूपवालि द्रव्य मेँ कमं का प्रत्यक्ष नहीं होस्कता । पर तमस्‌ कं विषय में ठेसा नहीं 
देखाजाता । यदि नीलरूप का प्रत्यक्ष ्रालोक की सहायता कं विना हुश्ा करता, 
तो नील षट-पट श्रादि का प्रत्यक्ष विना आलोक कं हौजाया करता । पर ठेसा 
नहीं होता । ग्रतः रूपादि प्रत्यक्ष में श्रालोक श्रावर्यक सहायक है । इसकं विपरीत 
भ्रालोकके श्राति ही तमस्‌ का कहीं पता-ठिकाना नहीं रहता । गरुण, कमं के साय 
तमस्‌ का यह वंषम्यं है । इन सव कारणों से ज्ञात होता है, तमस्‌” नाम का कोई 
द्रव्य नहीं है । यह्‌ केवल श्रालोक का प्रभावमात्र है । श्रालोक केन रहने पर उसका 
भास्वर शुक्ल रूप नहीं रहता । अ्रालोक की गति का उसके च्रभाव में श्रम हौ- 
जाताहै,पते ही शुक्लसूपक श्रमाव में नीलरूप का भ्रम ।१६॥ 
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देसे रम का कारण वताते हए सूत्रा कः 
तनो ्रभ्यास्तरेणाव रणाच्च ५२ ०॥ (२१८) 
[तेजसः] तेज कं [ द्रव्यान्तरेण ] अन्य द्रव्य क द्वारा [ म्रावरणात्‌ | ग्रावरण 
से-ढक जाने से [च] श्नौर (प्रतीति दोजाती है) । 1 
की यसित वक अं तद्रा £, चहं चाहे सूयं का प्रकाश है, अथवा ग्न्य 
विद्युत्‌ ख्रादि का । जहां व्यक्ति खडा है, उसके देह से प्रकाश का श्रावरण होजाता 
है । जितने प्रदे में श्रावरण रहता है, उसे उस व्यक्ति की छाया कहा जाता है । 
यही तमस्‌ व ग्रन्थकार का प्रतीक है । जब वह्‌ व्यक्ति उस स्थान से चलताहै, तो 
वह छाया उसक्रे साथ चलती प्रतीत होती है । वस्तुतः यह छाया नही चलती, 
व्यक्ति के चलने से स्रावरण का प्रदेश बदलता जाता है । जहां से प्रावरण हरता 
है, वहां पनः प्रकाश होजाता दै, जहां आवरण पड़ता हि, वहां छाया दीखती हे, 
व्यक्ति चल रहा है, पर देखनेवानले को यह भ्रम होता है, कि छाया चलरहीदहै। 
यथार्थं मे चलनेवाला केवल श्रावरण दै । 
जिसको तमस्‌ या श्रन्धकार कहाजाता है, वह वस्तुतः छाया दै। सूयंके 
सामने होने परं प्रकाश की स्थिति रहती है । पृथिवी के श्रपनी कौली पर घूमने से 
जव हमारा गोलाद्ध सूयं के सामने नहीं रहता, तव प्रकाश के अ्रभाव की दस 
स्थिति को तम्‌ या श्रन्धकार कटा जाता है, जौ केवल पृथिवी कौदाया है। 
ग्रथवा किये, पृथिवी श्रावरणरूप में प्रकाश के सामने ्रागई है। तमस्‌ याग्रन्ध- 
कारं प्रत्येक ग्रवसर पर किसी म्नन्यद्रव्यद्वारा प्रकाशकै ्रावरणकौी छायामात्र 
है । फलतः तमस्‌ न कोई द्रव्य है, न उसमें किसी गति ग्रादि कमं के होने का प्रर्न 
उठता है ॥॥२०॥। 
शिष्य जिज्ञासा करता है, क्या कमं सभी द्रव्यो मे होता है, थवा कोईरेसे 
द्रव्य, जहां कमं न होताहौ ? सूत्रकारने बताया-- 
दिक्कालावाकाञञं च क्रियावदवेघम्या-- 
न्निष्क्रियाणि ।२१।। (२१६) 
[दिक्कालौ] दिशा, काल [्राकाशम्‌] आका [च] ग्रौर [क्रियावदं- 
धर्म्यात्‌ | क्रियावाले कै साथ वध्यं से [निष्करियाणि| निष्करियहोते है 1 
दिला, काल प्रर श्राकाश द्रव्योंकाउन द्रव्यो से वै्म्थं है, जिनमें कर्मं 
उत्पन्न होता है; इसलिये ये तीनों द्रव्य निष्क्रिय है । किसी द्रव्यमें क्रियाहोने के 


१. यह सूत्नहीहे, श्र° प्रा०। 
२. (क्रियावद्भ्यो वेधर्म्या'० श्र० प्रा० । चन्द्रा° । 
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लिये उस द्रव्य का मूतं होनाःअ्रथवा परिच्छिन्नपरिमाण होना ्रावर्यक है । उक्त 
तीन द्रव्यो के प्रतिरिक्त शेष द्रव्य मृतं श्रथवा परिच्छिन्न परिमाण वाले रहै; 
उनमें क्रिया होना, एक देश से देशान्तर मे गति करना संभव है । दिगा श्रादि तीन 
द्रव्य ग्रमृतं एवं महत्परिमाण वाले ह, सर्वेत व्याप्त हैँ; यही क्रियावाने द्रव्यो से 
उनका वैघम्यं है । इसकारण एक देश से देशान्तर मे गतिरूप क्रिया का होना इन 
द्रव्यो में संभव नहीं ।॥।२१। 
इसी प्रसंग में सूत्रकार ने वताया-- 
एतेन कर्माणि गुणाइच व्याख्याताः ।॥२२।।(२२०) 
[एतेन ] इस कथन से [कर्माणि] कर्मो [गुणाः] गुणों का [च] ग्रौर [व्या- 
स्याताः | व्याख्यान (समभ लेना चाटिये, निष्क्रिय होने के विषय में) । 
मूत्तं होना ग्रथवा परिमाण वाला होना केवल द्रव्य का घर्म है। इसप्रकार 
गुण रौर कमं न मूर्तं ह, न परिमाण वाले । इसलिये इनमें क्रिया का होना संभव 
नहीं । दिशा ्रादि के समान गण श्रौर कर्मं निष्कि होति हैँ ।॥२२॥ 
शिष्य जिज्ञासा करता है, यदि गुण, कर्मं निष्किय ई, तो इनका द्रव्यसे 
संवन्व कंसे होता है ? सम्बन्व के लिये क्रिया का होना श्रावर्यक दे । सूत्रकारने 
समाधान किया-- 
निष्कियाणां समवायः केभ्यो" निषिद्धः ॥२३।। (२२१) 
[निष्कियाणाम्‌ | क्रियाहीन गुण, कर्मो का [समवायः] समवाय सम्बन्व 
(द्रन्यके साथ) [कमंभ्यः] क्रियाग्नों से [निषिद्धः] निषिद्ध दै, रदहिः दै । 
गुण ग्रौर कमं निष्क्रिय है, क्रियाकेये समवायिकारण नहीं द्रव्य के साथ 
इनका सम्बन्ध समवाय है । तात्प है-द्रव्य इनका समवायिकारण होता है। 
गृण श्रौर कमं द्रव्य म समवायसम्बन्ध से श्रात्मलाभ करते ह । परन्तु इस श्रात्म- 
लाममेंम्रथात्‌ द्रव्यमें गुण ग्रथवा कमं के उत्पन्न होने में गुण-कमं को कोई गति 
श्रादिक्रिया नहीं करनी पडती । समवाय के नित्यसंवन्ध मानने का यही तात्पयं 
है, कि गुण-कमं द्रव्यको छोडकर ग्रन्यव्र कहीं ग्रात्मलाम नहीं कर सकते । गण- 
कमं काद्रव्यमें समवाय नित्य दै । यह समवाय क्रियाग्रौं से निषिद्ध है, अर्थात्‌ 
इसको सीमा मे, इसके क्षेत्रमें क्रियाग्रो का प्रवेश न्हींहै। 
सूत्रकौ भ्रन्य प्रकार व्याख्यामें सूत्र पदों का अन्वय इसप्रकार करना 
चाहिये-- निष्क्रियाणां द्रव्याणां दिगादीनां कर्मम्यः कर्मनिरूपितः समवायो 


निषिद्धः, न भवतीत्यर्थः ।' क्रियारहित दिर श्नादि द्रव्यो का समवाय क्रियाश्रंसे 
ˆ~ 
१. (कमनिः प्रतिषिद्धः ग्र° प्रा० । (०भ्यः प्रतिषिद्धः" चनद्रा० । 
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निरूपित नहीं होता । 
पांच वगं है, जिनका समवाय श्रन्य पदार्थो मे रहता है । भ्र्थात्‌ उन पांच 
वर्गो कौ उन पदार्थो में उत्पत्ति अ्रथवा स्थिति होती है । वे पांच वगं है-- 
१. श्रवयवी [-द्रव्य] का समवाय ग्रवयवों [कारण द्रव्या] में 
२. गुणका समवाय द्रव्य [गुणी] में 
क्रिया का समवाय द्रव्य [क्रियावान्‌ | में 
जाति का समवाय व्यक्ति [्रव्य, गुण, कमं] में 
५. विज्ञेष नामक पदां का समवाय नित्यद्रव्य परमाणृम्रोंमें 
जिसका समवाय, वह्‌ ग्राघेय; तथा जिसमे समवाय है, वह्‌ ग्राधार है। 
इसका तात्पर्य है, ्राघारमें समवाय भ्राघेयसे निरूपित दहै । श्राघेय उस श्राधार 
मे उत्पन्न होकर श्रथवा स्थित होकर समवाय को प्रभिव्यक्त करता है । 
संख्या ३में कहा गया, क्रिया कासमवायद्रव्यमेंहै। परन्तु द्रव्य केदो 
प्रकार वतायेगये--एक सक्रिय; दूसरे निष्क्रिय । सक्रिय द्रव्यों मे समवाय क्रिया- 
निरूपित होगा; परन्तु निष्क्रिय द्रव्यो मे समवाय क्रियानिरूपित न होकर केवल 
गुणनिरूपित होगा । इसी भाव को सूत्रकार ने कहा है- निष्क द्रव्यो कासम- 
वाय क्रिाश्नों (कर्मो) से निषिद्धहै; अर्थात्‌ वहु क्रियानिरूपित नहीं होता। 
फलतः यदे तथ्य सामने आया, कि निष्क्रिय द्रव्य, गुण, कमं में कोई वस्तु समवेत 
हुई उत्पन्न नहीं होती । म्र्थात्‌ ये किसी वस्तु कौ उत्पत्ति के समवायिकारण नहीं 
होते ।२३।। 
यथार्थंकोग्रंशतःन समभतते हुए शिष्य जिज्ञासा करता है, यदि गण; कमं 
किसी के कारण नहीं, तो गुणादि से गुणादि कौ उत्पत्ति कैसे मानी जातीहै? 
रूपादिसे रूपादि गण की, संयोग से कमं की, कर्म से वेगाख्य संस्कार गुण की 
उत्पत्ति होती दै । सूत्रकारे समाधान किया-- 
कारणं त्वसमवायिनो^ गुणाः ।।२४। (२२२) 
[कारणम्‌ ] कारण [तु] तो हँ [स्रसमवायिनः] समवायी [गुणाः] गुण । 
गुण ्रपने कार्योके प्रति ्रसमवायिकारण होते हैँ । किसी कायं कासम- 
वायिकारण कवल द्रव्य होता है 1 प्रत्येक पदार्थं समवायिकारण हो, श्रथवा सम- 
वायिकारण होना केवल कारणत हौ; यह्‌ कोई ग्रावदयक नहीं है । वस्तुमात्र की 
नैसगिक उस स्थिति का विवेचन करना शास्त्र कालक्ष्यहै, जो जहां संभावित 
है । विवेच्य स्थितिके म्रनुसार गुण-कायं द्रव्य, गुण, कर्मो क प्रति--श्रसमवायि- 


< ^“ 


१. यह्‌ सुत्र नहीं है, श्र°प्रा०। 


| = 
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कारण होते दँ । क्रियानिरूपित समवायिकारणता गुणों मे एवं कर्मो मे संभव 
नहीं | २४॥ 

सूत्रकार ने भ्रतिदेश दवारा दिशा कौ इसी स्थिति का निदेश (वो 

गृणदिग्‌" व्याख्याता ॥२५। (२२३ ) 

[गणः] गुणों से [दिक्‌ ] दिगा का [व्याख्याता] श्याच्याम समः लेन 
चाहिये । 

यहं प्रमाणित किया गया, कि गृण श्रमूतं होने से क्रिय के प्रति कमनो 
कारण नहीं होते । ग्रथवा क्रियानिरूपित समवायिकारणतां गुणो सं नहीं होती । 
इसके अ्रनुरूप-दिशा के द्रव्य होते हुए मी-च्रमूत्तं होने के कारण वट्‌ क्रिया 
का समवायिकारण नहीं होती । श्रथवा क्रियानिरूपित समवायिकारणता दिला 
में नहीं रहती; एकत्वादि संख्या-गुणनिरूपित समवायिकारणता रहती है । “ह्‌ 
क्रिया पूर्वं दिशा में हुई, यह्‌ पदिचम दिशा मे इत्या दि-व्यवहार क्रिया के प्रति 
दिशा की समवायिकारणता का बोधक नहीं है; यह केवल निमित्तकारणता को 
प्रकट करता है; प्रयोग ग्रौपचारिकमाव्रह। क्रियाका समवायिकारण तो वही 
द्रव्य है, जिसमें क्रिया साक्षात्‌ होरही है ॥२५॥ 

सूत्रकार ने दिशा के श्रनुरूप काल के विषय में ग्रतिदेश दारा वताया-- 


कारणेन कालः* ॥२६॥ (२२४) 

[कारणेन ] कारण (निष्कि होने) से [कालः| काल (व्याख्यात समभना 
चाहिये) । 

प्रस्तुत सूत्र मे गत प्रसंग से निण्क्रियत्व, श्रमूत्तत्व हेतु तथा व्याख्यात पद का 
म्नुवत्तन अपेक्षित है । काल निष्क्रिय है, ग्रमूत्त है; इस कारण वह-गुण व दिशा 
के समान~क्रियाका समवायिकारण नहीं होता । भ्र्थात्‌ क्रियानिरूपित सम- 
वायिकारणता काल मेँ नहीं रहती; प्रत्युत संख्यादि-गुणनिरूपित समवायि- 
कारणता रहती है । वैसे कायमात्र मेँ काल निमित्तकारण रहता दहै; क्योकि 
प्रत्येक कायं प्रवश्य किसी न किसी काल में ग्रात्मलाभ किया करता है ॥२६॥ 


इति वैशेपिकमूत्रवि्योदयभाष्ये पञ्चमाध्यायस्य प्रथममाल्लिकम्‌ । 
समाप्तङ्चायं पञ्चमोऽध्यायः । 


१. शुणेक्च दिग्‌ व्याख्याता,' श्र ° भ्रा० । 
२. (काल इति" चन्द्रा०। 


श्रथ षष्ठाध्याये प्रथमान्हिकम्‌ । 


गत प्रध्याय में कमं का विवेचन किया गया } रब गुणों का विवेचन व परी- 
क्षण करना ्रभीष्ट है) गुणों में प्रथम विवेचन की दुष्टि से घमे-प्रधमं म्रभ्यहित 
ह; क्योकि ग्रात्मा के श्र्यदय ग्नौर पतन के ये ्रावश्यक कारण होते हैँ 1 भ्रधमं 
करा परित्याग ओर धर्मं का अनुष्ठान आ्रत्माभ्युदय के लिये ग्रावश्यक है; रतः 
परधम घर्माधिमं विवेच्य हैँ । कौन कमं [क्रिया] धमं के साधन दै ग्रौर कौन ग्रधमं 
करे; इसमे केवल वेद प्रमाण है; क्योकि वह्‌ ईङ्वरीय ज्ञान है ! उसमे मरम, प्रमाद, 
विप्रलिप्सा श्रादि दोषों की संभावना नहीं । इस तथ्य कौ उपपत्ति के लिये सूत्र 
कारने म्रघ्याय का पहला सूत्र कहा-- 

बुद्धिपूर्वा वाक्यकृति्वंदे' ।।१।। (२२५) 

[बुद्धिपूर्वा ] बुद्धिपूवंक है [वाक्यकृतिः] वाक्यरचना [वेदे | वेदमे 1 

सूत्र में "द्धि" पद का ग्रथ इस नाम का अन्तःकरण नहीं, प्रत्यृत न सगिक 
निव्यज्ञान का बोधक है-यह पद । वेद मे जो वाक्यरचना है, पद व पदसमूहो की 
गरानृपूर्वी है; वह्‌ सव वुद्धिपूर्ेक है, नित्य ज्ञानमूलक है । वेदके इस रूपमे भ्रम 
प्रमाद श्रादि की संभावना नहीं । इसी कारण धर्मं ॑व ब्रधर्मका वोध करनेमें 
वेद का स्वतः प्रामाण्य है। ईङ्वरीय ज्ञान होना इसका मूल है । मानव का जान 
यत्किल्चित्‌ शअ्रजञानमिधित रहता है । यह्‌ कभी संभव नहीं, कि कोई मानव 
ूर्णज्ञानी हो । ईद्वरीय ज्ञान पूरणं व नित्य है । मानवप्राणी के लिये जितना ्रपे- 
क्षित है, वह्‌ वेद के रूप मे प्राप्त है । उसका निरपेक्ष प्रामाण्य होने से वहां जो 
विदित है, वह अनुष्ठेय तथा जौ निषिद्ध है, वह॒ त्याज्य है । यथार्थं घमं का स्व- 
रूप वहीं से जानाजाता है । वह॒ वेद-कऋक्‌, यजुष्‌, साम, ग्रथवेरूप है ॥१॥ 

सूत्रकार ने वेदरचना की वुद्धिपूरवैकता में ्रन्य उपोद्रलक प्रस्तुत किया-- 

ब्राह्मणे" संज्ञाकममं सिदधिलिद्धम्‌ ।।२। [२२६] 
[ब्राह्मणे] ब्राह्मणमे जो [संज्ञाकमं] संज्ञा का-नाम का करना, वह 
१. "°कृतिर्वेदः' श्र ° प्रा०। 


२. ब्राह्यणसंज्ञाकमं' श्र ° प्रा० । "तथा ब्राह्मणे संज्ञाकमंसिद्धि {लिड.गम्‌' चन्द्रा ०। 
इन ग्रन्थों म इस सूत्र से पूवं एकसूत्र निष्ट, है जो भ्रन्य संस्करणों भे उप- 


बौर ॥ि 
२० पकदशनम्‌ (0 


|सिदिलिज्गम्‌] सिद म लिङ्ग ह (बुवपर्वक वेदरना 

सूत्रम श्राह्मण' पद किसी वर्णविशेष का 
साहित्य का वोव कराता है, जो इस [ब्राह्मण | 
सातय भं अनेक परो के भ्रः का भूल श्राधार वताते ए उनका विवरण दिया 
गया है । जैसे-रोनेसे थ कतं खन्द; भने से "मन्त्र; वाज 
(रन्त ववल)का भरण-घारण, पोषण करने से भरद्वाज न्नादि चतः पदों के- 
पि. वा कारनं चत तालं उपलव्व होता दै । इसी 
कार ब्राहमण, राजन्य, वव, गू भादि पद है; जिन व 
खा है । सर्गादि काल मे जव वेद क प्राुरमावि हेरा, तव न उन्दः कं मानव 
समाज था, न प्रवान्तर विभाग, किन्दीं भरादिसरगेकालिक विशिष्ट मानवोंके 
माध्यम द्वारा श्रचिन्त्यशक्ति परमात्मा ने वेदों का प्रादुरभावि किया । उन वैदिक 
पदों में ग्र्थविेष के वोघन करने की रक्तिका निधान किसने किया? मानव 
इतना ग्रधिक स्व॑ज्ञ कभी नहीं टोता त तव यहे स्वीकार करना सर्वधा निवधिव 
युवितयुकत है, कि वह्‌ सव रचना है । उसीका विवरण ब्राह्मणसादहित्यमें 
तिस याता र लन भगहा भरतेपर निषि 
व्यक्ति के लिये प्रनेक पदों का प्रयोग व निर्माण भवता । शवदक्ार ्रा्मण- 
सादित्य मे ग्रनेकानेक नामपदं का मौलिक भरथ-विवरण-वेद इदवरीय रचना 
है-इस निश्चय [सिद्धि] मे प्रमाण है ॥२॥ । 

न केवल पदों के भ्रं का, त्युत कर्मो का निदेश भौ वेद की ज्ञानपूर्वक 
रचना में प्रमाण है । सूत्रकार ने उपलक्षणरूप मँ कमं का निदेश वताया- - 


ृद्िपूर्वो ददाति; ॥ ३॥ (२२७] 
वृदः ततपूर्वक है (वेदम) | ददतिः] दान (कमं का निदेश) । 
सव्र मँ 'ददातिः' पद दान-कर्मं का निर्देश करते हए वेद के उन प्रसंगो की 
रोर संकेत कटा कहा ्रभ्युदय के साधनरूप में दान-कमं विषयक महत्त्व के 
व्रिवर उपलब्ध होते दै । वेद मँ कहा-यह भूमि श्नौर यहां के म्रनन्त एेदवयं प्राणी 


) ॥ 
वावके न होकर उस पदिक 
नामस प्रसिद्ध है। णसे ब्राह्मण- 


द्धः पे- >: 
लब्ध नहीं । सूत्र है- स वा श्रस्मद्वुद्ध.यन्यो लिङ्खमुषेः 'अ०प्रा० । नन 
चास्मद बुद्धिभ्यो लिङ्घमपेः' चन्द्रा०। 


१. इस सब के लिये वेदिक साहित्य के निम्नस्यल द्रष्टव्यहँं--श० ब्रा० ६।१। 


३।१०॥ जे० उ० ब्रा०४।२।६॥ श ० ब्रा० ८।५।२।१॥ निर० ७।१३॥ 
श्राषे० ब्रा० १।२।१।२।२ इत्थादि । यह केवल दिग्दशंनमात्र है, विद्धान्‌ 
जानते है, इसप्रकार के विवरणों से वेदिक साहित्य भरा पड़ाहे। 


न 


षष्ठोऽध्याय : 
भरान्ह्िकि| + 


के जीवनसम्बन्धी श्रम्युदय के लिये द्यि गयेरहै, इनका उपयुक्त विभाजन कर | 
रसकं जयौ क व नके उपभोग का अ्रवसर मिलना चाहिये । यह सत्य है, जो 
नतह च उपभोग्य सम्पत्ति का उपयोग करता है, ओौर .न अ्रपने साथी 
पड़ोसी को सहोग देता हि, उसे उपभोम्य पदार्थो का प्राप्त होना व्यथं है, वह्‌ 
चलि का नश्च दै। भोग्य पदां उपभोग के लिये है, छिपाकर रखने व बन्द 
करने के लिये नहीं । नँ सगिक स्वार्थं मे डवे व्यन्त कौ केवल अपने लिये उपभोग 
की भावना होना पाप है । 8 ६ 

दान रेते सब कर्मोका उपलक्षण दै, जो प्राणीके ्रभ्युदयके साघनरहै। इसे 
कौन जानता ह? किमक कम ्रभ्युदय के साधनं । अ्रल्पज्ञ स्वाथंमेदवा 
मानव दान आदि कर्मो के प्रति स्वभावतः भ्ररुचि रखसकता है । यह तो महा- 
दाता भगवान का निर्देश है, जव ग्रनन्त देश्यं प्राणी के उपभोग के लिये उसने 
प्रदान किते ह; तव प्राणियों में श्रेष्ठ मानवको उस दान ग्रादि सत्कमं कौ 
भावना से विमख न होना चाहिये । वेद का एेसा विवरण वेद की रचना को ज्ञान- 
पूर्वक व $हवरीय होने मे प्रमाण दै ।।३॥ । 

दान के द्वारा सत्क्तव्य बताने के साथ दही प्रतिग्रह्‌ के विषयमेसूत्रकारने 
म्रतिदेशपूर्वक कहटा-- 

तथा प्रतिग्रहः ।।४।। (२२८) 


[तथा] उसी प्रकार [प्रतिग्रहः] दान का स्वीकार (वेद की ज्ञानपर्वक रचना 
काप्रमाणहे) । 

दान को स्वीकार करना समाज की विष्युखलता कोदरुर करनेमें सहयोग 
देना है ।° यह्‌ पारस्परिक सहानुभूति होने का मूल है । गंभीरत। के साथ एक- 
दूसरे के प्रतिपूर्णं सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों के समाज का संघटन ईरवरीय 
प्रेरणा है । मानव ने कभी इसको परे रूप मे निभाया नहीं; क्योकि अ्रपने क्षेत्र 
मे यह्‌ भी एक छोटा चौधरी है । जव जितना निभाया, उसके अनुसार उतना फल 
पाया । समाज का उतनेभ्रंश तक सुखी व दुःखी होना, समाज की उतने भ्रंश 
तक इन भावनाग्नों व उनके श्रनुसार ग्रनुष्ठानो-सक्रिय व्यवहारो परदही निभेर ` 
है । निस्सन्देह एेसे निर्दोष समाज की कल्पना-साधना ईङ्वरीय ही संभव है । 
मानव उस स्तर पर कभी पूरा नहीं उतरा । वेद के समाजविषयक एसे निर्देश 
उसके ईदवरीय रचना होने में प्रमाण हैँ ।॥४॥ । 


१- द्रष्टव्य, ऋ० ४।२६।२।॥ १०।४८1 १।।१०।११७।६॥ 
२. द्रष्टव्य, ऋ० १०।११७ 1५ इत्यादि । 


२१० वंशेषिकदर्शनम्‌ [प्रथम 

समाज को सुखी-दुःखी, उन्नत व भ्रनुन्नत होना व्यक्तियों के सत्कमं व 
व श्रसत्क्मं पर निर्भर करता है । व्यक्तियों का समूह समाज है । सत्कमं किसी 
विशेष वगं की ठेकेदारी नहीं । यह्‌ सोचकर-कि सत्कमं उनका ही कायं है, हम 
चाहे जसा आचरण कररे-समाज प्रम्युदय-लाभ नहीं करसकता । फल कर्मानुसार 
होता दै; जो करता है, वह्‌ पाता है, सूत्रकार ने वताया-- 

श्रात्मान्तरगुणानामात्मान्तरेऽकारणत्वात्‌* ॥५।॥। (२२९) 

| ्रात्मान्तरगुणानाम्‌ | एक श्रात्मा कौ विहेषताग्रौं (-गृणों) के [म्रात्मा- 
न्तरे |] भ्रन्य श्रात्मा की परिस्थितियों में [श्रकारणत्वात्‌ | कारण न होने से । 

एक आत्मा का सत्कमं दूसरे भ्रात्मा कौ परिस्थितियों में कारण नहीं हाता । 
कुछ व्यक्ति व्यवस्था के ्रनुसार सत्कमं-स्रपेक्षित कार्यानुष्ठान-परिश्नम करते 
है; वे उसका फल पाते है; यह्‌ ईदवरीय विधान है । समाज इसके प्रनुसार जितना 
श्रधिक वर्तेगा, उतना स्नभ्युदय का लाभ उठायेगा । यदि स्वार्थी मानव इसमे 
व्यतिक्रम करना चाहैगा; तो वह॒ छृतहानि' ओ्रौर श्रकृताम्यागम' होगा । यह्‌ 
न्याय के विपरीत है । ईइवर के शासन मेंरेसा संभव नहीं। @ृतहानि' का 
तात्पयं है, जिसने जितना किया है, उसको उतने किये का फल न मिले, तो उस- 
के किये [कृत] की हानि होगी । ग्रौर जिसने नहीं किया [श्रकृत |, उसको श्रन्य 
के कृतश्चम काफल प्राप्त [-्रम्यागम] होगा । यह्‌ पूणं अन्यायकारूपदहै। 
इसमें समाज न कभी सुखी होता, न पनप 7 । इसलिये समाज के प्रभ्युदय के 
लिये प्रत्येक व्यक्ति यह सोच-समभकर श्रपने प्रावदयक सत्कमं का ब्रनुष्ठान 
करे, कि मुभको ग्रपने किये का फलप्राप्त होना है । ग्रन्य का कियासत्कर्मं मेरे 
श्रभ्युदयमें कारण नहीं होसकता । 

कहाजाता है, मृत व्यक्ति के निमित्त पुत्रद्रारा कियागया श्राद्धकर्म मृत 
व्यक्तिकी तृप्तिकाकारण होताहै। तव ग्नन्यके कियेकमं काभ्रन्यकोफल 
प्राप्त हौना उचित मानना चाहिये । जव भ्रन्यके किये कर्मकाफल मृत व्यक्ति 
को मिलजाता है, ्रौर इसे शास्त्रीय व्यवस्था कटाजाता है; तो जीवित व्यक्ति 


१. श्रात्मगुणेष्वात्मान्तरगुणानामकारणत्वात्‌' श्र° प्रा० 1 चन्द्रा० । इन ग्रन्थों 
में इस सूत्र से पहले एक ्रौर सूत्र है--"तयोश्च क्रमो यथानितरेतराज्ग- 
भूतानाम्‌ ।' उन दान-प्रतिमरह दोनो का क्म-पारस्परिक सम्बन्ध कायं- 
कारणरूप नहीं है; प्रत्यत एसे दो पदार्थो के समान है, जिनका परस्पर 
श्रद्धभाव-कायंकारणभाव नहीं होता । जेसे-घट श्रौर रासभ । 
सूत्रगत "च' पद नहीं है, चन्द्रा०। 
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ग्न्यकेश्रम काफल क्योंन प्राप्त करे ? वैसा करना उचित ही होगा । 

वस्तुतः यह कल्पना श्रत्यन्त मिथ्या व निराधार है, कि यहां कुछ व्यक्तियों 
को भोजन करा देने से परलोकगत आ्रात्मा की तृप्ति होजाती है । यह किसने देवा 
जाना ? यथां में यह कल्पना मूलप से ्रवैदिक है । स्पष्ट देखाजाता है, तृप्ति 
केवल उन व्यक्तियों की होती है, जो उन खाद्य पदार्थो का उपयोग करते है । 

कटाजाता है, खाद्य पदाथं के उपयोग से तृप्त व्यक्तियों का आशीर्वाद पर- 
लोकगत श्रात्मा को सन्तुष्ट व तृप्त करता है । वस्तुतः परलोकगत आत्मा कहां 
है, कंसा है; यह ्राजतक किसीने नहीं जाना; श्रौरन यह देखा है, कि भ्राशी- 
वादिने किसीकीभूखमिटाईहो। 

यह्‌ एक सवं मान्य एवं न्याय्य व्यवस्था है, कि एक ्रात्मा के गुणो-विरेष- 
ताग्रो, श्रम प्रादि सत्कर्मो-काफल दूसरे श्रात्मा को नहीं मिलता, न मिलना 
चाहिये । इस लोक श्रौर परलोक दोनों के लिये यह सुख व ्रभ्युदय का मूल 
श्राधार है। इसका व्यतिक्रम होने पर-परलोक का तो पता नही, पर--इस लोक 
में ईर्ष्या, द्रं ष, मात्सर्य श्रादि वढकर संघं पदा होतारहाहै हो रहादहै ओ्ओर 
होगा । उस मूलभूत न्याय्य-व्यवस्था का परित्याग एेहिक संघर्षो की जड है । एसी 
दशाम इसे कोई समाप्त कर नहीं सकता । संभवतः संघं न उदे, भ्रथवा उनमें 
शिथिलता लाईजासके, इसी भावना से कदाचित्‌ मृतक श्राद्ध जँसे कर्मो की कल्पना 
कौगई हो । इसे शास्त्रीय रूप दियागया, ग्रौर उस मल न्याय्य व्यवस्था की जड़पर 
कुल्टाडा चलादियागया । ग्राचार्यं सूत्रकार यह्‌ भाव अभिव्यवत कररहाहै, कि 
एक ्रात्मा के गुण-सत्कमं दूसरे ग्रात्मा के लिये फलप्रद नहीं होते । इस व्यवस्था 
का पालन सवके श्रभ्युदय का साधन है ।।५॥ 

सूत्रकार ने वताया-- 

तद्‌.ष्टभोजने न विद्यते! ॥६॥ (२३०) 


[तत्‌] वह्‌ (म्रभ्युदयरूप फल) [दुष्टभोजने | दूषित व्यक्तियों दवारा एेश्वयं 
भोगते रहने पर [न ] नहीं [वियते | रहता है । 

समाजमें दूषित व्यक्ति-श्ननधिकारी व्यक्ति यदि देश्वयंका भोग करता 
१. इस सत्र से पुवं एक श्रौरसूत्रहै- 

श्रदुष्टभोजनात्‌ समभिव्याहारतोऽभ्युदयः।' श्र° भरा०|चन््रा०\ 

श्रधिकारी व्यक्तियों हारा रेदवयं श्रादिकाभोग कयि जानेसे तथा सबके 

भ्रति समान व्यवहार से समाज का श्रभ्युदय होता है । उस समाज को सब 

भ्रकारके सुख प्राप्त होते है, जहां एसी न्याय्य व्यवस्था हो । 
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रहता है; तथा जो ्रविकारी ह, उनको इस भोग से वञ्चित रक्खाजाता है; 
तो समाज मे श्रभ्युदयसरूप फल नहीं रहता, तिरोहित होजाता है । एेसा समाज 
संघष॑, दुःखी ग्रौर विपदाग्रो का ्रागार वनजाता है ।।६॥। 
दुष्ट कौन है ? सूत्रकार ने वताया-- 
दुष्टं हिसायाम्‌ ।॥७। (२३१) 
[दुष्टम्‌ ] दष्ट (जानौ उसे, जो) [हिसायाम्‌ | हिसा में--दूसरो को कष्ट देने 
में (प्रवृत्त हो) । 
एसे व्यक्ति हिक एेदवर्यो का भोग करने के ्रधिकारी नहीं ह, जो समाज में 
विग्णू खलता पैदा करते है, श्रकारण श्रन्य व्यवितियों को कण्ट पटं चाते हैँ । दूसरे के 
श्रधिकार पर डाका डालते दँ। श्रधिकारी के एेदवर्यं व सम्पदाग्रों का श्रपहरण 
करते हैँ । समाज की सम्पत्ति का ध्वंस करते हैँ । प्रशासन का कायं है, एेसे व्यक्तियों 
को ग्रनधिकृत देद्वर्यभोग से वञ्चित करे; श्रथवा उनको सन्मार्ग पर लाने का 
सवप्रकार प्रयत्न कियाजाय । एसा दुष्ट व्यक्ति समाज का कुष्ठ ह । रोगी समाज 
व व्यक्ति कभी पनपता नहीं ।।७। 
एसे व्यक्ति का समाज मं सम्मान समाज को दूषित कर देता है । सूत्रकार 
ने बताया-- 
तस्य! सममिन्याहारतो दोषः ॥८। (२३२) 
[तस्य ] उस दुष्ट (हिसक) व्यक्ति के [समभिव्याहारतः] समान व्यवहार 
से [दोषः] दोष (पैदा होजाता है, समाज में) । 
श्रेष्ठ सत्कर्मीं व्यक्तियों की समानता में यदि-समाज को हानि पहुंचाने वाले 
दुष्ट व्यक्तियों के प्रति-सम्मान का व्यवहार कियाजातारहै, तो समाज मेंदोष 
` उत्पनन होजात। है । प्रत्येक व्यक्ति उच्छ खलता का प्राश्रय लेकर उसी मार्ग पर 
चलने को उत्सुक होता है । जव विना उपगक्तश्रम व सत्कमं के केवल श्रत्याचार 
व श्रनाचार से एेश्वयं व सम्मान दोनों मिले, तो कष्टसाघ्य श्रम कौन करना 
चाहेगा? यह्‌ स्थिति समाज व राष्ट को सवप्रकारके दोषों कागश्रागार बना देती हे, 
जो दुःखोंकामूलहै। यदि समाज दुष्टोंको प्रवृत्तियोंके अनुकरण की मरोर 
उत्सुक न होकर उसमें बाधक बनेगा, तो संघषं पदा होकर समाज के लिये कष्टकर 
होगा। ग्रतः एसे व्यक्तियों का समाज में ग्रादर न होकर स प्रकार से नियन्वरण 
होना अ्रावश्यक है ।८॥ 
, क्योकि सूत्रकार ने वताय-- 


१. यह सूत्र नहीं, श्र° प्रा० । (तस्य' पद नही, चन्द्रा०। 
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तददुष्टे न विद्यते ।॥६॥ (२३३) 


[तत्‌] वह (सामाजिक दोषरूप फल) [ब्रुष्टे] श्रुष्ट-प्रधिकारी व्यक्तियों 
मे सम्मान का व्यवहार होने पर [न] नहीं [ विद्यते ] रहता । 

समाजमे जो जैसा व्यक्ति है, उसके साथ वैसा व्यवहार किये जाने पर 
समाज में बुरादइयां षदा होने का ्रवसर नहीं ग्राता । एसे निर्दोष समाज की 
कल्पना वहुत ऊंची दै । विषम व्यवहार समाज में दोषों को उत्पन्न करने का मूल 
कारणदहै। जो व्यक्ति म्रच्छा या बुराजसा है, उसके साथ प्रशासन व समाज 
द्वारा वैसा व्यवहार न होकर, विपरीत व्यवहार हना विषम व्यव्हार कास्व- 
रूप है । प्रलासन-संविधान के ग्रादि प्रवक्ता मनु ने बताया है-जो प्रशासक निर- 
पराध व्यक्तियों को दण्ड देदेता है, ग्रौर श्रपराघी दण्डनीय व्यक्तियों को दण्ड नहीं 
देता; वह महान श्रयश का भागी होता है, श्रौर दुःख को प्राप्त करता है ।' इसलिये 
दष्ट ग्रौर श्रदुष्ट का विवेचन कर उसके अनुसार जव उनके साथ व्यवहार होता 
है, तव यह समव्यवहार समाज व राष्ट को सुखी बनाता है ।॥६॥ 

इसी तथ्य को लक्ष्यकर सूत्रकार ने बताया-- 

पुन विशिष्टे, प्रवृत्तिः ।॥ १०।।(२३४) 

[पुनः] निरन्तर [विशिष्टे | विशिष्ट (व्यक्ति के विषय) में [प्रवृत्तिः] 
प्रवत्तंन, भुकाव, ध्यान (समाज व प्रशासन का रहना चाहिये) । 

व्यक्ति की यह्‌ विशिष्टता ज्ञानमूलक मानी गई है । समाज मे किसी विषय 
के विशेषज्ञ व्यक्तियों की सुख-सूविघा का ध्यान समाज व प्रशासन दोनोंको 
रखना भ्रावश्यक है । से विशेषज्ञ अ्रपने परिश्रम व प्रतिभासे राष्टर्‌के श्रम्युदय 
मे सहयोगी होते है । एेसे व्यक्तियों को प्रजा एवं प्रशासन द्वारा आधिक -चिन्ताओं 
सेदूरकर देने पर उनका प्रतिभापुणं ज्ञान राष्टरके श्रम्युदय में निर्बाध सहायक 
होता है । आ्आथिक ग्राधारों पर उनकी उपेक्षा राष्ट के लिये हानिकर है । एसी 
दशा में अनेकवार इसप्रकार की विभूतियां श्रपनी विशिष्टतरं को साथ लेकर 
श्रसमय में विलीन होजाती ह; समाज व राष्ट्‌ के लिये उनकी ्रसाधारण प्रति- 
भाग्रों का कोई उपयोग नहीं होपाता । अ्रतः समाज की एेसी व्यावहारिक विषमता 
क्रो दूरकर उन प्रतिभासम्पन्न व्यवितयों के स्तर के ्रनुसार उन्दैँ राथिक सुविधा 
प्रदान करने मे कभी उपेक्षा नहीं कौजानी चाहिये । समाज के चतुरल अभ्युदय 


१. श्रदण्डचान्‌ दण्डयन्‌ राजा दण्डधांडचेवाप्यदण्डयन्‌ । 
श्रयश्लो महदाप्नोति नरफं चेव गच्छति ॥।८।१२८॥ 
२. यह सूत्र नहीं, श्र० प्रा० \ "पुनः पद सूत्र मे नहीं है, चन्द्रा° \ 
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के लिये एेसे व्यक्तियों का प्रजाव प्रगासन हारा निरन्तर ध्यान रक्वा जाना 
म्रत्यन्त ग्रपेक्षित होता दै ॥१०॥ 

इसका यह्‌ तात्पयं समभना ग्रसंगत होगा, कि सवंसाघारणजन अ्रथवा ज्ञान- 

हीन व्यक्ति को भूखा मरने दियाजाय । इसी भावना से सूत्रकार ने कटठा-- 
समे हीने वाः प्रवृत्तिः ।॥११॥ (२३५) 

[समे] वरावर के सवंसाधारण में [हीने | हीन (जानादिसे हीन के विषय) 
म [वा] भी [प्रवृत्तिः] प्रवर्तन वर्ताव (ग्राधथिक सहयोग प्रादि का होना) 
आवदयक है । 

समाज के प्रत्येक भ्रंग का सहानुभृतिपूवंक प्रजा व प्रगासन को ध्यान रखना 
आवद्यक है । समाज का एेसा संघटन--जहां प्रत्येक एक-दूसरे की अवेक्षाग्रों का 
ध्यान रखता है, ग्रौर उन श्रपेक्षाग्रौं की पति के लिये सहयोग प्रदान करता है- 
सदा सुखी व बलिष्ठ रहता है । एेसे समाज कौ कल्पना वड़ी ऊंची है, एवं प्रबल 
प्रयत्न-साध्य है ।॥११॥ 

समाज में प्रत्येक प्रकारके व्यक्तियों का सहयोग स्वीकार करने के विषय में 
सूत्रकार ने प्रतिदेश द्वारा वताया-- 

एतेन हीनसमविशिष्टघामिकेभ्यः परस्वादानंः 
व्याख्यातम्‌ ॥१२।॥ (२३६) 

[एतेन ] इससे (उक्त विवरण से ) [दीनसमविरिष्टघाभिकेम्यः ] दीन, सम, 
वििष्ट, धामिक व्यक्तियों से [परस्वादानम्‌ | श्रन्य द्वारा दिये धन का स्वीकार 
करना [व्याख्यातम्‌ ] व्याख्यात-कहा गया-समभना चाहिये । 

गत सूत्रों मे कहा गया--समाज के ग्रसाधारण प्रतिभाशाली व्यक्तियों का 
विरोषरूप से तथा ग्रन्य सभी स्तर के व्यक्तियों का इस विषयमे ध्यान रक्वा 
जाय, कि कोई व्यक्ति प्राधिक तंगीसे दुःखी नहो । प्रजा व प्रशासन वैयक्तिक, 
सांधिक व प्रशासकीय प्रणाणी से एेसे व्यवितयों को समुचित सहयोग प्रदान करें । 
इस व्यवस्था के श्रनुसार सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र द्वारा बताया, कि किन व्यक्तियों 
के एेसे सहयोग को स्वीकार किया जाय । जसे श्रपेक्षा रखने वाले सव प्रकार के 
व्यक्ति संभवे, एसे ही सहयोग देने वाले भी सव प्रकार के व्यक्ति रहते हैँ । 
उन सभी का दिया गया सहयोग स्वीकार करना चाहिये । 

सूत्रम “वामिक' पद से मने श्रशासन' का संकेत समभा है । धमपूवंक राष्ट 


१. यह सूत्र नहीं है, श्र° प्रा०। चाप्रवत्तिः' चन्द्रा० । 
२. यह्‌ सूत्र नहँ है, श्र ° प्रा० । "परादानं” चन्द्रा ० । 
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की रक्षा करना, एवं प्रजा को सुव्यवस्थित रखना प्रशासन क। एकमात्र कायं व 
लक्ष्य है । हीन, सम, विशिष्ट किसी से भी जो सहयोग प्राप्त हो, वह प्रशासन 
की मान्यताग्रों के ्रनुकूल होना चाहिये । यदि किसी सहयोग को प्रशासन राष्ट 
की सुविधाग्रों में वाधक समभतादहै, तो उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये । 
फलतः वही ग्राथिक सहयोग स्वीकायं है, जो प्रशासन से मान्य हौ ॥१२॥ 

यदि वहणेसानहो, तो सूत्रकार ने बताया-- 

तथा विरुद्धानां त्यागः ।।१३॥ (२३७) 

[ तथा] उस प्रकार (निर्धारित व्यवस्थ्रों से) [ विरुदधानाम्‌ ] विरुद्ध-विप- 
रीत (सहयोगों-प्रदानों ) का [त्यागः] परित्याग-स्वीकार न करना--उचित है । 

यदि कोई व्यक्तिया संघ किसी को एसा सहयोग प्रदान करता रहै, जो 
प्रशासन की मान्यताग्नों के विपरीत है; जिससे राष्ट व समाजमें विग्युखलता 
उत्पन्न होने की संभावना है, उस सहयोग को स्वीकायं नहीं माना जाना चाहिये । 
वह सवंथा परित्याज्य है ।। १३॥ 

किन भ्रवस्थाग्रों में भ्रथवा कौन सा सहयोग परित्याज्य है ? सूत्रकार ने 
बताया-- 

हीने परे त्यागः" । १४।। (२३८) 

[ हीने ] हीन होने पर [परे] अन्य (दाता) के; [त्यागः] परित्याग कर देना 
चाहिये (सहयोग का) । 

यदि कोई व्यक्ति आर्थिक व बौद्धिक दृष्टिसे हीनहै, दु्बलहै; श्रौर वह 
किसी प्रतिभाशाली विरोषज्ञ व्यक्ति को श्राथिक सहयोग देना चाहता है, तो उस 
सहयोग को विरोषज्ञ हारा त्याग देना चाहिये, अर्थात्‌ उसे स्वीकार नहीं किया 
जाना चाहिये । कारण यह है, कि वह्‌ [दाता] स्वयं आ्आथिक स्थिति से दुबल है । 
बौद्धिक दुर्बलता के कारण उसे अन्य प्रथर्जिन मे कठिनता व अ्रसुविधा होसकती 
है। पसे दाता को समभाकर उसके प्राथिक सहयोग को श्रस्वीकार करना 
चाहिये; अनन्यथा संभव दहै, उसके भावुक हदय को ठेस पहुंचे । यदि सामूहिक 
राष्टूहित में कोई ेसा सहयोग प्रदान करतारहै, तो उसे स्वीकार करना उचित 
है । राष्टहित में प्रत्येक व्यक्ति का श्रंशदान उपयोगी होता है। वह श्रभ्युदयव 
सामाजिक घ्मकारूप है ।।१४॥ 

दाता व अ्रदाता कासव प्रकार से समान स्तर होने की स्थितिमें सूत्रकार 
ने बताया-- 


१. यह्‌ सूत्र नहीं है, श्र° प्रा० ! चन्द्रा । 


२१६ वेशेषिकदशोनम्‌ | प्रथम 


समे श्रात्मत्यागः परत्यागो वा ।१५।। (२३६) 

[समे] समान होने पर (दाता व श्रादाता के), [्रात्मत्यागः] श्रादाता 
(मिलने वाले सहयोग का) त्याग कर दे, [परत्यागः] मरन्य दाता (म्रपने सहयोग 
को) त्याग दे, [वा] ग्रथवा। 

यदि दाता, श्रादाता दोनों समान दै, तो चाहे आदाता प्राप्त होने वाले 
सहयोग को श्रस्वीकार कर दे; ्रथवा दाता स्वयं सहयोग कौ भावना को त्याग 
दे। यह ्रापसमेंदोनोके भावुकतापूणं समभौतेसे संभव होतादहै। दोनोंकी 
स्थिति समान होने पर एेसे सहयोग का सामाजिक दृष्टि से महत्त्व नहीं है । दोनों 
की श्नेक्षा-श्रावरयकता व साधन समान है, वहां एक स्थान से साधन को ठटा- 
कर श्रन्य के साथ जोड़ना विषमता व कण्ट का प्रयोजक टोसकता है । किसी की 
भी ओर से-सूत्रकार हारा-त्याग का निर्देश करना उनकी [दाता-ग्रादाता 
करी | परिस्थिति पर निर्भर है । उसीके भ्रनुसार सहयोग का स्वीकार व 
श्रस्वीकार होना चाहिये ॥१५॥ 

यदि दाता ज्ञान-विशेषन्ञ विशिष्ट व्यक्ति हो, तो आदाता स्वयं उसके 
श्राथिक सहयोग को स्वीकार न करे, यह सूत्रकार ने बताया-- 

विरिष्टे श्रात्मत्याग' इति ।1 १६1 (२४०) 

[विशिष्टे ] विजिष्ट व्यक्ति के दाता होने पर (उसके दवारा दिये जाने वाले 
आ्आथिक सहयोग का, जादाता) [आत्मत्यागः] स्वयं परित्याग कर दे, (उस 
सहयोग को स्वीकार न करे), [इति] समाप्त (हुश्रा प्रसंग) । 

सूत्र मे "विशिष्ट! पद उन व्यक्तियों का संकेत करतारै,जो अ्र्थ्जनकी 
भावना को छोडकर सर्वथा निर्लोभि हो, केवल राष्टरहित के लिये ज्ञानवद्धिमे लगे 
रहते है । पसे व्यक्तियों का जीवन अपने लिये न होकर समाज व राष्ट के लिये 
होता दै। उनके स्वस्थ जीवन का चालू रहना राष्टृहित में दै, यह्‌ समकर 
रेस व्यक्तियों की सुख-सुविधा व उनके कायं के लिये प्रावश्यक साधन-सामग्री 
का प्रवन्व उनसे विना मृग्रावजा लिये होना चाहिये 1 

जब एेसे व्यक्तियों को चिकित्सा की भ्रावर्यकता होती है; तव चिकित्सा 
के निमित्त यदिवे चिकित्सक को श्राथिक सहयोग देना चाहं, तो चिकित्सक 
उसे स्वीकारन करे, स्वयं उसका त्याग करदे। इसी प्रकार श्रन्य समस्त म्राव- 


१. "इति" पद नहीं है, श्र प्रा०। चन्द्रा०। सृत्र का तात्पयं है--विशिष्टे 
दातरि सति, श्रादाता श्रार्मना तस्य दानस्य त्यागं कुर्यात्‌ । वस्तुमूल्यमना- 
दायेव कशिदप्यन्यो वस्तुप्रदान प्रणाठ्या विशिष्टस्य पुरुषस्य सेवां कुर्यात्‌ । 
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सयक साघन-सामग्री-जौ ज्ञानवृद्धि-मूलक कार्यो के लिये श्रपक्षित हो-उनको 
प्रस्तुत कीजाय; तथा उसके मुश्रावजञेके रूप मं उनके द्वारा दिया जानेवाला 
ग्र्थदान स्वीकार न किया जाय । तात्पयं है, एसे व्यक्तियों का समस्त भार 
समाज व प्रशासन व्यवस्थानुसार उठाये । 

प्रस्तुत ्राह्िक मे-गुणों कं विवेचन प्रसंग से मानव के उन्नत-नुन्तत 
होने के साधनरूप-घर्म-स्रघर्म गुणो का विवेचन किया गया । इसमे घमं के एक 
भ्रंग दान का ऊहापोहपूरवेक विवेचन हु्रा । दान का तात्पर्यं जो भ्राज साधारण 
रूप मे समभा जाता है-दाता का उत्कृष्ट श्रेष्ठ होना तथा श्रादाता को निकृष्ट 
व दीन माना जाना-वैसा सूत्रकार ने यहां नहीं माना। सूत्रकारके विचारसे 
व्यक्तियों की योग्यता व ग्रावश्यकता के प्रनुसार प्रथं का वितरण "दान! है । यह 
सामाजिक व प्रशासनिक व्यवस्थाग्रोंके ग्रनुसार होता रहना चाहिये । सूत्रकार 
ने विशेषरूप से इस तथ्य व यथाथं का साक्षात्‌ निर्देश कियाद, कि परिश्रम 
करनेवाले कोश्रमका पुरा फल मिले। एक केश्चमका दूसरे कौ लाभ पहुंचना, 
समाजमें दोषपकारूप बताया है। सामाजिकं संघटन मे पारस्परिकं सहयोग 
दान-वमं का रूप है । सहयोग न होना अरधमंकारूपहै। सूत्रकारने शास्त्रके 
प्रारम्भमे उस धरममंका संकेत किया है, जो मानव कं अभ्युदय का मूल है । उसी 
का संक्षिप्त विवरण सामाजिक-धर्मं कं रूप में प्रस्तुत प्रसंग द्वारा दिया गया है । 

यह्‌ केवल उपलक्षण है, दिशानिदेशनमात्र है 1 इसका केन्द्रीभूत मूलसूत्र 
है-समाज का संघटन व पारस्परिक सहयोग 1 समाज की यह्‌ स्थिति जिन 
श्राधारों पर सुव्यवस्थित रह सके, वह॒ सब घमं का स्वरूप है। घमंशास्त्ोमें 
बताये गये धमं कें लक्षण इसी मूल सिद्धान्त की व्याख्यामाच्र हँ । उन सवका 
लक्ष्य समाज के संघटन व पारस्परिक सहयोग को दृढता कं साथ विद्यमान रखना 
है । यह्‌ राष्ट की सुरक्षा व सुख-सुविधाकीधुराहै। 

प्रायः सभी व्याख्याकारों ने सूत्रगत 'दान' पद से ब्राह्मण-भोजन का तात्पयं 
समकादहै। तथा कतिपय सूर्म पठित (्याग' पद का श्रथं वघ एवं कहीं 
्रवसाद' किया है । जहां पर' कं साथ स्याग' पदकाप्रयोग है, वहां "वघ 
श्रथ किया, जहां '्रात्मत्याग' पद है, वहां श्रपना वघ" अ्र्थं न कर “श्रवसाद' 
ग्र्थं किया । श्रवसाद' पद का श्रथ है--खेद प्रकट करना, श्रथवा खिन्न होना। 
यह सव ्रप्रासंगिक व ग्रसंगत प्रतीत होता है। व्याख्याकारोंने सूत्रकार की 
श्रान्तरिक भावनाग्रों को सममभने का उपयुक्त प्रयास नहीं किया ॥१६॥ 


इति श्रीवेशेपिकसूत्रवियोदयभाष्ये षष्ठाध्यायस्याद्यमाल्भिकम्‌ । 


श्रथ षष्ठाध्याये द्िितीयमाल्लिकम्‌ 


गत ्राह्लिक में सामूटिक-सांधिक धरमं-ग्रव्मं का निरूपण कियागया। 
प्रस्तुत आल्लिक में वैयक्तिक धर्म-ग्रधममं का निरूपण करना श्रभीष्टदहै। व्हदो 
भरकारकाहै-दृष्ट ग्रौर प्रदुष्ट। ग्रपने कर्तव्याकत्तंव्य का श्रनुष्टान करना, न 
करना धमं ग्रौर इससे विपरीत ्रधमं होता दै । प्रत्येक व्यक्ति कूच कायं एसे 
करता है, जिनका फल व प्रयोजन दृष्ट होता है । भोजन, ्राच्छादन, वास श्रादि 
के लिये कृपि, वाणिज्य, सेवा प्रादि कमं सही । ये एेहिक अ्नभ्युदय के साधन 
है। जिन अनुष्ठानौं का फल यहां दिखाई नहीं देता, उनका फल श्रदुष्ट समभना 
चाहिये । इसी भावना के प्ननुसार सूत्रकार ने कहटा-- 
दृष्टादृष्टप्रयोजनानां' दुष्टाभावे प्रयोजनमभ्युदयाय ।। १। (२४१) 

[दृष्टादष्टप्रयोजनानाम्‌ | दृष्ट ग्रौरं ग्रदुष्ट प्रयोजन वाले कर्मो के [दृष्टा- 
भावे] दष्ट प्रयोजन के अ्रभाव में [ प्रयोजनम्‌ | प्रयोजन (म्रदृष्ट समभना 
चाहिये) [श्रभ्युदयाय | कल्याण के लिये । 

माना जाता है, वाजपेय प्रादि श्रनुष्ठानों का फल इस लोक में प्राप्त नहीं 
होता । अनुष्ठाता जिस दह्‌ के रहते ग्रनुष्ठान करता है, उसी देह के रहते उसके 
फल को नहीं भोगपाता । देहान्तर-प्राप्ति पर फल-भोग मिलने के कारण उसे 
श्रदृष्ट' कटा जाता है। भ्रनुष्ठानकालके देददारा वह नहीं भोगाजाता। 
कमं श्र्थात्‌ भ्रनुष्ठान दृष्ट है, परन्तु उसका फल अ्रथवा प्रयोजन दृष्ट नहीं । 
म्रनुष्ठान क्रियारूप है, वह्‌ पूरा होने पर समाप्त होजाता है। श्रनुष्ठान-काल 
कादेह भी कालान्तर म समाप्त होजाता है । ब्रनुष्ठाता प्रात्मामें भ्रनुष्ठान 
से धर्म' नामक गुणविशेष श्रभिव्यक्त होजाता है । यह उस समय तक विद्यमान 
रहता है, जव तक जन्मान्तर मे आत्मा श्रनुष्ठित कमं का फल भोग नहीं लेता । 
इसप्रकार निषिद्ध कर्मो का ग्रनुष्ठान श्रात्मा मेँ श्रधर्म' नामक गुण विहेषको 
श्रमिव्यक्त करता है । एेसे धरम -प्रधरम को श्रदृष्ट' पद से कहाजाता है; क्योकि 
ये अनुष्ठानकालिक देह में ग्रनुष्ठितकमं-फल के प्रयोजक न होकर जन्मान्तर में 
प्राप्त देह में फल के प्रयोजक होते हैँ । 


१. चन््रा० तथाश्र° प्रा० में सूत्रपाठ है--दृष्टानां दृष्टप्रयोजनानां दृष्टा- 
भवे भ्रयोगोऽभ्युदयाय ।* दृष्ट फल वाले दृष्ट कर्मो कौ स्थिति में जिनका 
दृष्ट फल नहीं है, एसे कर्मो का प्रयोग-श्रनुष्ठान जन्मान्तर में श्रभ्युदय- 
कल्याण प्राप्ति के लिये किया जाता है । 


प्रान्हिक | षष्ठोऽध्याय : २१६ 


व्यावहारिक दृष्टिसे दुष्ट श्रौरश्रदृष्टकौ अन्य प्रकार सेव्याख्या भौ 
संभव टै । जिस किये कर्मं का फल केवल कर्ता को मिले, वह्‌ ्रदुष्ट'; तथा 
जिस कमं का ग्रन्योंको भी मिले, वह्‌ 'दृष्ट' समभना चाहिये । जिस कमं के फल 
कोसव भोग सके, ग्रनुभव कर सके, देख सके, वह दृष्ट"; ग्रौर जिसके फल को 

अनन्य कोई न भोग सके, केवल कर्ता उसे पाये, देखे; तो वह्‌ कर्ता के श्रतिरिक्त 

सभी के लिये श््रदृष्टहै, प्रभुक्त है। 

सामाजिक व सांधिक व्यवस्था, नियम-कानून एसे ही कमं है, जिनका फल 
उन व्यवंस्थाग्रों की सीमा में रहने वाले सबको प्रभावित करता है; यद्यपि उन 
व्यवस्थाग्रों व नियमों के निर्माता-्रनुष्ठाता सव नहीं होते । एक के किये यज्ञादि 
कर्मानुष्ठान का-वायु ्रादि शुद्धि-फल श्रनेकों को प्राप्त होता है । यह्‌ इन कर्मों 
का दृष्ट फलदै। जो फल केवल कर्तां को प्राप्त हो, वह्‌ '्रदृष्ट' है; क्योकि 
उसे अरन्य कोई देख नहीं पाता, भोग नहीं पाता ॥१॥ 

सूत्रकार ने एेसे कतिपय कर्मो की सूची प्रस्तुत को-- 


श्रभिषेचनोपवासब्रह्मचयेगु रकुलवासवान'प्रस्थयज्ञदान 
प्रोक्षणदिङ्नक्षत्रमन्वरकालनियमाशचादृष्टाय ॥२॥ (२४२) 


[अ्रभिषेचनोपवासब्रह्य चयंगुरुकुलवासवानप्रस्थयज्ञदान प्रोक्षण दिडनक्षत्र- 
मन्त्रकालनियमाः| स्नान, उपवास, ब्रह्मचर्य, गुरुकुलवास, वानप्रस्थ, यज्ञ, दान, 
प्रोक्षण, दिक्‌, नक्षत्र, मन्व, काल, नियम [च] ग्रौर (भी एसे कमं) [दृष्टाय] 
श्रदुष्ट फलके लियेदह। 
सूत्रमें तेरह कर्मो का साक्षात्‌ उल्लेख दै, ्रौर "चकार" से एसे ग्रन्य कर्मो के 
संग्रह का संकेत कियागया है । प्रत्येक का विवरण निम्नप्रकार समना चाहिये । 
श्रभिषेचन-इस पद का साधारण भ्रं 'स्नान' है। एक! व्याख्याकार ने 
इसका ग्रथं--"राजाग्नोका अ्रभिषेक' कियाद । यह्‌ एक भ्रसाधारण ग्रथंहै। 
यद्यपि वहं स्नानरूप होता है, ्रथवा उसमें राजा को विशेष प्रकार का स्नान 
करायाजाताहै। श्रथ कोईहो; पर इसका परलोक में प्राप्य प्रदुष्टं प्रयोजन 
क्या होसकता है ? यह्‌ चिन्तनीय है । इसके विपरीत साधारण स्नान का प्रयोजन 
शरीर की श्‌ द्धि श्रौर उससे स्पूति व शान्ति का प्राप्त होना है । वह्‌ सब स्नाता 
को उसी समय प्राप्त होता है, उसका परलोकगामी प्रयोजन कल्पनामात्र है । 
 ए--वानप्रस्थ्य०' चन््रा०। ष 
२. जयनारायण तकंपञ्चानन को 'विवृति' नामक व्याख्या । वहां पाठ है-- 
श्रभिषेचनमभिषेको राज्ञाम्‌ ।' 


२२० वेशेषिकदशंनम्‌ [द्वितीय 


कहाजाता है, गंगा श्रादि नदियों में स्नान परलोकगामी प्रयोजन का साधक 
होता दै । एेसा समभना युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता । कारणयह्‌ है,जोइस 
विचार को नहीं मानते, गंगा श्रादिनदियोमेंवे भीस्नान करते दँ । पशु, पक्षी 
तथा ग्न्य ग्रनेक तिर्यक्‌ प्राणी गंगाजल में नहा जाते, जलचर तो रहते ही 
उसमें है; क्या इन सवको वह्‌ ग्रदृष्ट फल प्राप्त टोसकता दै ? उत्तर मिलेगा, 
नही, क्योकि उनकी भावना व विचार एेसे नहीं हैँ । इसका स्पष्ट परिणाम यह्‌ 
निकलता है, कि केवल गंगास्नान उस प्रदृष्ट फल का प्रयोजक नहीं है । वस्तुतः 
वैसे व्िचारव भावनासे वह फल भिल सकताहो, यह मनोमोदकमाव्र है। 
राजाग्रों के प्रभिषेक से परलोकगामी श्रदुष्ट प्रयोजन की कल्पना भी नहीं की- 
जासकती । इसका स्पष्ट तात्पयं यह है, कि स्नानसे शरीरशुद्धि", स्पूति व 
शान्तिके ्रतिरिक्त स्नान का ग्रौर कोई फल नहीं होता । वह्‌ स्नान गंगा श्रादि 
नदियों, सरोवर, तालाव, कूप प्रादि कीं पर कियागया हो । वह्‌ केवल स्नाता 
व्यक्ति को मिलता है, अन्य को नहीं । इसी भावना से वह्‌ श्रदुष्टफलक कटाजा- 
सकता है; परलोकगामी फल की भावना से नहीं । 

उपवास-किसी विदोष दिन ग्रथवा आवश्यकतानुसार ्राहार का परित्याग 
उपवास" कहाता है । इससे उपवास करने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित 
होता दै । उसका फल भ्नन्य किसी व्यक्तिको प्राप्त होने वाला नहीं। एेसे उप- 
वासों के परलोकगामी फल होने की कल्पना सर्वथा निराधारदै। 

बरह्मचयं-स्नाठ प्रकार के मँथुन काः परित्याग ब्रह्मचर्यं है । इससे देह में वीयं 
रक्षा होकर देह पृष्ट तथा समस्त इन्द्रियां स्फूतियृक्त वनी रहती दँ । इस ब्रत का 
फल केवल ब्रह्मचारी को प्राप्त होता है । उस्तका उपभोग म्न्य व्यक्ति नहींकर 
सकता । जन्मान्तर में उसके किसी फल की प्राप्ति की कल्पना सर्वथा निराधार 
है । ब्रह्मचयं का पालन शरीरविशेष से सम्बन्ध रखता है । उसी रीर के रहते 
उसका फल मिलना संभव व युक्तियुक्त है । ब्रह्मचयं के कारण वैषयिक कामनाग्रौ 
का श्रात्मामें उद्रेक न होने का फल जन्मान्तरमें मिले, चालू जीवन मेन 
मिले, इसका कोई नियामक हितु नहीं है । 


१. श्रद्‌भिर्गात्राणि शुद्ध. यन्ति" मनु° ५।१०९॥1 
२. स्मरणं कीत्तनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ । 
संकतपोऽध्यवसायशञ्च क्रियानिवृ तिरेव च ॥ 
एतन्मथुनमष्टाङ्ख प्रवदन्ति मनी षिणः। 
विपरीतं ब्रह्मचयंमेतदष्टाङ्धःनुच्यते ॥ 


श्राद्धिक | षष्ठोऽध्यायः २२१ 


गुरक्‌लवास-गुरुकुल में ब्रह्य चर्यपुवंक वास रिक्षाप्राप्ति के लिये होता है । 
इसका प्रयोजन गुरु के सहवास मेँ रहकर उपयुक्त शिक्षा प्राप्त करना है । स्पष्ट 
है, इसका जन्मान्तर श्रथवा परलोक से कोई सम्बन्ध नहीं जोडा जासकता 1 
गुरुकुलवास में शिक्षाप्राप्ति-रूप प्रयोजन उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है, अन्य को 
नहीं । इसीरूप में वह्‌ श्रदृष्टफलक संभव है । 

वानप्रस्य-चार आश्रमोमें से एक प्राश्रम का यहनामदहै, जो तीसरी 
संख्या पर श्राता है । इस ब्रत व आश्रमिक कर्मानुष्ठान का फल उसी प्रनुष्ठाता 
न्यविति को मिलता है, म्न्य को नहीं । ग्राश्रमधर्मो का पालन व्यविति के चालू 
जीवन को उन्नत बनाता है, यही उसका प्रयोजन है, जो उसी जीवन में प्राप्त 
होता है । इसका फल केवल जन्मान्तर मे प्राप्त हो, एसी कोई निरिचित व्यवस्था 
नहींदै। 

यज्ञ--यत्त का स्वरूप देवपूजा व संगतिकरण माना गया । देव कौन 
हैँ ? देव हँ--म्रोषधि, वनस्पतियों तथा जल, वायु ग्रादि में वि्यमान जीवन-सह्‌- 
योगी शक्तियां । यज्ञ के द्वारा इनको पुष्ट व संस्कृत कियाजाता है । यही देवों 
की पुजा है 1 उन वस्तुग्रों के उपभोग द्वारा व्यक्ति का जीवन सुचार-रूप से संचा- 
लित रहता है । इसप्रकार की याज्ञिक भावना व्यक्तिमे उदारभाव का उद्रक 
करती है । उससे व्यक्ति जनसमाजके श्रधिक संपकं में ञ्राता शओ्रौर वैषयिक 
कामनाओं से उद्विग्न होकर श्रध्यात्म के साथ संबन्ध जोड़ने के लिये प्रयत्नशील 
रहता है । यही संगतिकरण का स्वरूप है। इसप्रकारके अ्रनुष्ठानों से यज्ञ- 
कर्ता व्यक्ति की उदात्त-भावनग्रों मे म्रभिवृद्धि होती है। यह्‌ फल यज्ञ के 
अकर्ता को कभी प्राप्त नहीं होता । इसमें कोडई प्रमाण नहीं, कि एसे श्रनुष्ठानों 
का फल जन्मान्तर श्रथवा परलोकमें ही प्राप्त हो । 

दान--इसकी सीमा मे वस्तुदान, धनदान, पशुदान, वि्यादान ्रादि सभी 
श्राजाते हँ । दान का तात्पयं है-वस्तु श्रादि पर श्रपने्रधिकार का परित्याग 
कर दूसरे का ्रधिकार स्वीकार करना। परन्तु अन्य दानीं से विद्यादान में कुछ 
विशेषता है । विद्यादानमें दाता का श्रधिकार उस पर बना रहतारहै, रौर 
्रादाताका श्रतिरिक्त श्रधिकार होजाताहै। दानसे दाता में उदार भावना 
काउद्रकदहोताहै। समाज कौ बौद्धिक व भ्राथिक विषमता कोदूरकरनेमें 
सहयोग प्राप्त होता है, यह श्रनुष्ठान दाता की उदारता व प्रतिष्ठा कोसमाज 
मे स्थापित करता है । यह स्थिति श्रदाता को प्राप्त नहीं होती । श्रन्यों के लिये 


१. द्रष्टव्य, भगवद्गीता, ३।६-१२॥ 


२२२ वंशेषिकदरशनम्‌ [द्वितीय 


प्राप्तन होने के कारण इसे श्रदृष्टफलक कटागया है । 

भरोक्षण--पद का श्र्थं है-्रच्छी तरह स्वच्छ गुद्ध करना, प्र-प्रकृष्ट, उक्षण- 
सेचन, जलादि से किसी वस्तु के दोप को दूर कर स्वच्छ करना । इसका तात्पर्यं 
दै, म्रन्नादि का उपयोग सव प्रकार से उसे शुद्ध संस्कृत करने के श्रनन्तर किया 
जाना चाहिये । वह॒ उपयोग चाहे ्राहार के लिये हो, ्रथवा यज्ञ के लिए; उप- 
योज्य सामग्री का शुद्ध संस्कृत होना ग्रावद्यक है । 

ग्रननादिकाप्रोक्षणन केवलजलसे हो, श्रपितु उसकी स्वाभाविक पवित्रता 
काभी ध्यान रखना चाहिये । इसका तात्पयं है, वह उपयोज्य सामग्री नेक कमाई 
कीटो; चोरी श्रादि तथा किसीको कष्ट व धोखा प्रादि देकर प्राप्त कीहुरईन 
हो । भौतिकलूप से शुद्ध वस्तु भी चोरी व धोवा-वड़ी रादि से प्राप्त कीहुरई 
हो, तो उसका उपयोग उपयोक्ता के लिये सवशि में प्रनुकूल नहीं होता । भौतिक- 
रूपमे पुष्टिकर होने पर वह॒ भावनाश्रों को दूषित करता है। वस्तुका एेसा 
उपभोग केवल उपभोक्ता को यहीं फल देदेता है । उसका फल न श्रन्य किसी को . 
मिलता है, न जन्मान्तर व परलोक की प्रतीक्षा करनी होती है। फलतः उप- 
भोग्य वस्तु की पवित्रता मे नेक कमाई का होना प्रधान श्राधार है। सूत्रकारने 
प्रगले पांचवे सूत्र मे वस्तु की शुचिता' को बतलाने के लिये दो श्राधारभूत पद 
क्वे हँ--श्रोक्षित' ग्रौर श्चम्धुक्षित' । पहले मेँ भाव निहित दै-नेक कमाई का 
होना । दूसरे में है-सव प्रोर समाज से स्वीकृत होना । जो उपभोग नेक कमाई 
काहे, स्वतः परिश्रम कर नियमानुसार प्राप्त किया है, ग्रौर समाज उसे 
सवत्मिना स्वीकार करता है, वदी उपभोग पवित्र है । प्रोक्षण उसी पवित्रता के 
लियेहै। 

समाजमे कड्वाहट पैदान हो, इसके लिये दोनों शर्तो का पराकरना 
म्रावश्यक है । नेक कमाई भी यदि इतनी ्रधिक माराम दै, जो समाज में किसी 
सीमा तक विषमता का प्रयोजक हो, तो समाज के सामञ्जस्य के लिये श्रपेक्षित 
स्थानों [ चिकित्सालय, शिक्षालय, श्रनाथालय श्रादि] में उसका दान-वितरण 
होजाना चाहिये । शेष कमाई व्यक्तिगत उपभोग के लिये रदे । यदी समाज की 
स्वीकृति का तात्पयं है । 

दिन््‌-दिशाश्रों का विरिष्ट कार्यो मेँ उपयोग उपयोक्ता के लिये फलप्रद 
होता है । सूर्याभिमुख सन्ध्या करे, उत्तर की श्रोर सिर करके न सोये। इस 
प्रकारके दिडमूलक नियम वैज्ञानिक श्राधारों पर हैँ । इनका फल, नियमों का 
पालन करने वाले को मिलता है, ग्रौर यहीं भिलजाता है । इनके परलोकगामी 
_ फल की कल्पना ग्रप्रामाणिक है । 


घ्रान्हिक ] षष्ठोऽध्याय : २२३ 


नक्षत्र-- नामकरण ग्रादि संस्कार-प्रनुष्ठानों मे इसका उपयोग कियाजाय, 
तो व्यक्ति के नाम से उसके जन्मकाल का पता लगजाता है। यह सामाजिक 
व्यवहार को सुनियमित रखने के लिये ्राव्यक है। ्रायु कौजानकारीकी 
श्रावश्यकता पडने पर कोई व्यक्ति उसमें घटा-बदी नहीं करसकता, जसा श्राजकल 
रिक्षालयों, न्यायालयं व सेवाकार्यो मे देखा जाता है । इसका एेहिक फल स्पष्ट 
दै; परत्र के फल का किसीको पता नहीं । 

मन््र--इसका प्रयोग गायत्री श्रादि कं जपश्रथवा पाठ करनेमेंहोताहै। 
जप श्रथवा वेदपाठ करने वाले व्यक्ति को एसे ग्ननुष्ठानों का फल यहीं प्राप्त होता 
है । “मन्त्र' पद का तात्पर्यं मनन करना, विचार करनाभीहै। प्रत्येक कार्यं को 
विचारपूवंक-उसके हानि-लाभ व साधन-सामग्री श्रादि के विषयमे सोचकर- 
करने से कर्ता को नियत फल की प्राप्ति होती है, ग्रन्य को नहीं 1 तथा वह्‌ फल 
यहीं प्राप्त होजाता है। 

काल-समय कं अनुसार कायं करना कर्ताको सुफलप्रद होता है । यही 
इसका तात्पयं है । 

नियम-समाज व प्रशासन के नियमो-व्यवस्थाग्रों का यथायथ पालन 
करना, कर्ता कं लिये भ्रच्छे परिणामोंको सामने लाता है। योगशास्लविहित 
गौच, सन्तोष आदि नियमों का पालन भी समाज-व्यवस्था को सुरक्षित रखने 
कं साथ श्रनुष्ठाता व्यक्ति कं अ्रम्युदयमें सहयोग देता है । 

अ्रभिषेचन श्रादि सव श्रनुष्ठान वैयक्तिक धर्म हैँ । अनुष्ठाता इनके फल को 
पाता है, ्रौर यहीं प्राप्त करलेता है । मानवमें प्रमादवश्रालस्य की संभावना 
सदा वनी रहती है । दू रदर्शी ऋषियों ने यह्‌ विचार कर, कि मानव प्रमाद घ्रादि 
से म्रभिभूत होकर इन श्रनुष्ठानों का परित्याग न कर वैठे, एक अदृष्टजन्य 
परलोकगामी ्राकर्षक फल को सामने खड़ा कर दिया; जिससे स्वभावदुबंल 
मानव भ्रज्ञात भय से इन आवश्यक भ्रनुष्ठानों कौ श्रोर सदा ब्राकृष्ट रहै, श्रौर 
्रभ्युदय प्राप्त कर सकं । इस रूप में दृष्ट श्रौर श्रदुष्ट सब यहीं सम्पन्न होजाता 
है 1 इसका यह्‌ श्रभिप्राय नहीं, कि परलोक अ्रनपेक्षित है; परन्तु प्रस्तुत प्रसंग 
में सूत्रकारने जिन भ्रनुष्ठानों का उल्लेख किया है, उनके ्रनुसार सूत्रकारकी 
भावना का सामञ्जस्य पूर्वोक्त विचारोंमें स्पष्ट होतादै। इसमें परलोक की 
उपेक्षा नहीं है ।।२॥ 

समाज मे भलाई-वुराई दोनों रहा करती हैँ । एेसी स्थिति को सूत्रकार 
ने वताया-- 


| म ~ - 
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च राग्वनुपवा' भरनुपधारच ॥ 2 [२५३] 
1 
श्रदोष [च] ग्रौर। दति हं, [उपधाः] दोष [स्रनुपघाः] 
मानव समाज चारप्राश्चमोंमें टि ॥ 
म्‌ 
0 पन्तानोत्पत्ति द्वारा वंश व चालू रखने 
के लिये प्रयास किया जाताहै। जीवन-निर्वा> क ॥ ू क 
साधन किसी व्यक्ति केलिये सम्भवव षय ५ क, 9 थक वृष्टिसे 1 
कर यथाशक्ति प्र्थार्जिन के लिये परिश्रम ु व में र र 
संघटन की रीढृहे । श्रन्य समी प्राश्रमियोंका जोवन-निरवाहि त १ एः 
श्रवलम्वित रहता है । तीसरे ्राश्रम का अग्र उच्च समय र वि 
की उमर ढलने लगती है, भर सन्तति गृहस्य अधस स भराकर काते रं क 
धन्धों को छोड़कर व्यित एकान्त मे भगवान का है। 
सरपेक्षित सामाजिक सेवाग्रों के लिये समय ता र सीद ३१ 
लिये तैयारी करना है । इस तैयारी के अनन्तर क) च श्रममें प्रवेश 


महण भत 

५ ४ -समाजमात्रमें देखा जाता है । सव श्राश्रमोंके 
0 व व्यवस्थाए-दु दर्शी लोककर्ता महान आचार्यो ने समय-समय पर 
स्थिरकः परस्वभावसे विचार-दुरव॑त मानव उनको पूरे रूप मे निभा नहीं 
पाता । उसीके परिणामस्वरूप समाज में दोप उत्पन्न टोजाया करते हैँ । कोई 
दोपक्िसी भी ्राश्रमी व्यक्ति में उत्पन्न हौसकता है । जब समाज में आश्वम 
धर्मो का यथायथ पालन होता रहता है, तो समाज सुखी सम्पन्न पुष्ट वना रहता 
है । यह्‌ समाज की ग्रदोष श्रवस्थादै। ययपिपूर्णरूपसे समाज क। दोषरदहित 
होना ग्रसम्मव दै, पर अधिकताके श्राधार पर जसा समाज होता है, वेसा कहा 
जता दहै । फलतः समाजके चारों म्राश्रमोंमेंसे कहीं भी भलाई व बुराई का 
होना सदा सम्भव रहता दै, परन्तु बुराई का मूल म्रधमं दुःख व विनाशका हेतु 


होता है, उसका परित्याग होना चाहिये; तथा सुख-सम्पत्ति एवं सव प्रकार के 


१. श्रण प्राण में यह सूत्र दोसूत्रोंके रूपमे {्यागया है । एक--"चातुराश्नम्यम्‌, 
बुस रा-“उपधाऽनुपधाश्च ।' “चातुराश्नम्यमुपधाच्चानु पधाच्च, चन्द्रा ० । 


~ 


षष्ठो ‡ 
श्रा निहिक | स # 


अभ्युदय का मूल हेतु होने के कारण धर्मका यथायथ पालन होना श्रभीष्ट 
मानागया है ।।३२।। , पदो ॥ ॥ 
गतसूतर मं प्रयुक्त 'उपधा-अनुपधा पदों का तात्पयं क्याहै? श्राचायं सूत्र 
कारनेवताया- 
भावदोष उपधघाऽदोषोऽनुपघा!।। ४। (२४४) 

[भावदोषः] भाव-भावना-श्द्धाविषयक दोष~न्यूनता अथवा प्रभाव 
[उपधा] उपधा (पद का तात्पर्यं) है, [ब्रदोषः] दोषकान होना [म्रनुपधा| 
अनुपधा (षद का तात्पयं) है । 

॥ सूत्र का "भाव" पदः व्यक्ति की ्रान्तरिक भावनाओं का निदेश करता है, उन्ही 
से प्ररित हृशखरा व्यक्ति धमं -प्रधमं ग्रथवा भलाई-बुराई किया करता है 1 श्रान्तरिक 
भावना जब राग, दे ष, मोह आदि दोषो से अभिभूत रहती है, इस स्थिति का 
नाम “मावदोष' है । यह “उपधा' पद का तात्पर्य है । इस दशा मे शास्त्र-विदित 
ञ्नुष्ठेय कर्मो के ग्रति व्यक्ति की श्रद्धा शिथिल हौजाती है, अ्रथवा उसका 
सर्वथा श्रभाव होता है । तब घमं की भ्रोर प्रवृत्त न होकर व्यक्ति ्रधमं की ओर 
प्रवृत्त होजाता है । य श्मनिष्ट का प्रयोजक है । इससे बचना चाहिये 1 

जव व्यक्ति की श्नान्तरिक भावना रागादि दोषों से अभिभूत नहीं रहती, 
तव व्यवित की ध्मके प्रति श्रद्धा जागृत रहती है । यह्‌ इष्ट का माग हैः इस पर 
सदाचरणपूरवंक निरन्तर चलते रहना श्रेयस्‌ का साधन है । पहले मार्गं पर चलने 
से व्यवित दुःखी उद्विग्न आओौर दूसरे पर चलने से सुखी, सन्तुष्ट रहता दै । जब 
जिसका श्राधिक्य हो, उसके भ्ननुसार समाज व राष्ट की स्थिति हूम्रा करती हे) 
इसलिये राष्ट को सव प्रकार सूखी व पवित्र बनाये रखने के लिये उपधा के त्याग 
ओर ग्रनुपधा के परिग्रह कौ दिशामें समाज के भ्त्येक अंग को सदा ध्यान रखना 
चादहिये ॥।४॥1 

शिष्यो की जिज्ञासा पर सूत्रकार ने पवित्र अथवा शुचि उपभोग-साधन का 
स्वरूप बताया-- 

्यदिष्टरूपरसगन्धस्पशं प्रोक्षितमभ्युक्षितं 
च तच्छुचि ॥५।। (२४५) 

[यत्‌] जौ [इष्टरूपरसगन्धस्पशम्‌ ] चाहे हुए (उपभोग्य) रूप, रस, 
१. “भावदोष उपध इतना सूत्र है ! शेष भाग नहीं है, न° प्रा० 1 “भावदोष 

उपधा" श्रदोषोऽनुपवा' दो सूत्र ह, चन्द्रा० । 
२. श्यत्‌ पद नहीं है, चन्द्रा० 1 ` 
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गन्ध, स्पशं [प्रोक्षितम्‌ | श्रपने परिश्रमसे प्रजितदै | ्रम्युक्षितम्‌ | सवमश्रोर से 
स्वीकृत है [च] ग्रौर [तत्‌ | वह्‌ [शुचि | पवित्र टै । 
सूत्र के श्रोक्षित' पद का प्रथं व्याश्याकारों ने किया है-मन्व्रोच्चारणपूर्वक 
जलसे ब्रीहि श्रादि प्रन्न का धोयाजाना । श्रम्युक्षित' का ब्रं किया है-विना 
मन्त्रोच्चारण के धोयाजाना । कल्पना कीजिये, ग्रापको जो श्न्न उपभोग्य रूप 
मे प्राप्त हुश्राहै, वह चोरी करके श्रथवा उसके स्वामी की हत्या करके लायागया 
दै; तो उस अन्न को कितने भी मन्त्र वबोलकेजलसेया गंगाजलसेभी घोडये, 
उसको भाव-ग्रगुद्धि का प्रक्षालन होना ग्रसंभव दै। उपभोग्य श्रन्न व श्रन्य 
प्रत्येक उपभोग्य वस्तु कौ पविव्रताकाजो मूल प्राधारदहै, वह्‌ प्रोक्षित" पद के 
उक्त ब्रं में ग्रंरमात्र भी नहीं उमरता । इसलिये उक्त पदका श्रथ करना चाहिये 
जो प्रहृष्ट रूप से श्रपना गाढा पसीना सींचकर कमाया गया हो, वही शुचिदहै। 
श्पने गाढ़ पसीने कौ कमाई को पवित्र समभना युक्त दै । वह्‌ भी तव, जव वह्‌ 
अभ्युक्षित" हो, भ्र्थात्‌ सव श्रोरसे समाज का श्रादीर्वाद उसे प्राप्त हो। जो 
भी उपभोग कोई व्यक्तिकरताहै, उसे समाज निर्दोष भाव से स्वीकार करे, 
समाज व शासन से प्रनुमोदित हो । इसी दशा मेँ श्रपने उपभोग्य रूप, रस, गन्ध, 
स्पशं को पवित्र सममना चाहिये ॥५॥ 
शिष्यो की जिज्ञासा पर मूव्रकारने श्रशुचि' का स्वरूप वबताया-- 
म्रशुचीति शुचिप्रतिषेघः ॥६।। (२४६) 
[अशुचि | ्रपवित्र [इति | वह्‌ (स्वरूप है, जो) [शुचिप्रतिषेघः] पवित्र का 
उलटहै। 
जो शुचि नहीं है । मेहनत की कमाई नहीं है । चोरी-चपाटी, धोखा-घड़ी, 
न्लंक मेलिग [81401-119117, चोर वाजारी, तस्करी श्रादि| करके श्रजित 
कोगई है, वह प्रगुचि दै । समाज व प्रशासन उसका ग्रनुमौोदन नहीं कर सकता । 
एसी कमाई का विरोध होता है, रौर उसने संघर्ष । ग्रतः राष्टृहित की भावना 
से उपभोग्य साधनों के संग्रह में एसी रीतियों का परित्याग श्रेयस्कर है। अ्रपने 
परिश्रम से न्यायपुवंक धन का प्रजन ही सर्वथा निर्दोष व पवित्र होता है; इससे 
भिन्न श्रपवित्र ।॥६॥ 
सूत्रकारने अश्‌चिकाअन्यरूप वताया-- 


प्रथन्तिरं च ।७॥ (२४७) 


[ अ्रथन्तिरम्‌ | श्रथन्तिर -म्रन्य अथं [च] भी (ग्रश्‌चि मानाजाताहै) । 
विभिन्न श्राश्रमों की परिस्थिति व भावना के प्रनुसार अ्नन्नादि उपभोग्य 
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वस्तुग्रों की विशेषता शास्त में बताई गई है । जो जिस श्राश्रम मे उपभोग्य विहित 
है, उससे म्रन्य अर्थं का उपभोग अशुचि माना जयेगा । जैसे ब्रह्मचयं आश्रमम 
श्रधिक तिक्त, कषाय, मधुर प्रादि का ग्राहार एवं छत्र, उपानत्‌ भ्रादि का धारण 
वजित है, यदि इस अविहित का उपभोग ब्रह्मचारी करे, तो वह्‌ अ्रशुचि है । वान- 
प्रस्थ व संन्यासी कन्द मूल, फल व भिक्षाग्रादि से प्राप्त सात्विक आहार का, 
तथा साधारण सौम्य श्रादि शास्त्रविहित वेष का परित्याग कर यदि नागरिक 
गृहस्थ के समान उत्तेजक ्राहार व वेष-भूषा का उपभोग करते है, तो वह॒ उनके 
लिये श्रशुचि है। यद्यपि वे उपभोग-साघन उन्हँ आ्रा्नमनियमानुसारश्चम वन्याय 
से प्राप्त है| 

द्रव्यरूप से शुचि वह उपभोगसाधन अशुचि समभना चाहिये, जो तिरस्कार 
व ग्रपमानपूर्वेक प्राप्त हुग्रा हो । वहं तिरस्कार चाहे वाणी द्वारा हुभ्रा हो, अ्रथवा 
अन्य प्रकार से । एेसा उपभोग उपभोक्ता के लिये श्रेयस्कर व सन्तोषकर नहीं 
होता ।1७॥ 

एेसी म्रन्य कौन-सी स्थितियां ह, जव शुचि उपभोग भी उपभोक्ता के लिये 
श्रभ्युदय का साधक नहीं होता । सूत्रकार ने बताया-- 

श्रयतस्य शुचि भोजनादभ्युदयो न विद्यते नियमाभावाद्वि्यते' 
वाऽरथान्तरत्वा्यमस्य ।॥८॥ (२४८) 

[अयतस्य ] यमों का पालन न करने वाले व्यक्ति का [ शुचिभोजनात्‌ | पवित्र 
उपभोगों से [म्रम्युदयः] कल्याण [न] नहीं [विद्ते] होता है, [नियमाभावात्‌ | 
नियम-न्यवस्था का श्रभाव होजाने से [विद्यते] होता है (कल्याण-श्रभ्युदय) 
[वा] श्रथवा [म्र्थान्तरत्वात्‌ ] भिन्न प्रयोजन वाला होने से [यमस्य] यम के । 

यह एक व्यवस्था है, व्यक्ति को-अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्य चयं, म्रपरिग्रह, 
इन-यमों का पालन नित्य करना चाहिये । शचि उपभोग-यमों का पालन करने 
वाले व्यक्ति के लिये-अम्युदय के जनक होते हैँ । जो व्यक्ति भ्रयतदै, अ्रहिसा 
श्नादि ब्रतों का पालन नहीं करता, उसके लिये पवित्र उपभोग भी कल्याणकारी 
नहीं होते । कारण यह्‌ दै, कि व्यक्ति व समाज के म्रभ्युदयके लिये प्रहिसा आदि. 


१. श्र° प्रा० में 'नियमाभावाद्वि्यते वाऽर्यान्तरत्वाद्यमस्य' यह सूरश नहीं 
है । चन्द्रकान्त भटटाचायं ने श्रपनी व्याख्या में "विद्यते वाऽर्यान्तरत्वा्यमस्य' 
इतना भिन्न सूत्र माना हे । 
शविद्यते यमाभावात्‌' श्रागे “विद्यते चानर्थान्तरत्वाद्यमस्य' इतना भिन्न सूत्र 
माना है, चन्द्राऽ 1 
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व्रतो का पालन करने काजो एक नियम है, व्यवस्था है; उस दा (पालनन 
करने की दशा) में उसका श्रभाव होजाता है । पवित्र उपायों से प्राप्त होने वाले 
उपभोग-साधनो मे जो कल्याण का रूप है, उसमें ग्रहिसा श्रादि व्रतो का फलन एक 
प्रकार से सहकारी कारण होता है। यदि वह नहीं रहता, तो शुद्ध कल्याणरूप 
कायं न होसकेगा । इसलिये अपने व भ्रन्य सवके कल्याण की कामना करने वाले 
व्यक्ति को शुचि साधनों से प्राप्तव्य उपभोगों के साथ यमोँंका पालन करना 
व्यवस्थानुसार प्राव्यक होता है । भ्रन्यथा समाज मे विग्पृखलता व संघर्ष का 
भय उत्पन्न होजाता है । 
सूत्र का दूसरा भाग है--'विद्यते वा ऽर्थान्तरत्वा्यमस्य,' ग्रथवा जो व्यक्ति 
यमों का पालन नहीं करता, उसके लिये भी शुचि साघनों से प्राप्तन्य उपभोग 
कल्याण-रूप होते हैँ । कारण यह है, कि अ्रहिसा म्रादि यमोंके पालन का अपना 
प्रयोजन भिन्न है । साधनजन्य उपभोग-रूप प्रम्युदयका श्रपनाक्षेत्रहै; श्रौर 
यमो से प्राप्तव्य श्रभ्युदय का ग्रपना, दोनों को एकसाथ जोड़ना ्रावर्यक नहीं । 
यदि दोनों का साथ-साथ प्रयोग चलता है, तो यह सर्वोत्तम है, भ्रादशंरूप है । 
यह्‌ सोने में सुगन्ध है ॥८॥ 
एककेन होने पर सूत्रकार ने बताया-- 
ग्रसति चाभावात्‌ ॥ €।॥ (२४६) 
[रसति] न होने पर (किसी एकके) [च] भी [अभावात्‌] नहोनेसे 
(ग्रभ्युदय के) । 
धर्मं केदोक्षेत्रहँ। १--उपभोग के साधनों का शुचि होना। २--यम 
संज्ञक अहिंसा श्रादि त्रतों का पालन करना । यदि इनमें से कोई एक नहीं रहता; 
तो तज्जन्य श्रम्युदय भी नहीं होता । दोनों के ्रनुष्ठान श्रौर उनसे जन्य प्रभ्युद- 
यरूप फल भिन्न-भिन्न हैँ । जो श्रनुष्ठान होगा, उसीका फल प्राप्त होगा । गत 
सूर मे व्यक्ति व समाज के लिये उस प्रशस्त मागं का सूत्रकार ने निदेश किया; 
जिससे सवका श्रम्युदय संभव है ॥ € 
व्यक्ति किसप्रकार श्रमं की श्रोर प्रवृत्त होने लगता है, सूत्रकार ते श्रागामी 
सूत्रों में बताया-- 
सुखाद्रागः ।॥१०। (२५०) 
[सुखात्‌ | सुख से [रागः] राग होता है । 
शरपने भ्रभीष्ट रूप, रस, गन्ध, स्पशं भ्रादि के उपभोग से अ्रनुकूल प्रती तिरूप 
सुख का अ्रनुभव व्यक्ति किया करता है । एेसी प्रतीति उन विषयों मे निरन्तर 
्रवृत्ति के लिये प्रेरित करती है । इसमे बाधा श्रथवा न्यूनता श्राने पर व्यक्ति 
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उनके प्रतीकार के लिये ईर्ष्या, द्वेष व संघपं म्रादि का शिकार होजाता है, इन 
प्रवृत्तियों मे फंसकरं म्रधमं की ग्रोर उन्म होता है । व्यक्ति को ग्रधमं की ग्रोर 
राग उसी दशा में भुकाता दै, जव उस मागं मे कोई बाधा व न्नता हो, अथवा 
उस दिका मं श्रचिक श्रासव्ति से व्यक्ति में प्रमाद आलस्य भ्रादिका उद्रकहो 
जाये 1 इसप्रकार विषयों में रागातिरेक व्यक्ति को श्रनायास म्रधममंकीभ्रोर ने 
जाता है ।1१०॥ 
रागोत्पत्ति के ब्न्य कारणों का सूत्रकार ने निर्देश किया-- 
तन्मयत्वाच्च' । ११। (२५१) 
[तन्मयत्वात्‌ ] तन्मय होने से [च] भी (राग उत्पन्न होजाता है) । 
विषयों मे तन्मय होजाने से-सर्वात्मना उनमें श्रासक्त होने, इब जाने से-- 
भी उनके प्रति राग की भावना प्रबल होजाती है । सुख के जिन-जिन साधनों के 
श्राधार पर व्यविति का दारीर व भावना अभिभूत होकर उन्दीमे रमजाते है, यह 
तन्मयता की स्थिति है । इससे विषयों के प्रति रागोद्रेक होकर व्यक्ति ्रन्यथा 
प्रवृत्तियों मे फंस जाता है, जो व्यक्ति को भ्रघम के मागं पर लेजाती हैँ ॥११॥ 
रागोत्पत्ति का ग्न्य कारण बताया-- 
अ्रदृष्टाच्चः ।॥१२॥ (२५२) 
, [्रदृष्डात्‌ ] श्रदृष्ट से [च] भी (राग उत्पन्न हजाता दै) । 
यद्यपि घमं -परधमंरूप श्रदृष्ट कायंमाघ्र के प्रति साधारण कारण मानाजाता 
है; परन्तु म्रनेक अवसरों पर यह श्रसाधारणकारणरूप मे उपस्थित होकर किन्दीं 
विषयों के प्रति राग आदि को उत्पन्न किया करता है । जातमात्र बालक स्तन्य 
[माका दष] के प्रति शरनुरागी होकर उधर प्रवृत्ति करता देला जाता है । इस 
जन्म मे उसने जबतक स्तन्यपार का अ्जनुभव नहीं किया; जिससे प्राप्त सुख 
के कारण उघर प्रवृत्त होता हौ । फलतः पूवैजन्म मे श्रजित संस्कार श्रथवा घर्मा 
घरमेरूप श्रदष्ट इस रागपूरवक प्रवृत्ति का कारण होता दै। 
आगे भी जीवनकाल में अनेक रसे ्रवसरं श्राति है, जब व्यक्ति का एसे पदार्थो 
के प्रति राग उत्पन्न होजाता है, जो न पहले इस जीवन मे उसने देखे है, ्रौरनवे 
पदाथं उसके लिये विशेष उपकारक दै । अदृष्ट ही एसे राग का कारण संभव 
है ।॥१२॥ 
१. यह सूत्र नहीं है, घ्न° प्रा° । सूत्रगत भ्व' पद नहीं ह चन्वरा० । श्रागे पहली 
श्यास्या सं न तप्तेः" तथा दूसरी व्याख्या मे "तृप्ते" यह श्रतिरिक्त सूत्र है । 
२. चः पव नहीं है, चन्द्रा ०1 इस सूत्र के भ्रागे "एतेन द्रषो व्याख्यातः, श्रतिरिक्त 
सृत्रहै। भ्र प्रा०। 
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सूत्रकार ने रागोत्पत्ति का ग्रन्य कारण बताया-- 

जातिविशेषाच्च' | १३॥ (२५३) 

[जातिविरेषात्‌ ] जाति विशेष से [च] भी (राग उत्पन्न होता दै) । 

किसी विशेष योनि में जन्म लेने से भी प्राणी को किन्हीं नियत पदार्थं श्रादि 
मे रागादि उत्पन्न होते दँ । तिर्यक्‌ जाति में उत्पन्न किन्हीं मृग श्रादि प्राणियों को 
तृणादि में तथा किन्हीं सिह्‌-व्याघ्न प्रादि को मांस-भक्षण में ग्रनुराग होता है। 
करभे (ऊंट) जाति के प्राणियों को कण्टकी वृक्षों के आहार मे विशेष प्रनुराग 
होता है । मानवजाति कै प्राणी प्रन्नादि-ग्राहार में विशेष श्रनुराग रखते है । इस- 
प्रकार के विभिन्न श्राहारादि-विषयक राग के प्रति जातिविदोष श्रसाधारण कारण 
रहता दहै । 

किसी के प्रति राग के समान, प्राणियों में परस्पर द्वेष की उत्पत्ति भी श्रने- 

कत्र जातिविशेष के कारण देखीजाती है । एेसे द्वेष को शादवतिक विरोध कटाः 

जाता है । जैसे-ऊंट-नैस का; सापि-नेवले का; कुत्ते-गीदड़ का, इत्यादि ॥ १३॥ 
सूत्रकार ने गत सूत्रों मे रागं ष की उत्पत्तिके कारण बताये । उन कारणो में 

धर्माधिम॑रूप श्रदृष्ट भी है । ये धमं-त्रधमं राग-द्ेष से उत्पन्न होते है, सूत्रकार ने 

बताया-- 
इच्छादेषपु्विका वर्माधर्मयोः प्रवृत्तिः ।॥ १४।। (२५४) 
[ इच्छाद्रं पपुविका ] इच्छादरं षपूवंक है [धममधर्मयोः] घमं श्रौर श्रधर्म में 

[प्रवृत्तिः] प्रवृत्ति, प्रवत्तंन-चालू रखना । 
सूत्र मेँ इच्छा! पद ^राग'का निदंश करता है। धर्म-ग्रधर्मं मेंन्यक्तिकी 

प्रवृत्ति का कारण राग-दषहृश्रा करते है । राग से याग, ्रव्ययन श्रादि केभ्रनु- 

ष्ठानमें तथा दवेषसे हिसा आदि निषिद्ध कार्यो मे व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है, 
ठेसी प्रवृत्ति धर्माधमं की जनक है । गौतमीय न्यायसूत्र मे बताया है-यह्‌ प्रवृत्ति 

१. "जात्तिविशेषाच्च रागविष्ठोषः' श्र ° भ्रा० । चन्द्रा ० । 

२. “यह्‌ सूत्र नहीं है' श्र° प्रा० । 

३. गौतमोय सूत्र है-श्रव्तिवग्बुद्धिज्ञरीरारम्भः' [ १।१।२७] । दूसरे सूत्र 
[ १।१।२] के भाष्य में वात्स्यायनः मुनि ने लिखा-““रागद्वेषा धिकाराच्च- 
भ्रसूयेष्यामायालो भादयो दोषा भवन्ति । दोषैः प्रयुक्तः ज्ञ रीरेण प्रवर्तमानो 
हिसास्तेयश्रतिषिद्धमेुनान्याचरति । वाचाऽनृतपरुषसूचनासंबद्धानि । 
मनसा-परद्रोहं परदरव्याभीप्तां नास्तिक्यं चेति । सेयं पापात्मिका प्रवृत्तिरध- 
माय । रथ शुभा-दारीरेण दानं परित्राणं परिचरणं च । वाचा-सत्यं हितं 
प्रियं स्वाध्यायं चेति । मनसा-दयामस्पृहां शद्धा चेति । सेयं धर्माय 1“ 
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वाणी, वुद्धि ग्रौर शरीर तीनों से हुप्राकरती है । इसप्रकार राग -दं षमूलक प्रव्‌- 
त्ियां घर्माधमं को उत्पन्न करती है । जैसे-रागपूर्वक प्रवृत्ति धर्म-पधरम दोनो को 
उत्पन्न करती है, एेसे ही दे षपूर्वक प्रवृत्ति धर्माधर्मं दोनों की जनक होती हैं । 

राग से याग-ग्रध्ययन श्रादिमें प्रवृत्ति धर्मजनक है । रागस्े परदारा भ्रादि मे 
प्रवृत्ति अ्रधर्मजनक दहै । द्वेषसे हिसा ्रादिमें प्रवृत्ति श्रधमम॑जनकदहै। घनमदसे 
म्रभिभूत पुरुष की-~-भ्रन्य के साथ द्वे षमूलक ग्रामकामेष्टि प्रादि मे-प्रवृत्ति घरम- 
जनक है। 

प्रस्तुत प्रसंग से स्पष्ट होता है--धर्म-ग्रधमं से राग-देष की, तथा रागढष 
से धर्म-ग्रधर्मं की उत्पत्ति हुग्रा करती दै । घर्म-ग्रधमं के कारण है, इनसे पूर्ववर्ती 
राग-द्वेष; उनके कारण ह-उनसे पूर्ववर्ती घरमम-ग्रधर्मं । इनके भी कारण दै-इनसे 
पूवे वर्ती राग-दे प । उनसे पूवं वर्ती घमं -ग्रधमं उनके कारण हैँ । इसप्रकार राग- 
द्वेष ओर धर्म-प्रधर्मं की कार्यं-कारणपरम्परा श्रनादि होने से इसमें अ्रनवस्था एवं 

श्नन्योन्याश्रय दोष कौ उद्‌भावना करना निरर्थक होगा । 

जयनारायण तकंपञ्चानन ने श्रपनी "विवृति' नामक व्याख्या में लिखा है-- 

“राग' श्रादि प्रवृत्तिके हाराही धर्माधर्मं के जनक होते है; यह एक साधारण 

व्यवस्था के ग्रभिप्राय से कटागया है । इस कारण यदि रागद्वेष श्रादिके विना 

भी श्राकस्मिकरूप से किसीका गंगाजल श्रादि से संसं होजाता है, तो उससे भी 
धमं की उत्पत्ति मानने मे कोई हानि नहीं है ।“ 

यदि इस विचार को युक्त मानाजाता है, तो किसी कायं के भ्रनुष्ठान मे उस- 
प्रकार की भावना का होना श्रावश्यक नहीं है । तब फिर तिर्यक्‌ प्राणी भी गंगा- 
जलस्पश्ं श्रादि से घर्मप्राप्ति के भागी माने जाने चाहिये । यदि केवल मानव के 
लिये शास्त्र का विधान बताकर इसका समाघान कियाजाय, तो नास्तिकः, म्लेच्छ, 
श्राततायी, घोर श्रपराधी व्यक्ति भी गंगाजलसंसरगंमात्र से निर्दोष होकर धम- 
भागी क्या माने जासकेगे ? यदि हां, तो समस्त शास्त्रीय कर्मानुष्ठान राश्रमादि 
कर्मव्यवस्था, ब्रह्मचर्य-ग्रहिसा श्रादि यम-नियमों का पालन व्यथं होगा । शास्त्र ही 
निष्फल होजायगा । वस्तुतः इसप्रकार के विचार केवल सम्प्रादायिकभावनामूलक 
होने से ्रशास्त्रीय ही मानेनासकते हैँ ।। १४॥ 

१. विवृत्ति का लेख है-“तथा च रागाद्यागादौ प्रवृत्तिस्ततो यागादिना धर्मो 
जायते, तथा द्व षाद्‌ ईहिसायां प्रवत्तिस्ततो ¶हसादिनाऽधर्मो भवतीति रागे 
भ्वृ्तिदवारकमेव धर्मादिजनकत्वमिति श्रौत्सगिकाभि प्रायेणेदम्‌ । तेन राग" 
न षादिकं विनापि श्र करिभकगंगाजलसंसर्गादिना धर्मादिजननेऽपि न क्षति- 
रिति ।" 


२३२ वंशेषिकदशंनम्‌ [दवितीय 


ध्म-प्रधमं के ्रधीन ही जन्म-मरणलूप संसार का प्रवाह निरन्तर चला 


करता है, सूत्रकार ने वताया-- 
तत्संयोगो विभागः" । १५॥ (२५५) 
[तत्संयोगः | उनके द्वारा संयोग, [विभागः] विभाग (यथावसर हरा करते 


दै) । 

शरीर, इन्द्रिय ्रादि के साथ भ्रात्माकाजो संयोग होता है, वह धर्माधमं के 
हारा हआ करता है । इसको जन्म" कहते हैँ । जिस धर्मधिमंसमूह्‌ के कारण जिस- 
किसी एक शरीर-इन्दरियादि के साय श्रात्मा का संयोग होता है, वह धर्माधिर्म-समूह 
शरीरादि साधनों हारा भोगाजाकर क्षीण होजाता है; उस समय म्रात्मा का उस 
देहादि से विभाग होजाता है । इसका नाम (मरणः है । रागद्वेष एवं धर्म-प्रघमे 
की निरन्तर परम्परासे होनेवाले जन्म-मरण का प्रवाह भी श्रविचछिन्नरूप से 
चलता रहता है । यह प्रवाह श्रनादि-ग्रनन्त है । श्रात्मज्ञानी व्यक्ति को इस निर- 
वधिक प्रवाह के श्रन्तराल मे लम्बा विश्राम मोक्षरूप प्राप्त होता है । उसी विश्राम 
की प्राप्ति के लिये शास्त्रों मेँ साधनों का विधान कियागया है । जबतक जिस 
श्रात्मा का शरीरसम्बन्धादिरूप जन्म-मरण का क्म निरन्तर चलता रहता है; 
वह्‌ उसका संसार है । जब इसमें विश्राम का श्रवसरश्राजाता है; वह्‌ मोक्ष 


माना गया है ।।१५॥ 
सूत्रकार ने मोक्ष के विषय में वताया-- 
ग्रात्मकरमेयु मोक्षो व्याख्यातः ॥ १६॥ (२५६) 
[श्रात्मकमंसु ] श्रात्मसंबन्धी करमो मे [मोक्षः] मोक्ष [व्याख्यातः] व्याख्यात 


समना चाहिये । 
म्रात्मा द्वारा कियेजानेवाले कर्मो -श्रनुष्ठानो मे यज्ञ, याग, ब्रह्म चर्य, ग्रहिसा 
श्रादि यम-नियमों का पालन, श्रवण, मनन, निदिध्यासन, ्रात्मसाक्नात्कार श्रादि 


१. (ततः संयोगो विभागक््च । चनद्रा० ।ये वो सूत्र है-'ततः संयोगः तथा 
शविभागहच ।' श्र°प्रा०। 

२. चनद्रानन्द ने श्रात्मा' पद का श्रयं मन' किया है । श्र° प्राणने शप्रात्माका 
श्रयं श्राण' लिखा है 1 ये श्रयं चिन्त्य है । शास्त्रों में श्रनष्ठानों के विघान 
मन श्रवा प्राण के लिये नहीं ह । वे केवल चेतन शरात्म-तत्व' के लिये है । 


प्रान्हिक षष्ठोऽध्याय : २३३ 


का वर्णन शास्त्रों मे उपलब्ध होता है । समस्त भ्रनुष्ठानों का उपयोग ्रात्म- 
साक्षात्कार के लिये है। ्रात्मा की इस स्थितिकानाम मोक्ष है। सूत्रकारने 
इसका निर्देश प्रथम [५।२।१८ | कर दिया है ।१६॥ 


इति वंशेषिकदर्शनविद्योदयभाष्ये षष्ठस्याध्यायस्य द्वितीयमाल्जिकम्‌ । 


समाप्तश्चायं षष्ठोऽध्यायः । 


१. द्रष्टव्य, यजु° ३१।१८। कठढ०१।२।१२।।२।३।८-६)। भरदन०४।।११॥ 
दवेता ० २।१४-१५)। न्याय ० ४।२।४६॥ इत्यादि । 


श्रथ सप्तमाध्याये प्रथमाह्भिकम. 


गत प्रध्याय मेँ धम-ग्रघमं का निरूपण किया गया। वहां भी प्रथम 
ग्राह्धिक में समाजधरमं का तथा द्वितीय ग्राह्िक में व्यक्तिधमं का निरूपण है। 
शास्त में वस्तुततत्व के निरूपण कौ प्रक्रिया यह रहती है, कि पहले उस वस्तु का 
केवल नाम-निदृश होता है, फिर उस वस्तु के विभागों का उल्लेख कियाजाता है, 
यदि कोई हों । ग्रनन्तर उनके लक्षण बताये जाते हैँ; श्रन्त में परीक्षा कीजाती है- 
जो लक्षण किया गया, वह कहांतक ठीक है । इसी प्राशय से सूत्रकार ने अतिदेश 
किया-- 
उक्ता गुणाः ।॥। १॥ (२५७) 

[ उक्त. | कहे गये [गुणाः] गुण । 

उश [ १।१।६ | तथा लक्षण [१।१।१६] रूप में गणो का कथन करदिया 
गय। है । श्रव रूपादिगुण-विषथक विशेष परीक्षा के लिये प्रस्तुत श्रध्याय का 
प्रारम्भ क्रिया जाता दै! प्रथम श्राह्लिक मे गणपरीक्षा के पांच प्रकरण है । नित्य- 
रूपसे गणपरीक्षा, म्रनित्यरूप से गुणपरीक्षा, पाकजगुणपरीक्षा, अ्ननेकवृत्ति संख्या 
श्रादि गुणपरीक्षा, परिमाणगणपरीक्षा ॥१॥ 

सवेप्रथम सूव्रकारने रूपादि चार गुणों की ग्रनित्यता का कथन किया-- 

'पुथिव्यादिरूपरसगन्धस्पर्शा द्रव्यानित्यत्वा- 
दनित्याइच ॥२। (२५८) 

| पृथिव्यादिरूपरसगन्धस्पर्शाः | पृथिवी प्रादि द्रव्यो में रूप, रमर, गन्ध, स्पशं 
गुण [्रव्यानित्यत्वात्‌ ] द्रव्यौं के श्रनित्य होने से [श्रनित्याः |] ग्रनित्य हैँ [च] श्नौर 
(गुण ग्रनित्य है) । 

सूत्रम श्रादि' पद से जल, तेज, वायु तीन द्रव्यो का ग्रहण होता है । पृथिवी 
श्रादि चारों द्रव्य प्रत्येक दो भागोंमें विभक्त ह-नित्य श्रौर अनित्य । परमाणुरूप 


१. यह सूत्र नहीं है, श्र° प्रा०। 
इस सूत्र से पहले दो सूत्र श्रौर है “गुणलक्षणं चोक्तम्‌" तथा “इदमेवं गण- 


रिदमेवंगुणमिति चोक्तम्‌ ।' चन्दरा० । प्रस्तुत सूत्र का पाठहै --"पुयिव्यां 
रूपरसगन्धसपर्शा द्रव्यानित्यत्वादनित्याः' चन्द्रा० । 
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पृथिवी ग्रादि नित्य हैँ; दचणुकादिरूप प्रनित्य । पृथिवी ग्रादि जो ग्रनित्य -ढव- 
णक से नेकर महाभूत पयं न्त-, उनमें रूप, रस, गन्ध, स्पशं गुण अनित्य होते है । 
ग्रपने समवायिकारण पृथिव्यादि द्रव्यो के उत्पन्न होजाने पर उनमें रूपादि गुणों 
की उत्पत्ति टोती है । इसलिये म्रनित्य पृथिव्यादि द्रव्यो मे रूपादि गणो के नित्य 
होने का प्रन टी नहीं उठता । जव द्रव्य प्रनित्य होने के कारण श्रपनी उत्पत्तिसे 
पूवं नहीं, तो उसमें रहने वाला गुण नित्य कंसे होजायगा । 

इन गुणो मेमेवायु में केवल एक गुण रहता है-स्पशं । तेज में स्पशे, रूप; 
जल में स्पशं, रूप, रस; पृथिवी में स्पर्श, रूप, रस, गन्ध 1 सूत्र के ष्च" पदसे 
संरा, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग ग्रादि का संग्रह होजाता है। येगणभी 
ग्रपने प्राश्रय पृथिवी श्रादिद्रव्य के अनित्य होने से ग्रनित्य होते है ।२॥ 

सू्कारने श्रतिदेश दारा नित्यद्रव्यवृत्ति गुणों को नित्य बताया- 

एतेन नित्येषु" नित्यत्वमुक्तम्‌ ।।३।॥ (२५६) 

[एतेन] इस (कथन) से [नित्येषु] नित्य (द्रव्यो ) मे [नित्यत्वम्‌ | नित्य 
होना (गुणों का) [उक्तम्‌| कटा गया। 

गत सूवरमें यह कटेजाने से, कि-म्रनित्य पृथिव्यादि द्रव्यो मं रहने वाले 
रूपादि गुण ्रनित्य होते है; र्थापत्ति द्वारा यह्‌ स्पष्ट होजाता है, किये गुण 
नित्य द्रव्यो में रहने पर नित्य होते हैँ ।।३॥ 

इसी तथ्य को सूत्रकार ने स्पष्ट किया-- 

मरप्सु तेजसि वायौ च नित्याः द्रव्यनित्यत्वात्‌ ॥४। (२६०) 

[अप्सु | जलो (जलीय परमाणुं ) मँ [तेजसि ] तेज (तैजस परमाणुग्रो) मे 
[वायौ] वायु (वायवीय परमाणुओं) में [च] श्नीर [नित्याः] नित्य है, (रूपादि 
गुण) [द्रव्यनित्यत्वात्‌ | द्रव्यो के नित्य होने से। 

जलीय, तैजस, वायवीय परमाणुग्रों मे रूपादि गुण नित्य दै । (चकार से संगृ 
हीत संख्या ्रादि गुणों मं एकत्व संख्या नित्यद्रव्य म नित्य श्नौर प्रनित्य मे ्रनित्य 
रहती है । श्रागे परिमाण श्रादि गुण नित्यद्रव्य मै नित्य तथा अनित्य मेंग्रनित्य 


१. (एतेन नित्येष्वप्यनित्यत्वमुक्तम्‌, श्र ° प्रा० । एतेन निःत्येप्वनित्यत्वमुकतम्‌' 
चन्द्रा० । प्रस्तुत सूत्र से पहले दो सूत्र प्रौर हँ--श्रग्निसंयोगाच्च ।' तथा 
'गुणान्तर प्रादु्भावात्‌।' सूत्रों कौ इस प्रानुपूर्वी के ्रनुसार इन व्या- 
स्याश्रों मे प्रस्तुत सूत्र का पाठ संगत है 1 परन्तु प्रचलित सूत्रपाठके श्रनुसार 
इसश्रर्थ का निदेशं सूत्रकारने छठे सूत्रे कियाहै। 

२. "नित्यत्वं" प्रर प्रा० । 
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होते दै । जलीय श्रादि परमाणु-द्रन्य नित्य है, ग्रतः उनमें समवेत रूपादि गुण भी 
नित्यहैं। 
सूत्र मे प्रृथिवीद्रव्य का निर्देश नहीं है। पृथिवीपरमाणुगत रूपादि गुणों के 
विषय में सूत्रकार ने छठे सूत्रम वताया है ।।४॥ 

विशेषरूप से जलादि तीन ्रनित्य द्रव्यो के रूपादि गुणों के विषय मेंसूत्र- 
कार ने कटा-- 

श्रनित्येष्वनित्या द्रव्यानित्यत्वात्‌ ।॥।५।। (२६१) 

[ग्रनित्येषु ] अनित्यो (जलादि द्रव्यो) में [अ्रनित्याः] श्रनित्य हँ (रूपादि 
गुण) [्रव्यानित्यत्वात्‌ | द्रव्यो के ग्रनित्य होने से । 

श्रनित्य जलादि द्रव्यो में रूपादि गुण तथा ग्नन्य संख्या, परिमाण श्रादि समस्त 
गुण श्रनित्य होते हैँ; क्योकि श्रपने प्राश्रय द्रव्य की उत्पत्ति कै श्रनन्तर उनकी 
उत्पत्ति होती है, ग्रौर ्राश्रय के नाद से उनका नाश होजाता है। 

प्रस्तुत ग्राह्िक के द्वितीय सूत्र मे इसी प्रथं का निर्देश है । परन्तु वहां पृथिवी 
सहित चार द्रव्यो के विषयमे कहा है; यहां पृथिवीरहित केवल जलादि तीन 
द्रव्यो के ॥५॥ 

पृथिवीगत रूपादि गुणो के विषय में सूत्रकार ने बताया-- 

कारणगुणपूवंकाः पृथिव्यां पाकजा^; ॥६।। [२६२] 

[कारणगरुणपूर्वंकाः | कारणगुणपूर्वक हँ (रूपादिगुण) [पृथिव्याम्‌ |] पृथिवी में 
[पाकजाः] पाकज (भी) । 

गत सूत्र से 'अनित्य' पद श्रनुवुत्त होकर वचन-लिङग विप्यंयसे पृथिवी 
के साथ संबद्ध होता है-स्ननित्यायां पृथिव्याम्‌ । श्रनित्य प्रृथिवीमें रूपादि गुण 
कारणगुणपूरवंक होते दै, तथा पाकज होते हैँ । पाक! पद का ब्रथं है-ग्रग्निसंयोग । 
तात्पयं हुप्रा-्ननित्य पृथिवी में रूपादि गुण अपने प्रश्रय द्रव्यके समवायिकारण 
में रहनेवाले सजातीय गुणों से उत्पन्न होते हैँ । यह "कारणगुणपूरवंक' पद का अथं 
है । जसे घट अनित्य पाथिव द्रव्य है । घटगत रूपादि गुणों का श्राश्रय घट दै। 
श्राश्रय घट-्रव्य के समवायिकारण कपाल-ग्रवयव दै, कपालो मे जो रूपादि गुण 
रई, वे घट मे समानजातीय रूपादि गुणों को उत्पन्न करते हैँ । अनित्य पृथिवी-द्रन्य 
मेये गुण कारणगुणपूरवंक होति हैँ । कारण का गण कायं के गुण का अ्जसमवायि- 
कारण होता है, यह व्यवस्था जलादि द्रव्यं मे भी समान है। 

इसके श्रतिरिक्त केवल पृथिवी में रूपादि गणों का परिवर्तन देखाज।ता 


१. (पाकजाइच' चन्द्रा ° । "पाकजाइच' इतना सूत्र पथक्‌ है, प्र ० प्रा० । 
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है, एेसा जलादि में नहीं है, पृथिवी मे जलादि से यह विशेषता है । उसीको सूत्र - 
कार ने 'पाकजाः' पदसे कहा है । पृथिवी में रूपादि गण पाकज हँ । घडा जव 
मूदवयवों। से बनाया जाता है, उसे कच्चा कहाजाता है, उस समय उसमें रूप 
श्याम" जसा रहता है । पकाने पर उसमें इयाम रूप न रहकर रक्त होजाता है । 
यह्‌ श्रग्नि संयोग से उत्पन्न होता है, इस रक्त रूप का प्रसमवायिकारण श्रग्नि- 
संयोग है। इसे 'पाकज' कटाजाता है । इसका तात्पयं हरा, म्रनित्य पृथिवीमें 
रूपादि गण कारणगुणपूर्वक होते हैँ श्रौर पाकज भी । जव तक धड़ा पका नहीं 
था, कच्चा था, उसमे रूपादि गुण कारणगुणपूर्ेक दँ । घट के पकने पर जो उसमे 
रूपादि गुण हैँ, वे 'पाकज' हैँ । 

"पाकजः के विषय मे आचार्यो का थोडा विचार भेद है । प्रस्तुत सूत्रके 
श्राघार पर यह ज्ञात होता है, कि पाक घट-ग्रवयवी में हुआ है; अर्थात्‌ श्रग्नि- 
संयोग घट-श्रवयवी के साथ होता है, उससे घट के इयामरूपादि नष्ट होकर रक्त 
रूपादि उत्पन्न होजाते हैँ । परन्तु परवर्ती श्राचार्यो का विचार दै, कि श्रग्नि- 
संयोग श्रवयवी में सीमितन रहकर अ्रवयवीके श्रन्तिम श्रवयव-परमाणु-पर्यन्त 
पहुंचता है ; स्वतन्त्र परमाणुग्रों मे अग्निसंयोग से श्यामरूपादि का नाश होकर 
रक्तरूपादि की उत्पत्ति होती है । 

वैशेषिक परम्परा मे इस प्रसंग के दो पद श्रतिप्रसिद्ध पिठर, श्रौर 'ौलु"। 
पिठर श्रवयवी कानाम है, भौर पीलु परमाणु का । जो अ्रवयवौ मे पाक होना 
मानते है, वे 'पिठरपाकवादी, ञ्ौर दूसरे 'ीलुपाकवादी" कटेजाते ह । वस्तुतः इनमे 
कोई विशेष ग्रन्तर नहीं है । संभवतः शाब्दिकरूप में यह म्रधिक तुल पकड़ गया 
है । पहले का कहना दै, कि अवयवी के बने रहते हुए कायं द्रव्यका शिथिलावयव 
` संयोग रहने के कारण श्रभ्निसंयोग से पूणं पाक होजाता है, परमाणु तक पकने से 
वचता नहीं । श्रग्नि सूक्ष्म होने से पाथिव द्रव्य के अवयवीरूप में वने रहने पर 
उसका संयोग परमाणु, तक को पका देता है। पहले रूपादि को नष्ट कर नये 
उत्पन्न कर देता. है । दुसरे वादी का कहना है, अग्निसंयोग परमाणुपयन्त होने 
पर्‌ वहं कार्य रव्य के अवयवसंयोग को विच्छिन्न कर देता दै ब्रवयनौ अपनेसूप 
म बना नहीं रता ; प्रत्यक स्वतन्त्र परमाणु भ ्र्िसंमोग से पाक हौजाने पर 
पुनः श्रवयव संदिलष्ट होकर श्रवयवी का आरम्भ करते हं । यहं बौद्धिक व्यायाम 
ही कहना चाहिये, परमाणुपरयन्त पाक होना दोनों को श्रभिमत है, पहला वादौ 
यह्‌ नहीं कहसकता, न मानता है, कि अवयवी मे पाक होने पर परमाणु कच्चा 
रहजाता है, या वहां पाक नहीं होता, अथवा वहां रूपादि इयाम रहते ग्रौर्‌ ्रव- 
यवी मे रक्त । फलतः पाक परमाणुपंन्त होजाना दोनों को प्रभिमतदै। 
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यहां प्रसंग यह्‌ चलरहा था, कि रूपादि गुण कहां नित्य ओर कटां श्रनित्य 
रहते हैँ । जलादिमेपाकन होने से वहां रूपादि के विषय मे यह व्यवस्थादै, कि 
वे नित्य द्रव्य [परमाणु | मे नित्य तथा श्रनित्य में ग्रनित्य होते हँ । परन्तु पृथिवी 
मे एेसा नहीं है । यहां नित्यानित्य दोनों भ्रवस्थाग्रों मे रूपादि गुण प्रनित्य रहते 
रै । क्योकि परमाणुश्रो मे भी श्रग्निसंयोग से पहले रूपादि का नाशश्मौरनयेकी 
उत्पत्ति होती है । नित्य द्रव्यमें रूपादिका नाश श्राश्रयनागसे होता है, पर 
माणुमें प्रगनिसंयोगसे। कार्यं द्रव्य में रूपादि की उत्पत्ति कारणगुणपूर्वक टै; 
नित्य परमाणु मेँ ग्रग्निसंयोग से है । पूर्वोक्त दोनों पाकसम्बन्धी' वादों के प्राधार 
पर पाकज' का विभाजन व्याख्याकारों' ने इसप्रकार किया है-- 

पहला वाद-कायं पृथिवी में रूपादि गुण कहीं कारणगुणपूर्वक होते हैँ; जंसे- 
कच्चे घड़ मे ग्रौर कहीं पाकजः; जँसे-पकजाने पर घड़ में । निन्य परमाणुश्रो में 
रूपादि कौ उत्पत्ति केवल पाकज है । 

दुसरा वाद-कायं पृथिवी में रूपादि की उत्पत्ति कारणगुणपूर्वक हैँ; तथा 
परमाणुग्रों मं पाकजः ॥६॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है--टमें बताया गया, पृथिवी परमाण्‌ मेँ स्वभावतः 
र्यामरूप होता है । रक्तरूप उसका विरोधी है, एक ही श्रधिकरण मे यह्‌ कँसे 
होजाता है ? श्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 

एकद्रव्यत्वात्‌* ।।७। (२६३) 

[ एकद्रव्यत्वात्‌ | एक द्रव्य श्रधिकरणवाले होने से (इयाम-रक्त विरोधी गुणों 
के) । 
एकद्रन्य' पद में बहुव्रीहि समास है--एक द्रव्य है श्रधिकरण जिनका, ठेस 


१. द्रष्टन्य, श्र° प्रा० मे प्रस्तुत सूत्र कौ व्याख्या । 

२. “पाकजः प्रक्रिया का विवरण परिशिष्ट (१) में दिया गया है। 

३. श्रा० प्रा०में पाठ है --“एकद्रव्यत्वाच्च'। तथा इससे धुवं तोन श्रतिरिकष्त 
सूत्र इसप्रकार है--श्रप्तु तेजसि वायौ च कारणग्‌णपूर्वकाः' कर्मगृणा 
श्रगुणाः' एतेन पाकजा व्याख्याताः" । चन्द्रानन्दवृत्ति में प्रस्तुत सूत्र का पाठ 
है --एकद्रव्यवत्वात्‌" । इससे पुवं तीन श्रतिरिक्त सूत्र इसप्रकार है-- 
१--श्रप्सु तेजसि वायौ च कारणगुणपुर्वाः पाकजा न विद्यन्ते, २ --श्रगुण- 
वतो द्रव्यस्य गुणारम्भात्‌ कर्मगुणा श्रगुणाः।' ३-- "एतेन पाकजा 
व्याख्याताः ।' शंकरोपस्कारश्रादि के श्रनुसार प्रचलित पाठमेंयेसत्र नहीं 


= 
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दै-श्याम-रक्त रूप प्ररन होता है, श्याम ग्रौर रक्त परस्पर विरोधी रूप एक 
ग्रधिकरणमें कंसे ? इसका परिहार देशभेद से होना चाहिये, अ्रथवा कालभेद 
से? सूत्रकारने बताया, देगभेदसे परिहार संभव नहीं । यह्‌ नहीं कहा जा 
सकता, कि रयामरूप का श्रधिकरण भिन्न है श्रौर रक्तरूप का भिन्न । दोनों रूप 
एक अ्रधिकरणमें रहते हँ । तव कालभेद से परिहार संभव है । एक अ्रधिकरण 
मे दोनों रूप रहते है, पर कालभेद से । जव पृथिवी में इ्यामरूप है, तब रक्त नहीं 
रहता; जव रक्त होता है, तव इयाम नहीं रहता । 

प्रन है, यह्‌ केसे होजाता है ? उत्तर है-ग्रग्निसंयोगसे। पृथिवीम 
रूपादि गुणों का उद्‌ भव विशिष्ट श्रग्निसंयोग से होता है । एक द्रव्य मे कालभेद 
से भिन्न रूपादि काटोना उसके कारण-विशेष का बोध कराता है । इस से पृथिवी- 
गत रूपादि गणो का “पाकज' होना सिद्ध होता है । ग्रग्निसंयोग से विभिन्न- 
रूपादि की उत्पत्ति केवल पृथिवी में देखी जाती है, म्नन्यत्र नहीं । यह्‌ वस्तुस्थिति 
पृथिवीगत रूपादि गुणों के पाकज' होने को सिद्ध करती है। 

"चित्र" रूप का विवेचन-- 

पृथिवी के विभिन्न रूपों के विषय में एक तथ्य विचारणीय दै । जब पकने 
के ग्रनन्तर श्रावेमें से घड़े को निकाला जाता है, तव उसमे रक्तरूप के अ्रतिरिक्त 
ग्रन्य रूपों का श्रस्तित्व दिखाई देता है । ऊपर की सतह्‌ पर रूपभेद इतना स्पष्ट 
नहीं रहता, परन्तु पत्तं के अन्तराल भाग में यह स्पष्ट दीखता है। तव एक 
श्रवयवी में परस्पर विरुद्ध रूप एक साथ रहते हैँ, यह कहना होगा । 

श्रव व्यक्तिके द्वारा श्रग्निसंयोग से पकाये जानि वाले पार्थिव द्रव्यो मे रूपादि 
के परिवर्तन तथा एक साथ एक प्रधिकरण मे भिन्न रूपों के रहने की बात 
छोड्यि; भ्रौर पृथिवी विकारो की प्राकृत रचना की प्रर दृष्टिपात कीजिये] 
पहले श्रोषि वनस्पति श्रादि को लीजिये, म्रनेक लता-गुलमो के एक पतत मे ग्रनेक 
रूप देखे जाते हँ । पत्ते की एक ग्रोर एक रूप है, दूसरी रोर ग्रन्य रूप, एूलो मे 
ग्रौर उनकी एक-एक पंखुडयो मे रूप की विभिन्तता चमत्कृत करनेवाली हि। 
एक ही फूल व पंखडी में कई-कई रूप देखे जाते हँ । जहां बाह्यस्थिति में पत्ते 
श्रादिके रूपका परिवर्तन देखा जाता है, वहां सौर-ऊष्मा को परिवत्तंन का 
ग्रम्निसंयोगरूप कारण कटा जा सकता है, परन्तु जब खिलता हुश्रा एूल या पत्ता 
ग्रनेक रूपों को लेकर श्राता है, वहां ग्रग्निसंयोग क ्रतिरिक्तं इसके अन्य किसी 
निमित्त की क्या कल्पना कीजासकती है ? 

श्रागे यही स्थिति पञु-पक्षियों मे देखिये । ्रनेक पञयुप्रो के बाह्य प्रावरण पर 
विविधरूप दिखाई देते हैँ । गाय, घोड़ा, वकरी, कुत्ता, विल्ली प्रादि पालतू तथा 
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चीतल, भांख, बधेरा ्रादि जंगली जानवरों की खाल पर विविध प्रकारके सूप 
दिखाई देते हैँ । पक्षियों मे तो यह्‌ स्थिति श्राश्चर्यजनक है । मोर, तीतर भूरा, 
तीतर काला, कव्रुतर, रतनाल (मनाल) ग्रादि पक्षियों के पंख ग्रौर देहके ्रन्य 
भागों पर विविध रूपों की चित्रकारी-जेसी रचना हैरान कर देती दै । यहां तक 
कि-साधारण गौरदइया चिड्याके ऊपरी भाग की रचना देखिये । फिर यह्‌, 
कि समान जाति में यह्‌ रचना सवत्र एक-सी देखी जाती है । 

इस सव स्थिति को देखकर दो समस्या सामने श्राती हैँ । एक है-एक 
ग्रधिकरण में एक साथ परस्पर विपरीत श्रनेक रूपों का रहना । दूसरी है-- क्या 
इन सव रूप-भेदों में केवल श्रग्निसंयोग कारणदहै, या प्नन्य भी कुछ? इसीके 
साथ यह विचारणीय दहै, किरूपोंके श्राघारपर समान जातिमें एक-सी रचना 
होने काक्या कारण होसकतादै? परृथिवीगत रूपोंकी रचनामें श्रग्निसंयोग 
के साथक्याग्रौरभी कोई निमित्तसंभवदैं? 

पहली समस्या का समाधान परवर्ती प्राचार्य ने-छह प्रकार के मुख्य रूपों 
मे एक सतवे स्वतन्त्र “चित्र' नामक रूप की कल्पना कर -किया दै । पत्ता, फूल, 
पशु, पक्षी प्रादि के बाह्य भ्रावरण पर कहीं भी एक प्रवयवी मेँ जो विभिन्न रूप 
दिखाई देते है, वे परस्पर विपरीत श्रनेक रूपन होकर एक चित्र" नामक रूप है । 
पूववत्ती भ्राचार्यो ने "चित्र' नामके किसी ब्रतिरिक्त रूपको स्वीकार नहीं 
किया । उनका कहना है, कि एक वड ग्रवयवी के ्रनेक भाग स्वतः स्वतन्त्र ्रव- 
यवी ह, बड़ ्रवयवी के यद्यपि वेग्रवयवरहँ, पर ्रपनेरूप में उतने ही वे श्रवयवी 
हैँ । किसी एक वाह्य म्रावरण पर जितने भागमें जो रूपदहै, उस रूप कावही 
म्रधिकरण है, ग्रौर ग्रपने मे वह्‌ उतना ही प्रवयवी है । इसलिये एक श्रविकरण 
मेँ ग्रनेक रूपों के होने का प्रदन नहीं उठता । लोक व्यवहार में उस वड़ श्रवयवी 
को विभिन्न रूपों के ग्राधार पर “चित्र, चित्रक, चितकवरा' प्रादि पदोंके द्वारा 
म्रभिन्यक्त करना श्रौपचारिकमात्र है, केवल व्यवहार की सुविधा के लिये । यह 
शचित्र' नामक प्रतिरिक्त रूप का साधक नहीं । 

दूसरी समस्या का समाधान ीलुपाकवाद' के प्रनुसार सुगमता से होता 
है । पृथिवी-परमाणृश्रों में श्रग्निसंयौग से विविधरूप श्रभिव्यक्त होते हैँ । किसी 
एक परमाण मे कोई-सा एक रूप श्रग्निंयोग-स्तर के प्रनुसार श्रभिव्यक्त होता 
है । आगे पाथिव विकारो में कारणगरणपूरवंक रूपादि गुण उत्पन्न होते रहते है । 
जिस एक श्रवयवी के वाह्य ्रावरण पर परस्पर भिन्न प्रनेक रूप दिखाई देते ती 
उन श्रवयवों की रचना उसी प्रकार के रूप वाले परमाणृभ्रों हारा होती है, एेसा 
समभना चाहिये । बाह्य श्रावरण के किसी एक प्रंश के श्रारम्भक वैसे श्रौर उतने 
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ही परमाणु वहां रा पाते व एकत्र होते है, इसका नियामक केवल रचना-सम्बन्धी 
ईरवरीय व्यवस्था को माना या कहाजासकता है । समान जातिमें एक-जंसी 
रचना का प्राधार भी यही संभव है । ्राचार्यो ने इस दिशा में ग्रात्मा के पूर्वकृत 
धर्माधिमं को निमित्त बताया है; जिनको श्रदष्ट' नाम दिया जाता है । संभवतः 
मानव जहां ्रपनी श्रक्षमतासे प्रभिभूत होता है, वहां वह्‌ ग्रपने लिये श्रदुष्ट' 
को उपयुक्त संबल समता है । क्या यह श्रावद्यक है, कि प्रत्येक समस्याके 
ग्रन्तिम यथार्थं समाधान तक मानव पहुंचे ? जो वस्तुतः संभव प्रतीत नहीं 
होता ।।७॥ 

रूपादि चार गुणों की परीक्षा के ग्रनन्तर क्रमप्राप्त संख्या गुण की परीक्षा 
श्रपेक्षित है । पर उसके दुरूह होने के कारण सूची-कटाह न्याय के ्रनुसार ्रल्प 
विवेच्य परिमाण गुण की परीक्षा प्रारम्भ करते हुए सूत्रकार ने कहा-- 

श्रणोमेहतश्चोपलब्ध्यनुपलब्धी नित्ये व्याख्याते ॥८।। (२६४) 

[श्रणोः] श्रणु की [महतः] महत्‌ की [च] श्रौर [उपलन्ध्यनुपलन्धी | 
उपलब्धि ग्रौर प्रनुपलबन्धि [नित्ये] नित्य, अथवा नित्य (-प्रतिपादक चतुर्थ 
श्रघ्याय) में [व्याख्याते ] कथित हैँ । 

सूत्र का "नित्ये" पद प्रथमा विभाक्ति के द्विवचन में तथा सप्तमी विभक्ति के 
एकवचन में समान है । दोनों प्रकार सूत्रार्थं संगत टहै। “उपलन्घ्यनुपलन्धी' पद 
में न्द्र समास है । प्रयोग की दृष्टि से ्रत्पग्नच्‌ वाला "उपलब्धि" पहले रा गया 
है; परसूत्रार्थंकी दृष्टिसे श्रनुपलब्धि' पद पहले प्राएगा । सूत्रार्थं होगा--ग्रण्‌, 
की श्रनुपलन्धि श्रौर महत्‌ की उपलब्धि नित्य कही गई है । तात्पर्यं है, उपलब्धि 
सदा महत्‌ द्रव्य की होती है, इसमे कभी व्यभिचार नहीं होता । इसी प्रकार ब्रणु 
द्रव्यकी सदा ्रनुपलब्धि रहती है । उपलब्धि का ब्रर्थ है--इन्द्ियग्राह्य ज्ञान । 
चक्षु श्रादि बाह्य इन्द्रियों से सदा महात्‌ द्रव्य का ग्रहण होता है, ्रणु. का कभी 
नहीं होता । 

“नित्ये पद को सप्तमी-एकवचन मानने पर यह्‌ पद प्रस्तुत शास्त्र के चतुथं 
प्रध्याय का संकेत करता है । वहां [४।१।६] द्रव्य की उपलब्धि के लिये द्रव्य का 
महत्‌ होना भ्रावश्यक बताया गया है । प्रण परिमाण, परमाण्‌, श्रौर दयण्‌कमें 
रहता दै। वहां प्रत्यक्ष के अन्य उपयोगी साधन रूपादि के रहते भी चक्षु आदि इन्द्रियों 
से उनका कभी प्रत्यक्ष नदीं होता; क्योकि वहां महत्परिमाण का प्रभाव है ।।८॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, समस्त महत्‌ द्रव्यो की उत्पत्ति परमाणुभ्रो से 
बताई गई । जो परिणाम परमाणु में नहीं, वह॒ आगे उसके कायं मे कंसे उत्पन्न 
होजाता दै ? सूत्रकारने बताया-- 
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कारणवहृत्वाच्च' ॥€॥ (२६५) 

[कारणवहत्वात्‌ | कारणों के बहत होने से [च] ग्रौर निमित्तोसेभी, 
महत्‌ परिमाण की उत्पत्ति होती है। 

परमाणू नित्य द्रव्य है, उसका कोई कारण नहीं होता । दो परमाणु मिलकर 
दचण्‌क उत्पन्न होता है । दचणूकके कारण दो परमाणु है, बहत नहीं । जव 
परमाणुग्रों से प्रागे की रचना होने लगती दै, तब स्वभावतः दो परमाणु परस्पर 
पहले मिल पाति हैँ । परमाणु ग्रौर उसके कायं दयणुक दोनों में अ्रणुपरिमाण 
रहता दै । प्रागे तीन द्रवणूकों से एक त्यणुक प्रथवा त्रसरेणु उत्पन्न होता दै। 
तीन वहुत्व संख्या है । यह व्यणुक में महत्परिमाण को उत्पन्न कर देती है, 
कारणों का बहुत होना कायं में महत्परिमाण का जनक है । यहां कारणगत वहुत्व 
संख्या कायं में श्रपने विजातीय गुण महत्परिमाण को उत्पन्न करती है, कारण 
का परिमाण कायं में म्रपने सजातीय परिमाण को उत्पन्न नहीं कर पाता । इस 
प्रकार मुल उपादान से द्रव्यरचना के श्रारम्भकाल में सर्वप्रथम त्रसरेणु द्रव्यमें 
महत्परिमाण श्रभिव्यक्त होता है। महत्परिमाण-वगं में यह सवसे छोटी इकाई 
दै । प्रागे-परागे जैसे द्रव्यरचना होती जाती है, महत्परिमाण कारणगत परिमाण 
कौ भ्रपेक्षा कायं में बढता चला जाता है । परन्तु परिमाण की दृष्टि से उत्पन्न 
ह्रा एेसा परिमाण सर्वातिशायी कभ नहीं होता । जो सर्वातिशायी महत्परिमाण 
है, वह्‌ नित्य है, कभी उत्पन्न नहीं होता । जसे सर्वातिशायी श्रणुपरिमाण कभी 
उत्पन्न नहीं होता, वंसे महत्परिमाण भी । यह परिमाण नित्य द्रव्य अ्राकार, 
काल, दिशा, परमात्मा मे स्वीकार किया जाता है। इन द्रव्यो को सवंव्यापक 
श्रथवा विभू माना गयादै। 

सूत्र में पठित “च' पद से महत्परिमाण के ्रन्य निमित्तो का संग्रह होजाता 
दै । उनमें पहला निमित्त है--कारण का महत्‌ होना । ऊपर व्याख्या मे इसका 
संकेत श्रा गया है । जव त्रसरेणू, मं महत्व गण उत्पन्न हौ गया है, तब वह्‌ एक 
महतूद्रव्य है । अनेक त्रसरेण्‌ रो से मिलकर जव भ्रागे कारयद्रन्य उत्पन्न होता है, 
तव कारणगत महत्परिमाण कायं में सजातीय श्रपने से अ्रतिशायी महत्‌ परिमाण 
को उत्पन्न करता है । व्रसरेण्‌, में महत्परिमाण का प्रसमवायिकारण द्वचणुक 
(कारण) गत बहुत्व संख्या है । श्रागे कार्यो मे कारणगत महत्परिमाण श्रसम- 
वायिकारण रहता है । 


१. (कारणबहूुत्वात्‌ क (रण ¶हत्वात्‌ प्रचथ विशेष(च्च महत्‌ ॥* श्र ° प्रा ०। चन्द्रा०। 


भ्रािहिक | सप्तमोऽध्याय : ५३ 


महत्रिमाण का दूसरा एकं कारण श्रचय' देखाजाता है । यह्‌ अ्रवयवों 
के भ्रत्यन्त शिथिल (दीले) संयोग का नाम है, जो किन्दीं्रव्यो-रूई, ऊन आदि 
म रहता है । रई का ढेर बहुत-से प्रदेश को धेरलेताहै। यदि उसके म्रवयव- 
संयोगं को ढीला न रहने दिया जाय-कस दियाजाय; तो वही ठेर बहुत थोड़ी 
जगह को धेरता है । इसप्रकार यह्‌ श्रचय' उस ढेर मे महत्परिमाण का जनक है । 
महत्परिमाण में श्रपिक्षिक न्यूनाविकता होने से महत्‌ द्रव्यो मे भी ग्रौप- 
चारिक रूप से कभी श्रणुत्वव्यवहार होता रहता है । जव किसी महत्‌ द्रव्य मे 
लम्बाई की श्रधिकता रहती है, तब उसके परिमाण की न्यूनाधिकता के म्राधार 
पर परिमाण के लिये दीं-्स्व' पदों का प्रयोग कियाजाता है । दीघे-लम्बा; 
हस्व -छोटा । वस्तुतः यह महत्परिमाण के ्न्तगंत है ।॥६॥ 
महत्‌ के प्रसंग से श्रण्‌ परिमाण के विषय मे सूत्रकार ने बताया-- 
श्रतो विपरीतमणु" ॥१०।) (२६६) 
| ग्रतः] इससे [विपरीतम्‌ ] विपरीत [अणु] श्रणु परिमाण होता है। 
इस महत्परिमाण सेजो विपरीत परिमाण है, वह अणु परिमाण कहा- 
जाता है । इसमें वैपरीत्य इसप्रकार समभना चाहिये--महत्रिमाण लौकिक 
्रयक्ष का विषय होता है, प्रत्येक व्यक्ति चक्षु श्रादि इन्द्रियों के द्वारा उसका 
प्रत्यक्ष करता है; परन्तु परमाणु तथा द्वचणुक मे रहने वाले अ्रण्‌ परिमाणका 
बाह्य इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष कभी नहीं होता । महत्परिमाण कारणबहुत्व ्रादिसे 
उत्पन्न होता है, परन्तु ब्रणुपरिमाण परमाणु में तो नित्य है, कभी उत्पन्न नहीं 
होता । दचणुकगत ब्रणु. परिमाण उत्पन्न श्रवश्य होता दै, परन्तु उसका श्रसम- 
वायिकारण परमाणुगत द्वित्व संख्या है, बहुत्व संख्या नही ; भरथात्‌ कारणवहुत्व 
इस परिमाण का जनक नहीं दै । यह भी वैपरीत्य यहां समभना चाहिये ॥१०॥ 
शिष्य जिज्ञासा करता है, महत्‌ वस्तु मे श्ण, महत्‌ दोनो प्रकार का ज्ञान 
व व्ववहार लोक में देखाजाता है, फिर इनका वैपरीत्य कंसे ? सूत्रकारने समा- 
घान किया-- । 
ग्रणु महदिति तस्मिन्‌ विशेष भावात्‌ विशेषा- 
भावाच्च ॥११।॥ (२६७) 
[अण्‌] अ्रणु (है यह) [महत्‌] महत्‌ (दै यह), [इति] इसप्रकार 
(एक वस्तु मे जो परिमाण-विषयक ज्ञान व व्यवहार होता है) [तस्मन्‌ | उस 
(परिमाण) भें [विक्ञेषभावात्‌ ] विशेष-प्कषं के होने से (प्रण व्यवहार) 


१. यह सूत्र नहीं है, श्र° प्रा० । (तद्विपरोतमण्‌, चन्द्रा । 
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[ विशेषाभावात्‌ | वि्ेष~ग्रपकर्षंके न होने से (महत्‌ व्यवहार होता है) [च] 
तथा । 

लोक में एेसा ज्ञान तथा व्यवहार होता देखाजाता दै, कि विल्व से ग्रांवला 
भ्रणु है, तथा रत्तक (गुञ्जा-चूंटली) से श्रांवला महत्‌ है । यद ग्रणु-महत्‌ का 
म्रापिक्षिक व्यवहार लौकिकगप्रत्यक्षग्राह्य महत्‌ में हुग्रा करता है । इससे ग्रणु-महत्‌ 
के वैपरीत्य का कथन युक्त प्रतीत नहीं होता । सूत्रकार ने वताया, इसप्रकारके 
व्यवहार के विषय परिमाण में एक स्थल पर जो प्रणु-महत्‌ व्यवहार होता है, वह 
उन पदार्थो की परस्पर प्रापिक्षिक स्थिति के ्राधार पर है। रत्तक, ग्रांवला ग्रौर 
विल्व तीनों महत्परिमाण के प्राश्य है, यहः प्रत्यक्ष गृहीत होता है । वहां महत्परि- 
माण अपने निदिष्ट कारणों से उत्पन्न है; इसलिये यथारथ॑रूप में वहां श्रणु परि- 
माणकौ संभावना नहीं । परन्तु किसी एक की श्रपेक्षा दूसरे मे जहां प्रपक्षं 
(छोटापन ) दै, उसमे श्रौपचारिकलूप से अण्‌, व्यवहार होजाता है । परन्तु अप- 
कं की भावना होने न होने दोनों अवस्थाओं मेँ महत्परिमाण वहां यथार्थल्पसे 
विद्यमान रहता है । इसलिये लोक में एेसा ज्ञान अथवा व्यवहार केवल भाक्त 
समभना चाहिये ।॥११॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, एेसे स्थलों में ग्रणु-व्यवहार को भाक्त क्यो सम- 
भना चाहिये ? सूत्रकार ने समाधान किया-- 

एककालत्वात्‌ ॥१२॥ (२६८) 

[ एककालत्वात्‌ | एक काल में होने से । 

एक वस्तु भे तथा एक काल में श्रणु-महत्‌ व्यवहार व ज्ञान लोक मेँ होता 
देखाजाता है । श्रणु श्रौर महत्‌ परस्पर-विरोधी परिमाण हैँ । एक आश्रयमें 
दोनों का एेककालिक यथाथं ज्ञान व व्यवहार संभव नहीं । इसलिये रत्तक, श्रांवला 
वेल ्रादि में महत्परिमाणके कारण विद्यमान होने से उनमें महत्परिमाण का 
ज्ञान व व्यवहार यथाथं है, तथा अ्रणुत्व का ज्ञान व व्यवहार भाक्तः ।। १२॥ 

सूत्रकारने इसप्रकारकेज्ञान व व्यवहार में महत्परिमाणके मुल्यहोने का 


१. श्रण०प्रा०मेंइससूत्रकीपूरवंपक्षरूपसे योजनाकी है । भ्रण. श्रौर महत्‌ के 
विरोध का परिहार धमिभेद श्रथवा कालभेद से संभव है । परन्तु यहां लोक 
व्यवहार में न धर्मभेद है, न कालभेद । एक काल में एक ही भ्रामलक धर्मी 
मे श्रणु-महत्‌ व्यवहार होता है; तब इनका विरोध कंसे ? तथा विरोधके 
श्राघार पर एक मुख्य एक गौण कहां रहा ? इसका उत्तर श्रगले सत्र-- 
"दृष्टान्ताच्च" से दिया । # 
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श्नन्य कारण वताया-- 
दृष्टान्ताच्च ॥१३॥ (२६६) 

[दृष्टान्तात्‌ ] दृष्टान्त से [च] भी (पूर्वोक्त कथन सिद्ध होता है । 

लोक में यह सिद्ध है, शुक्ल तन्तुग्रों से शुक्लपट उत्पन्न होता है, कृष्ण नहीं । 
इसप्रकार महत्‌ कारणों से महत्‌ द्रव्य उत्पन्न होसकता है, अणू नहीं । रत्तक, 
स्रामलक, विल्व ्रादिका प्रारम्भ महत्‌ श्रवयवोंसेहोता है । इसलिये इनमें 
महत्‌ प्रतीति व व्यवहार मुख्य तथां श्रण्‌ व्यवहार गौण है । जो अण्‌, है, वह महत्‌ 
श्रौर जो महत्‌ है, वह श्रणु नहीं होसकता, एक प्रकार के गुणों वाले द्रव्यो मे तर- 
तम व्यवहार परस्पर श्रपक्षासे हुम्रा करता है । खजूर से दाख प्रधिक मधुरहै। 
शंख से स्फटिक अ्रधिक शुक्ल है । यही स्थिति परिमाण के विषय में है । श्रपेक्षा- 
कृत छोटा परिमाण होने पर महत्‌ में श्रणुव्यवहार को गौण मानना प्रामाणिक 
है ।१३॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, लोक में व्यवहार है-यह्‌ परिमाण अण्‌ है, यह 
परिमाण महत्‌ है । इससे एेस। ज्ञात होता है, कि श्रणु में ्रणु ग्रौर महत्‌ में ग्रन्य 
महत्‌ परिमाण रहता है । सूत्रकार ने समकाया-- 

श्रणुत्वमहत्त्वयोरणुत्वमहत्तवाभावः कमं- 
गृणै्यख्यातः ॥ १४॥ (२७०) 

[श्रणुत्वमहत्वयोः] अ्रणु ओर महत्‌ परिमाणो में [श्रणुत्वमहत्वाभावः| 
श्रन्यग्रणु ग्रौर महत्‌ परिमाण काग्रभाव है (यह तथ्य) [कर्मगुणः] कमं प्रौर 
गुणो द्वारा [व्याख्यातः] कह दिया गया है । 

कमं श्रथवा गुण में कोई गुण नहीं रहता । गुण सदा द्रव्याध्रित रहता है; 
कर्माधित ग्रथवा गुणाधित नहीं । 

जब कहाजाता है, ढचणुक परिमाण की श्रपेक्षा परमाण, का परिमाण ब्रणु, 
दै; तन्तु के परिमाणसेपट का परिमाण महान है । अथवा बिल्वसे्रावला 
म्रण्‌, श्रौ भ्रांवले से विल्व महान है । इस लोक व्यवहार में ्रापाततः एेसा प्रतीत 
होता दै, जैसे ञ्रण्‌ परिमाण मेंग्रौर श्रणुपरिमाण, तथा महत्परिमाण मेंश्रन्य 
महत्परिमाण का कथन कियाजारहा हो; जो एक आ्आध्रयके परिमाण को दसरे 
ग्राश्रय के परिमाण से भिन्न व व्यवच्छिन्न करता है 1 वस्तुतः यह्‌ केवल व्यवहार 
की एक रीतिमात्रहै, कहने का ढंग । कारण यह है, कि कोई गण कभी कमं 
श्रथवा गुण मेँ श्राध्रित नहीं रहता । प्रत्येक गुण म्रथवा कमं सदा द्रव्य मे श्राध्रित 

रहते है । फलतः कमं श्रौर गुणों के इस विषय के व्याख्यान से अण्त्व श्रौर महत्व 
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में अणुत्व-मह॒त्व का श्रभाव रहता है, यह समभ लेना चाहिये ॥ १५॥ 
रिष्य जिज्ञासा करता है, गुणों में गुण ग्रथवा कर्मो में कम॑ नहीं रहते, एेसा 
क्यों है ? सूत्रकार ने वताया-- 
कर्मभिः कर्माणि गुणेरच गुणा व्याख्याताः । १५ (२७१) 
[कर्मभिः] कर्मो से [कर्माणि] कर्म, [गुणैः] गुणों से [च] ग्रौर [गुणाः|] 
गुण [व्याख्याताः] कटेगये । 
यह्‌ कटा गया, कि गुणो में गण तथा कर्मो मे कर्मं नहीं रहते । परन्तु लोक 
मे व्यवहार होता है, यह्‌ महान शब्द है, यह ग्रल्पशब्ददहै,येदो शब्दह, यह 
एक शब्द है, इत्यादि । शब्द गुण है, उसमें महत्व, श्रल्पत्व का होना, तथा एकत्व 
द्वित्व ्रादि संख्या का होना उक्त व्यवहार से स्पष्ट होता है । महत्‌ व संख्या 
ग्रादि गुण दै । इस विषय में सूत्रकारने कहा--गुण गुणाश्रित तथा कमं कर्मा 
श्रित नहीं होते, यह कथन प्रथम [१।१।१६; १७; २४] कर दियागया है । 
प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या के लिये विवृतिकार जयनारायणभदटाचायं ने सुाव 
दिया है, कि सूत्र के कर्माणि" पद के पहले शून्यानि" पद का, तथा गुणाः" पद के 
पहले “शून्याः' पद का श्रध्याहार कर लेना चाहिये । तव सूत्राथं स्पष्ट होगा-- 
कमंभिः शून्यानि कर्माणि; गुणैश्च शून्या गुणाः" कमं कर्मो से शून्य-रहित; श्रौर 
गुण गुणों से शृन्य-रहित होते हैँ; यह व्याख्यान प्रथम करदियागया है । इस 
कारण लोकव्यवहार मंसे प्रयोग-जिनसे गुणमें गुण की श्रथवा कमंमेंकमं 
कौ प्रतीति होरही हो--सवंथा श्रौपचारिक है, भाक्त हैँ ।॥ १५॥ 
शिष्य श्राशंका करता है, सव गुण-कमं श्नन्य गुण-कर्मो में न रहो, पर श्रणुत्व- 
महत्वगरुण अन्य गुण-कर्मो मे रहते हैँ, यह लोकव्यवहार से सिद्ध होता है । सूत्रकार 
ने समाधान किया-- 
ग्रणूत्वमहतत्वाभ्यां करमंगुणाङ्च' व्याख्याताः ॥१६॥ [२७२] 
[श्रणुत्वमहत्त्वाम्याम्‌ |] ब्रणुत्व श्रौर महत्व से (शून्य हैँ) [कर्मगुणाः[ कर्म 
तथा गुण [च] (यह) भी [व्याख्याताः] कह दियेगये हैँ । 


१. १५ तथा १६ सूत्र का प्रचलित पाठ से क्म-विपर्यास है, श्र० प्रा० । चन्द्रा०। 
चन्द्रा० मेंप्रस्तुत सूत्र का पाठ है--श्रणुत्वमहत््वाम्यां क्मगुणा अगुणाः ।' 
इसके श्रागे १५ सूत्र का पाठ दोनो प्राचीन व्याख्याश्रों मे यह है-'कर्मभिः 
कर्माणि गुणेगु णाः” । श्र° प्रा० में इतके दो भाग है, पहला-'कर्मभिः 


कर्माणि. इ्रा-शगुणेगु णा." । 
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लोक में व्यवहार देवाजाता है-यह कमं महान है, यह श्रत्यल्प, सूक्ष्म है । 
म्रमक व्यक्ति का ज्ञान महान, श्रम्‌क का अ्जल्प । एसे व्यवहार से प्रतीत होता 
है, किन्दीं कमं श्रौर गुणो में श्रणूत्व-महत्व श्राध्रित रहते हैँ । सूत्रकार ने बताया, 
एक सामान्य सिद्धान्त निदिचत व स्थापित करदियागया है, कि गणम गुण ब कमं 
तथा कमंमे गुणव कर्म कभी प्राध्रित नहीं रहते । गुण-कमं सदा द्रव्य में 
आश्रित रहते हँ । इसलिये श्रणु-महत्परिमाण द्रव्य में ्राभ्नित रहसकते है, गुण- 
कमं मे नहीं । लोकव्यवहार सर्वथा श्रौ पचारिक दहै ॥१६॥ 

यही व्यवस्था दी्ंत्व-हस्वत्व परिमाण के विषय में प्रतिदेशं दारा सूत्रकार 
ने निदिष्ट की-- 

एतेन दीर्घत्वह्नस्वत्वे' व्याख्याते ॥१७।। (२७३) 

[एतेन] इससे [ दीर्घ॑त्वह्नस्वत्वे ] दीर्घ ह्वस्व परिमाण [व्याख्याते | 
कह दिये गये 1 

जो विवेचन ग्रण्‌-महत्परिमाण के विषय मे गतसूत्रो दवारा प्रस्तुत किया गया 
है, वह दीं -हस्व परिमाण के विषयमे भी समभना चाहिये । ये परिमाणमभी 
गुण-कर्माधित न रहकर ` ्रन्य गुणों के समान केवल द्रव्याश्रित रहते हैँ ॥ १७॥ 

परिमाण के नित्यानित्य होने के विषय मं सूत्रकारने बताया- २ 

श्रनित्येऽनित्यम्‌* ॥१८॥ (२७४) 

[श्ननित्ये] अनित्य (दव्य) में [ब्रनित्यम्‌ | अनित्य होता है (परिमाण- 
गण) । 

जो द्रव्य ग्रनित्य ह, श्रपने कारणों से उत्पन्न होते है, उनका नाश श्रवश्य- 
म्भावी है। द्रव्यका नाश होने पर उसमे श्राधित गुण का नाश होजाता है; 
क्योंकि गुण अनाश्रित नहीं रहसकता ॥१८॥ 

उक्त कथन से प्र्थापत्ति दवारा सिद्ध है-नित्य में नित्य रहता है \. उसीको 
सूत्रकार ने स्पष्ट बताया-- 


नित्ये नित्यम्‌ ॥१६॥ (२७५) 
[नित्ये] नित्य (द्रव्य) मे [नित्यम्‌ ] नित्य होता है (परिमाण गुण) । 

१. यह सुतर प्रस्तुत क्रम के श्रनुसार १५ वे सूत्र से पहले पढ़ा है, श्र प्रा०। 
चनद्रा० । परन्तु श्र० प्रा० में इसका पाठ है--"एतेन दींत्वह्वस्वत्वयो- 
रुपलब्ध्यनुपलब्धी नित्ये व्याख्याते ।' 

२. “एतदनित्यम्‌, ्र° प्रा० 1 "तदनित्येऽनित्यम्‌ ।' चन्द्रा । 

३. यह सूत्र नहीं है, भ्र° प्रा । चन्द्रा०। 


र्ठ वशेषिकदकंनम्‌ [ प्रथम 
परमाणु में परमाणुपरिमाण नित्य है । तथा प्राकाश श्रादि नित्य विभ द्रव्यो 
में परममहत्परिमाण नित्य होता है । भ्रन्यत्र सवत्र श्रण्‌-महत्परिमाण-ग्राश्रयके 
श्रनित्य होने से ग्रनित्य रहते हैँ ।। १६॥ 
सर्वतिशायी श्रण्‌परिमाणवाला नित्य द्रव्य कौन है ? सूत्रकारने वताया-- 
नित्यं परिमण्डलम्‌ ।॥२०॥ (२७६) 
[नित्यम्‌ | नित्य है [परिमण्डलम्‌ | परिमण्डल । 
वंशेषिक शास्त्र की परम्परा मेँ 'परिमण्डल' पद' परमाणु के लिये पारिभा- 
पिकर्जैसा प्रसिद्ध है । यह पद परमाणु की नैसगिकर परिस्थिति को परिलक्षित 
करता है । परमाणु सव ग्रोर से मण्डल-गोलाकार जसा ग्रथवा वत्तः लाकार होना 
चाहिये । वह श्रदृश्य है, इन्द्रियाग्राह्य है । कल्पना के ्राधार पर यह प्राकार 
संभावित कियागया है । इसप्रकार का परमाणु द्रव्य कायंमात्रकामूल दहै, तथा 
नित्य है । परिमण्डल-परमाण्‌ मे ग्राश्रित परिमाण को पारिमाण्डल्य' कहा जाता 
है। इन पदों से यह ध्वनित होता दहै, कि दीषंत्व-हुस्वत्व परिमाण कहीं भी 
नित्य नहीं होते । ये परिमाण श्रनित्य द्रव्यो में ही संभावितर्ह । वतुःलाकार परमाणु 
में दीषंत्व की कल्पना श्रसंभव है । परिमण्डल का हस्व होना भी संभव नहीं । 
ह्वस्व-दीषं परस्पर ग्रपेक्षा से समिधा तथा इक्षुदण्ड (गन्ना) आदि में प्रभिलक्षित 
होते हैँ । एसे सभी द्रव्य श्रनित्य होते है! तथा श्रनित्य महत्परिमाण के प्राश्य हैं । 
दन्य की विशिष्ट रचना के कारण महत्‌ द्रव्यको दीघं श्रथवा हस्व कह दिया 
जाता है । यह व्यवहार केवल श्रनित्य द्रव्य में संभव है। फलतः नित्य परमाणु एेसा 
द्रव्य है, जहां सर्वातिश्ायी ग्रणु परिमाण भ्राश्रित रहता है ।॥॥२०॥ 
परिमाण के श्राघार पर प्रदृश्य श्रप्रत्यक्ष-परमाणु के श्रस्तित्व को कैसे स्वी- 
कार किया जाय ? सूत्रकार ने वताया-- 
भ्रविद्या च विद्यालिङ्खम्‌ \॥२१। (२७७) 
[अविद्या] श्रविद्या [च] तथा [विद्यालिङ्गम्‌] विद्यामें लिङ्ध दहै \ 
सूत्र के श्रविद्या' पद में 'विद्या' पदांश की सिद्धि जिस धातु से कीजाती ह 
उसके भ्रनेक अ्रथं हैँ । "विद्‌" धातु चार भ्र्थो में प्रयुक्त होता है ज्ञान, लाभ, सत्ता 
श्रौर विचारना । पहला ग्रौर अ्नन्तिम अर्थं लगभग समान हैँ । लाभः रौर “सत्ता 
१ परमाण्‌, कौ (परिमण्डल स्थिति यद्यपि उसके नित्य होने मे बाधक संभव 
है; पर वैशेषिक शास्त्र का प्रारम्भ तत्व के इसी स्तर को मूल मान कर 
कियागया है; इसलिये उसे नित्य कहने में कोई श्रापत्ति नहीं । 
२. सूत्रपाठ मे "च' पद नहीं है, चश््रा०। 
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श्र्थं भिन्न दै । चन्द्रानन्दीय व्याख्या में इस पद की सिद्धि सत्ता्थक विद्‌! धातु 
से मानी है। श्रविद्या' पदका प्रथं किया है--ग्रसम्भव, प्रौर विद्या" पदका 
सम्भव । व्याख्याकार का कहना है-- कोई द्रव्य परिमाणरहित हो, यह्‌ ग्रसम्भव 
है । सरसों, श्रांवला, बेलफल इत्यादि द्रव्यो में श्रपिक्षिक भ्रण्‌-महत्‌ परिमाण 
का व्यवहार होता है । परन्तु वस्तुतः ये सभी द्रव्य महत्परिमाणवाले हैँ । इनमें 
ग्रण्‌-व्यवहार भ्रापेक्षिक है । व्यवह्‌।र की यह ग्रापिक्षिक स्थिति स्पष्ट करतीहै कि 
श्रणु-परिमाण सर्वातिशायी रूप में कहीं ग्रवर्य माना जाना चाहिये; एेसा परि- 
माण, जिससे छोटा परिमाण ग्रौर कोई संभवनहो। इसप्रकार परिमाणरहित 
द्रव्य की भ्रसंभावना [श्रविद्या], सर्वातिज्ञायी प्रण्‌-परिमाण के ग्राश्चय परमाण्‌ 
द्रव्य के श्रस्तित्व [विद्या] में लिङ्धदै। 
स्नन्य प्रायः सभी व्याख्याकारों ने "विद्या' पद को ज्ञानाथंक "विद्‌ धातुसे 

सिद्ध माना । उनका कहना दै-सरसों, आंवला, वेल प्रादि दृश्य पदार्थो में 
जो श्रणु-प्रतीति श्रथवा व्यवहार होता है, वह यथार्थं नहीं है, प्रमा नहीं है; 
ग्रप्रमा है, रविद्या है । इसलिये यह्‌ श्रौपचारिक अ्रथवा भाक्त कहा जासकता है । 
भ्रप्रमा अ्रथवा भाक्त प्रत्यय मख्य-प्रत्यय के विना संभव नहीं होता । यदि सरसों 
श्रावला प्रादिमे त्रापिक्षिक होने से श्रण्‌-प्रत्यय श्रप्रमा ्रथवा भाक्त है, तो ग्रण्‌- 
प्रत्यय कहीं मुख्य प्रथवा प्रमारूप श्रवद्य होना चाहिये । सर्वातिश्ायी मृख्य ग्रण्‌- 
प्रतीति का ग्राश्रय म्रदृश्य भी परमाण्‌-्रव्य इसप्रकार सिद्ध होतादै। गुणाश्रय 
द्रव्यके रूपमे सर्वातिश्ायी अ्रणु-परिमाणवाला द्रव्य परमाणु है, इसी रूप मे-- 
क्योकि ्रागे-उसका विभाजन संभव नहीं, इसलिये श्रपनी परिस्थिति में वह॒ 
नित्य है, तथा दृश्य जगत्‌ का मूल उपादान है । उसमें समवेत परिमाण भी 
नित्यहै।२९१॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, सर्वातिशायी अ्णुपरिमाण के समान सर्वातिशायी 
महत्परिमाण का श्राश्रयद्रन्य कौन दै ? सूत्रकार ने वताया-- 


विभवान्महानाकाशस्तथा' चात्मा ॥२२॥ (२७८) 


१. चन्द्रानन्दौय व्याख्या में (तथा चात्मा' इतने श्रक्ञ को पृथक्‌ सूत्र माना 
है । इसका प्रयोजन बताया है, सूत्र विभागसे दिशाश्रौर काल का संग्रह 
होजाता है; ये भी परममहत्‌ परिमाणवाले हँ । परन्तु यह्‌ भ्रनावरयक 
है । सूत्रकार ने स्वयं श्रगले सूत्रं मे दिशा, काल के परमभमहत्परिमाण को 
सिद्ध किया है। सूत्रविभाग काश्रभ्य प्रयोजन संभव है । श्रगले (२३) 
सूत्र की व्याख्यरा के श्रन्तिमि भाग में देखे । 
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[विभवात्‌ ] विभव से [महान्‌] (सर्वातिशायी) महत्परिमाणवाला 
[्राकाशः] आकाश है, [तथा] वेसा [च| श्रौर है [श्रात्मा | ्रात्मा । 

सूत्र का "विभव" पद वंशेषिक शास्त्रम पारिभाषिक-जैसा है। इसका 
श्रथ है--एक काल में समस्त मूत्त द्रव्यो के साथ संयोग होना। जिस द्रव्यका 
सव मूत्त द्रव्यो के साथ संयोग रहता दै, वहं महत्परिमाणवाला द्रव्य है । एेसा द्रव्य 
श्राकाड है । श्रौर वैसा श्रात्मा है । लोक तथा शास्त्र में अ्नन्यत्र "विभवः श्रथवा 
पवेभव' पद का अथं धन, संपत्ति, एेश्वयं, शक्ति, क्षमता श्रादि है । इसके लिये 
विविध साहित्य! द्रष्टव्य है। 

सूत्रगत श्रात्मा' पद का म्र्थं प्रायः सभी व्याख्याकारों ने जीवात्मा' किया 
है, जो प्रत्येक शरीर में भिन्न रहता दहै । श्रात्मा श्रनन्तरहँ, शरीर श्रगणितहैँ। 
एक चीटीया दीमक के भिटेमें इन श्रात्माग्रों की संख्या प्रगणित रहती रहै, 
फिर सर्वत्र का कहना क्या ? इन समस्त श्रात्माग्रों कोविमू [सर्वत्र व्यापक | 
मानना सामजञ्जस्यपुणं प्रतीत नहीं होता । पर एसा मानने वालों ने इसकी सिद्धि 
मे एकमात्र युक्ति प्रस्तुत की है-सर्गादिकाल में जगद्रचना के लिये श्रदृष्टवदात्म- 
संयोग से परमाणु मेँक्रिया का होना। ्रादिकाल में जब जगत्‌ की रचना होने 
कोहै, तव सर्वप्रथम जगत्‌ के मूल उपादानकारण परमाणुओं मेक्रियाहोतीहैः 
तव परमाणु एक-दूसरे से संयुक्त होकर जगत्‌ बनता दै । ज्ञातव्य है, परमाणु में 
उसक्रियाकाकारणक्याहै? बताया गया--श्रदृष्टवदात्मसंयोग । ग्रतीत सृष्टि 
मे जीवात्माप्नौ दवारा म्ननुष्ठित शुभाशुभ कमोँसे श्रजित घर्म-प्रधमं श्रात्माओंमें 
समवेत रहते हैँ । उन्हीं घर्माधमं का नाम प्रदुष्टहै। श्रदुष्ट वाले श्रात्माग्रोंका 
परमाणुग्रों के साथ संयोग परमाणृग्रों मे सर्गोन्मुख क्रियाग्रौं को उत्पन्न कर देता 
है । सगंरचना का क्रम अति विस्तृत प्रदेशों मे चालू रहता है, वहां सर्वत्र ्रदृष्ट- 
वाले प्रात्माग्रों कापरमाणुग्रों से संयोग होना चाहिये । यह स्थिति श्रात्माग्रों 
को व्यापक माने विना सभव नहीं; ग्रतः समस्त जीवात्माग्रोंकाविभु होना 
श्रावइयक है । 

विचारना चाहिये, यह युक्ति कांतक संगत है । पहली बात यह ज्ञातव्य है, 
किक्यायह्‌ सगंप्रक्रिया श्रपने रूपमेंपुणेहै? क्या सर्गेत्पित्तिके लिये अन्य 
किसी निमित्त कौ आवश्यकता नहीं होती ? यदि यह पूणं है, तो इसका तात्पयं 


१. नेषधकाव्य, १।३९॥ मीमांसासूत्र, ५।२।१३॥ रघुवंडा, १।६।।८।६६॥ 
विक्रमांकदेवचरित, २। मातंगलीला १।२०।॥ क्िराताजु नीय ५।२१॥ 
शक्‌न्तला नाटक ५।८॥ 
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यह दहै, कि स्गरचना के कारणों मेंसे ईइवर का बहिष्कार कर दिया गया। 
संभवतः दसी ्राधार पर वैशेषिक को निरीरवरवादी द्शंन कहा जाता है । इस 
लेख का यह्‌ तात्पयं नहीं, कि उन व्याल्याकारों ने एेसा क्यो माना ? अथवा 
उनका एेसा कथन श्रयुक्त है । केवल वस्तुस्थिति को समभने के लिये यह्‌ प्रयास 
है । मान लीजिये, सर्ग-प्रक्रिया में ईरवर का दखल नहीं है । विचारणीय है, उस 
दशा में सगं-रचना का होना कहां तक संभव है । 

१--यह एक सर्वसम्मत विचार है, कि जीवात्माग्रों को कोई बाह्या्थज्ञान 
ररीरेन्द्रियादि साधनों के सहयोग के विना नहीं होता । जब सृष्टि नहीं, प्रलय 
कालहै, सृष्टिहोनेकोहै, तव शरीरेन्द्रियादिके न होने के कारण जीवात्माभ्रो 
को यह्‌ बाह्यज्ञान कंसे होजाता है, कि अव सृष्टिरचना प्रारम्भ होनी चाहिये; 
रौर उनसे प्रेरित परमाणु इस कायं के लिये सक्रिय हो उत्ते? 

२--कटा जा सकता है, आत्मानो को यह्‌ जानने कौ ग्रावश्यकता नहीं । 
वहां तो केवल श्रदुष्टवाले ्रात्माग्नों का परमाणृभ्रो से संयोग होना अपेक्षित है । 
सोचिये, ग्रात्मा नित्य है, व्यापक है, उनका परमाणुश्रो से संयोग बराबर विद्यमान 
रहता है । तब सर्गरचना निरन्तर होती रहनी चाहिये; इसका वही प्रवसर्‌ 
कौन नियत करता दै? । 

३--कहाजायगा, काल-विशेष भ्राने पर स्वयं एेसा हौजाता है । जब तक वह्‌ 
क्षण नहीं म्रायेगा, परमाणुप्नो के साथ अ्रदृष्टवदात्माभ्नों का संयोग होने पर भी 
परमाणुभ्रो मे क्रिया न होगी । वह क्षण भ्राने पर क्रिया होने लगेगी । विचारिये, 
एेसा कथन कहां तक संगत है । परमाणु जड़, धर्म-ग्रधमं जड है, शरीरेन्द्रियादि 
साधनों के अ्रभावमंग्रात्माको कोई ज्ञान होना तब संभव नहीं; एसी स्थिति 
मे यह पहचान कँसे होजाती है, ओर किसको होजाती है, किं वह क्षण प्रागया 
है, अरब श्रदृष्टवदात्माग्नो का परमाणुशरों से सर्गोनमृख संयोग होना चाहिये । इसके 
ग्रतिरिक्त "काल' द्रव्य एक नित्य व व्यापक माना गया है । उसका किसी तरह्‌ 
काकोई विभाजन संभव नहीं । क्षण आदि की कल्पना मानव ने श्रपने सगं- 
कालिक व्यवहार को चलाने के लियेकीदहै। जब सगं नहींहै, उस श्रवसरपर 
यह्‌ सव व्यवस्था विना किसी चेतन व ज्ञानके कंसे होती है ? एेसी व्यवस्था का 
कोई निमित्त मानाजाना ग्रावश्यक है । वह्‌ नियामकं केवल कोई चेतन होना संभव 
ह । उक्त सर्ग-परक्रिया में कोई एेसा चेतन नहीं; ग्रतः उसे पूणं कहना युवितिसंगत 
व प्रामाणिकन होगा। 

मान लीजिये, उक्त सगेप्रक्रिया श्रपुणं है, उसे पूणं करने के लिये उसमे 
ईदवर का सन्निवेश श्रावद्यक है । उसके ्रनुसार प्रस्तुत सूत्रम श्रात्मा' पद 
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से ईदवर-परमात्माका ग्रहण क्रिया जाना त्रधिक युक्तिसंगत है । जीवात्माग्रों 
के समस्त वरमधिर्म-फलों कौ व्यवस्था परमात्मा के प्रधीन रहती है, वह उस 
व्यवस्था के अनुसार सर्गरचना करता दै, ्रौर उसक्रे लिये उसका व्यापक होना 
श्रावदयक है । जीवात्मा उस व्यवस्था के श्रधीन स्वकृत घर्माधमं का फल भोगा 
करते हैँ । सर्गादिकालिक परमाणुग्रो की क्रियाम ध्मधिमं की निमित्तता इसी 
र्पमेंस्रपश्चित द । उसके लिये जीवात्माग्रोंको विभू, मानना सववंथा ग्रनावदयक 
ह । फलतः जीवात्मा को ग्रणुपरिमाण अथवा परिच्छिन्न परिमाण माननेमें कोद 
वाधा नहींटै। 
व्याख्याकार द्वारा जीवात्माके विभुहौने में उक्त-युक्ति के भ्रतिरिक्त 
श्रणुपरिमाण न होने में एक ग्रन्य युक्ति प्रस्तुत कीजाती दै । उनका कहटनादै, 
द्रव्यगत गुणों के प्रत्यक्ष कै लिये द्रव्य का महत्परिमाण होना श्रावद्यक है । महत्प- 
रिमाण स्राकाश के ाब्दगुण का प्रत्यक्ष टोता दै । परमाणु के किसी गुण का प्रत्यक्ष 
नहीं होता । ग्रतः श्रात्मगुणों के प्रत्यक्ष होनेके लिये श्रात्माको महत्परिमाण 
मानना भ्रावद्यक है । मध्यवर्ती महत्परिमाण माननेसे श्रात्माके सावयव व 
श्रनित्य होने की श्रापत्ति के कारण उसे परममहत्परिमाण मानना संगत होगा, 
अतः जीवात्मा ग्रणुपरिमाण नहीं मानाजाना चाहिये । 
वस्तुतः गरणप्रत्यक्ष की व्यवस्था का यह्‌ कथन 'तिलकी ग्रौट पटाड़' के 
समान दै । वशेपिक दर्यन की.निगूढ भावना यह ज्ञात होती दै, कि बाद्येन्द्रिय- 
ग्राह्य गुणों के प्रत्यक्ष में उक्त व्यवस्था मानी गई । यह्‌ श्रभी तक ज्ञात नहीं, कि 
श्रात्माका दसा कौनसा गुणै, जो बाह्यं न्द्रियग्राह्य हौ, मरौर जिसके लिये ग्रात्मा 
को परममहत्परिमाण मानना प्रावद्यक हौ । गुणप्रत्यक्ष मे गुणाश्रय द्रव्य के 
महत्परिमाण होने की व्यवस्था चक्षु प्रादि बाह्य इन्द्रियो से रूपादि गुणों कै ग्रटण 
के लिये स्वीकार कीगईटै। श्रात्माके गुणोंकान बाह्य इन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता 
है, श्रौरन स्वयं उस भ्रात्माके ्रतिरिक्त अ्रन्य किरी को। 
यह्‌ एक निरिचत सिद्धान्त है, कि समस्त प्रत्यक्षज्ञान चेतन प्रात्माको होते 
टै । ्रपने गुणों का प्रत्यक्ष भी स्रात्माको होता दै; पर उसमें बाह्येन्िय भ्रनपे- 
क्षित रहती हैँ । वाह्येन्दियोसे ग्रन्य द्रव्यगत गुणों के प्रत्यक्ष के लिये गुणाश्रय द्रव्य 
का महत्परिमाणवाला होना ठीक है। यह्‌ व्यवस्था मानस प्रत्यक्ष में नहींदहै । 
वह्‌ वाह्यप्रत्यक्ष न होकर प्रान्तर है । उसकी-योग समाधिसम्पन्न-उल्छरष्ट ददा 
मेँ ग्रन्य द्रव्य परमाणु तथा तद्गत गुणों ता मानस प्रत्यक्ष हौजाता है। फलतः 
बाह्यं न्दियग्राह्य विषय के प्रत्यक्ष के लिये जो व्यवस्था निर्धारित है, वह॒ मानस 
प्रत्यक्ष के लिये प्रपरिहायं नहींहै। इसलिये समस्त श्रात्माश्रों के विभुहोनेमें 
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कोर प्रमाण उपलब्ध न होने से केवल एक परमात्मा स्वेव्यापक तथा श्रन्य समस्त 
ग्रनन्त जीवात्मा ग्रणुपरिमाण ह, एेसा मानना युक्ति-प्रमाणसिदध है । 

"एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः" [म्‌० ३।१।६]|, "वालाग्रशतभागस्य 
दातधा कल्पितस्य च । जीवो भाग : स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते [उवे ५। 
६], स य एषोऽणिमा, एेतदाटयमिदं स्व, तत्सत्यं स श्रात्मा, तत्त्वमसि इवेत- 
केतो' [छा०। ६। -१५] । इत्यादि अनेक वैदिक प्रमाण जीवात्मा के प्रणुपरि- 
माणको प्रकट करते हैं। 

प्रतीत होता दै, जगत्सर्ग के प्रति धर्माधर्मरूप ग्रदृष्ट की कारणता को महत्व 
देने की भावना से वंशेषिक के व्यास्याकारों ने इस दिशा में बहुत बल दिया । उस 
प्रभूत प्रयास के परिणामस्वरूप जगत्सर्गं की कारणता में श्रदृष्ट सर्वोपरिरूप से 
सामने उभर प्राया; अ्नन्य कारण उपेक्षित-से समभलिये गये, श्रथवा ज्ञान-दृष्टि 
से तिरोहित करदिये गये, यहां तक कि परमात्मा भी कारणता की कोटिसे 
वदिष्कृत-सा सम भलिया गया । इसीकारण इस विपय का वंशेषिक-विचार वतं 
मान रूप में सामने श्राया । वस्तुतः शास्त्र की मूलभावना एेसी नहीं है । प्राचीन 
व्याख्याकार" ने सृष्परक्रिया में ईस्वर के सहयोग का स्पष्ट उत्लेख किया दै । 
ग्रस्य प्रसंगोंर से भी यह्‌ ग्रथ स्पष्टरूप में प्रमाणित होता है ॥२२॥ 

ग्राकाद श्रादि के विपरीत मनके परिमाण कासूव्रकार ने निदेश किया 

तदभावादणु मनः ॥।२३॥ (२७६) 

[तदभावात्‌ ] उसके म्रभाव से [अण्‌ ] ग्रण्‌ है [मनः] मन । 

सूत्र का "तत्‌" सर्वनाम पद गतसूतर मे पठित "विभवात्‌" हेतु पद का परामश 
करता है । विभव के ग्रभाव सेभ्र्थात्‌ समस्त मत्तं दरव्योंके साथ एक काल में 


१. द्रष्टव्य, पदार्थधर्मसंग्रह (प्रश्ञस्तपादभाष्य) का सृष्टिसंहार प्रकरण । 

२. द्रष्टव्य, वैशेषिकदर्शन, श्रध्याय ६, प्राह्लिक १के प्रारम्भिक सूत्र, तथा 
१०।२।६।॥ २। १ १८-१९ ॥ 

वैशेषिक मे शश्रदष्ट' कौ प्रधानता के समान मौमांसाशास्त्र मे कमं" 

की प्रधानता स्वीकार कीगई है। जगत्‌ कौ कारणतामें कर्मों को महत्व 
दिये जाने से परवर्ती व्यास्याकारों ने जगत्‌ के प्रति ईइवरकारणता कौ 
उपेक्षा कर दी । मीमांसा में ईशवरकारणता का निषेध नहीं है । कमंप्रधान 
शास्त्र होने से कमं का महत्व प्रकट करना श्रभिप्रेत है । इन शास्त्र को 
निरीक्वरवादी कहना केवल दुस्साहूस व धृष्टता का द्योतक है । 
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मन कासंयोगनदहोनेसे मन श्रणुपरिमाणषद्रव्यहै। 
सूत्रों की इस रचना में जीवात्मा का ग्रण्‌भाव कंसे उद्‌भासित होता है, यह्‌ 
विचारणीय है । चन्द्रानन्दीय व्याख्या मेँ गत [ररव] सूत्रकोदोसू्रोंकेरूप 
में निदिष्ट क्रियागया है । उसके ग्रनुसार सूव्रक्रम इसप्रकार है-- 
विभवान्महानाकाशः। तया चात्मा । तदभावादण्‌ मनः। 


मध्यगत सूत्र कासम्बन्ध दोनों ग्रोर होजाताहै। पूर्वसूत्रके साथ सम्बन्ध 
परमात्मा की सर्वंव्यापकता का प्रतिपादक दै। श्रगले सूत्र के साथ सम्बन्ध 
जीवात्माकी श्रणुताको प्रकट करतादै। इस प्रथंमें तथा' पद भिन्नताका 
द्योतक है । तथा प्रात्मा" ग्रौर जीवात्मा, (तदभावात्‌'-विभव्ेन होने से श्रण्‌ः' 
श्रणु है । श्रणु' पद कालिङ्घविपर्थय हौकर श्रात्मा के साथ समन्वय होता है । 
श्च' पद "मनः" के साथ जुड़कर मनश्च" म्नौर मन (तदभावात्‌' विभव न होने से 
त्रणु'्रण्‌ है । एसी व्याख्यामें शास्त्र वाधक नहीं है ।।२३॥ 

सूत्रकार ने प्रतिदेश द्वारा दिशाद्रव्यके नित्य परममटत्परिमाणका निर्देश 


किया-- 
गणैदिग्‌ व्याख्याता ॥२४॥। (२८०) 
[गुणैः| गुणों के द्वारा [दिक्‌ ] दिशा द्रभ्य [व्याख्याता | व्याल्या करियागया 
(समभना चाहिये) । 

एक काल में सरवंतर दैशिक परत्व-ग्रपरत्व श्रादि गुणों की प्रतीति होनेसे दिशा 
द्रव्य परममहत्परिमाणवाला है, यह सिद्ध होता है । यह इसे दुर है, यह समीप 
है; यह परव है यह पच्छिम है; इत्यादि दिशा-निमित्तक व्यवहार विभिन्न 
ग्रनेकानेक प्रदेशो में एक कालमें वरावर होता रहता है । इससे ज्ञात होता है- 
वहां सवत्र समानकाल में दिशा द्रव्य विद्यमान है । यह स्थिति दिशा के नित्य 
विभुहोनेमेंप्रमाणहै।२४॥ 

सूत्रकारने काल की व्यापकता को वताया-- 

कारणे कालः ॥२५॥ (२८१ ) 


१ मनकी श्रुता को न्यायदशंन [३। १। ५६५६] में ्लानायौगपद्य' हतु के 
भ्राधार पर सिद्ध किया है। बाह्यन्द्रियग्राह्य विषयके ज्ञाने सहयोगी 
मन एक काल में एक ही इन्द्रिय से संयुक्त होने के कारण श्रणुहि। श्नन्यथा 
एक काल में सबके साथ संयोग होने से युगपत्‌ ज्ञेन होजाया करता। 

२. कारणेन कालः" श्रश््रा०। कारणेन काल इति ।' चन््रा० । सुत्रक्रमके 
श्रनुसार तृतीयान्त पाठ श्रधिक स्पष्ट च युक्त प्रतीत होता है । 
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[कारणे] कारण में [कालः] काल (व्यास्यात समभना चाहिये ) । 

लिङ्गविप्यंय के साथ गतसूत्र से "व्यास्यात' पद का यहां श्रनुवर्तन है । यह्‌ 
इससे छोटा है, यह वड़ा है; यह दो वषं का, यह चार का; यह्‌ पीचे ह्प्रा, यह्‌ 
पहले हु्रा; इत्यादि काल-निमित्तक परत्व-ग्रपरत्व आदि का व्यवहार समान 
ग्रवसरों पर विभिन्न प्रदेशों में बरावर हुभ्रा करता है। इस व्यवहार का निमित्त 
कारणजो द्रव्य है, वह काल! दै । एसा प्रत्यय क्योकि सर्वत्र सव ्रवसरोंपर 
एकसाथ हुग्रा करता है; इससे काल! द्रव्य-नित्य परममत्परिमाणवाला-सिद्ध 
होता है । युगपत्‌, चिर, क्षिप्र ्रादि प्रतीति का कारण काल) है । वह्‌ नित्य दै, 
श्रौर उसका परिमाण भी नित्य है ।॥२५॥ 


इति श्री वेरोषिकदशं न वि्योदयभाष्ये सप्तमाध्यायस्याद्यमाह्भिकम्‌ । 


श्रथ सप्तमस्याध्यायस्य द्वितीयमाह्लिकम्‌ । 


गत श्राद्भिकमेंरूपादिचार गुणोंकौ परीक्षके अनन्तर क्रमध्राप्त संख्या 
गुण का विवेचन कर्तव्य था, पर उसके दुरूह होने श्रौर परिमाण-गुण के ग्रत 
विवेच्य होने के कारण क्रम का उल्लंघन कर म्राह्विक के रेष भाग में परि- 
माण-गृण का विवेचन करदियागया । श्रव संल्या ्रादि गुणों का विवेचन प्रस्तुत 
कियाजाता है। द्रव्यका महत्परिमाण संख्या आदि गुणों के प्रत्यक्ष होनेमें 
निमित्त रहता है; इसलिये भी महत्परिमाण की परीक्षा के ग्रनन्तर संख्या श्रादि 
गुणों का विवेचन न्याय्य है; इस भावना से सूत्रकार नेसंघ्या गुण के विषय में 
बताया-- 

रूपरसगन्धस्पशंग्यतिरेकादथन्तिरमेकत्वम्‌ ।। १।। (२८२) 

[रूपरसगन्धस्पशं व्य तिरेकात्‌ ] रूप, रस, गन्ध ओर स्पशं गुणों से भिन्न होने 
के कारण | अर्थान्तरम्‌ | ्रतिरिक्त श्रथ है [एकत्वम्‌ ] एकत्व । 

एकत्व गुण रूपादि गुणों का व्यभिचारी है, इसलिये यह्‌ रूपादि से भिन्न 
है । वायु, श्राकाश भ्रादिमें रूप नहीं रहता, पर एकत्व गुण वहां रहता है । 
जलादि द्रव्यो में गन्ध नहीं रहता, एकत्व वहां रहता है । तेज श्रादि मेँ रस नहीं 
रहता, पर एकत्व वहां रहता है । श्राकाश श्रादि में स्पा नहीं रहता; परन्तु 
एकत्व गण वहां विद्यमान है । फलतः रूपादि गुणों का व्यभिचारी होने से एव- 
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त्व-संख्या गुण रूपादि से भिन्न है, यह्‌ निरिचित होतादहै। 

सूत्र में एकत्व" पद ग्रन्य द्वित्व ग्रादि संख्या तथा परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, 
विमागगुणोका उपलक्षण है । एकत्व संख्या की भेदप्रदशित रीति के ्रनुसार 
ये सभी गुण रूपादि गणो से भिन्न हैँ । जहां रूपादि गुणों मं एकत्व संख्या श्रादि 
की प्रतीति होती है- यह एक रूपरटहैये दोरूपर्हैः यहरूपइसरूपसे पृथक्‌ 
है, रूप श्रौर रस दो पदां ह, इत्यादि व्यवहार लोक में देखाजाता है, रौर इस्त 
श्रथंवोध ठीक होता है, यह्‌ मिध्याप्रत्यय नहीं है; एसे प्रयोगस्थलों मं रूपादि 
गुणों के प्राश्चय-द्रव्य मे समवेत एकत्वादि संख्या का रूपादिमेश्रारोपहोनेसे 
वसा ग्रौपचारिक व्यवहार होता रहता है, एसा समना चाहिये । क्योकि गुण 
कागुणमेंस्रमवेत होना असंभवहै। रूप प्रौर संख्या दोनोंगुण है, ये एक-दूसरे 
मे समवेत नहीं रह सकते, गुण केवल द्रव्य में समवेत रहते हँ । सामान्य प्रादि 
पदार्थो में एकत्व का व्यवहार भी श्रौपचारिक टी समभना चाहिये ।।१॥ 

एकत्व के समान पृथक्त्व एं एकपथक्त्व भी रूपादि गणो से भिन्न गुण हैः 
सूत्रकार ने वताया-- 

तथा' पृथक्त्वम्‌ ॥२।। (२८३) 

[तथा | वैसे [पृथक्त्वम्‌ | पृथकत्व गण (रूपादि से भिन्न समभना चाट्यि)। 

जैसे एकत्व संख्या का रूपादि से भेद स्पष्ट कियागया है; वैसे पृथक्त्व गुण 
कारूपादिसेभेद समम लेना चाहिये । एकत्व गुण जैसे रूपादि का व्यभिचारी 
टै" वैसे पृथक्त्व गुण भी । जहां रूपादि नहीं रहते, पृथक्त्व रहता है; म्रतः यह 
गुण रूपादि गुणों से भिन्न है । एकत्व संख्या नित्य द्रव्य में नित्य तथा अनित्य में 
म्रनित्य होती है । द्वित्वादि संख्या सर्वत्र ्रनित्य दँ । पृथक्त्व ग्रौर एकधृथक्त्वादि 
गुण न्य द्रव्य में नित्य तथा श्रनित्य में श्रनित्य हते हैं। 

कतिपय भ्राचार्यो ने (पृथक्त्व! को गुण नहीं माना । उनका कटुना हैट 
पट से पृथक्‌ है" श्रथवा घट पट नहीं है' इन दोनों प्रकार के प्रयोगो मे श्रथं समान 
प्रतीत दोता है । पहला प्रयोग रृथक्त्व' गण के ग्राधार परै, दूसरा प्रयोग 
म्रन्योऽन्याभाव के श्राधार पर।जव उसी ्रथं की प्रतीति प्रन्योन्याभाव के 


१. चन्द्रानन्दीय व्याख्या मे पहले-दरूसरे सुत्र को एक सूत्र माना है । तथा इसक्त 
ग्रागे दो ्रतिरिक्त सूत्र इसप्रकार हँ-'तयोनित्यत्वानित्यत्वे तेजसो रूपस्प- 
दाभ्यं व्याख्याते" तेयथा “निष्पत्तिइ्च ।' प्रथं है--एकत्व श्रौर पृथक्त्व गण, 
नित्य द्रव्य में नित्य एवं श्रनित्यमें श्रनित्य होते है । इनकी उत्पत्ति कारण- 
गुणपूवेक होतो है । 
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ग्राघार पर संभवटहै, तौ पृथक्त्व गुण को मानना ग्रनावदयक दै । 

वस्तुतः उक्त दोनों प्रकार के प्रयोगोमें भ्र्थवोधसमान नहीं होता । पहने 
प्रयोगमं दोनों पदार्था के स्वतन्त्र ्रस्तित्व कावोध होता है; जवकि दूसरे 
प्रयोग में एक का न्यत्र रभाव । पृथक्त्व के ्राधार्‌ पर विच्िष्ट प्रतीति होनेसे 
पृथक्स्व का ्रतिरिक्त गुण होना प्रमाणित होता है । जव पृथक्त्व रूपादि से भिन्न 
दै, तो एकपरृथकत्व प्रादि का भिन्न होना स्वतः प्रामाणिक होजाताह ।२॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, एकत्व में एकत्व का तथा पृथक्त्व में पृथक्त्व का 
लोकव्यवहार देखाजाता दै; क्या यह्‌ यथां दै? सूत्रकार ने अ्रतिदेश दारा 
वताया-- 

एकत्वेकपृथवत्वयोरेकत्वेकपृथक्त्वाभावोऽणुत्व 
हत्त्वाभ्यां व्याख्यातः ॥३। (२८४) 

[एकत्वं कमपृथकत्वयोः ] एकत्व श्रौर॒एकपृथक्त्व गुण मं [एकत्वेक पृथवत्वा- 
भावः| एकत्व ग्रौर्‌ एकपथक्त्व का अ्रभाव है, (यह्‌ तथ्य) | ्रणुत्वमहत्त्वाभ्याम्‌ | 
म्रणुत्व ग्रौर महत्व (के व्याख्यान) से [व्याख्यातः] व्याख्यान कियागया (सम- 
भना चाटिय) । । 

गत ग्राह्लिवा मयट्‌ विवेचन कियागया है, कि ग्रणुत्व-महृत्व मेंग्रणुत्व- 

ट्त्व समवेत नहीं रहते । कारण यह्‌ है-गुण का समवाय द्रव्यं, गुणमें 
नहीं । गुण मेंगुण नहीं रहता । यहां भी एकत्व ओर एकपृथवत्व गुण ह, इनमें 
किसी गुण का समवाय संभव नहीं ।३॥ 

इसी प्रथं को पुष्ट करते हुए सूत्रकार ने वताया-- 

निःसंख्यत्वात्‌* कर्मगुणानां सर्वकत्वं न विद्यते ॥।४।॥ (२८५) 

[ निःसंस्यत्वात्‌ ] संख्यारदित होने के कारण [कर्मगुणानाम्‌ | कर्म ग्रौर 
गुणों के, [ सवकत्वम्‌ | सव पदार्थो में एकत्व संख्या [न ] नहीं [ विदयते | रहती । 

संख्या गण है, एकत्व संख्या है, उसका समवाय केवल द्रव्यो मे है, कर्मं रौर 
गुणो मे नटीं । कमं [ १।१।१७]| ग्रौर गण [१।१।१६] का जो लक्षेण सूत्रकार ने 
प्रथम कियाद, उससे यह तथ्य स्पष्ट है । इसलिये एकत्व संख्या सव पदार्थो में 
नदीं रहती, यह्‌ निदिचत समभना चाहिये । 


१. सत्व" नहीं है । श्र° प्रा० } चन्द्रानन्दीय व्याद्यामेंसूत्र के भ्रादिभागका 
पाठ है--!एकत्वपुथक्त्वयोरेकत्वपुथक्त्वाभावो०' 

२. इस सूत्र से पहले एक ्रतिरिक्त सूत्र है-- "कर्मभिः कर्माणि गुणेगु णाः" 
चन्द्रा ।येदोसूत्र हँ-'क्मभिः कर्माणि' एक, "गुणगु णाः'दसराः श्र्प्रा० 1 


२५८ वशेषिकदर्शानम्‌ [ द्वितीय 


शिप्य जिज्ञासा करता है, "एको रसः, एकं रूपम्‌, एकं क्म" इत्यादि लोक- 
प्रतीति से गुण-कर्मो में एकत्व संख्या का रहना प्रकट होता टै । सूत्रकारने 
वताया-- 
भ्रान्त! तत्‌ ।॥५॥ (२८६) 
[ ध्रान्तम्‌ | भ्रममूलक है [तत्‌ | वह (लोकज्ञान) । 
लोक मे एकं रूपम्‌, एकं कमं, इत्यादि प्रतीति पूर्णतः भ्रममूलकदहै; यथार्थं 
प्रत्यय नी । एस स्थलों मं युणाश्चय च्रधवा कर्माशय द्रव्य कौ एकता का ग्रारोप 
गुण एवं कर्म मं करलेने से वंसा प्रयोग हमरा करतादै। यह्‌ समभना श्रधिक उप- 
युक्त टै, कि लोक मं समस्त प्रायोगिक व्यवहार दास्त्रीय व्यवस्थाभ्रों कै श्रनृसार 
होता दै, एसी वात नहीं है । साधारण लोकव्यवहार पर दास्त्रीय व्यवस्थां निर्धा- 
रित नहीं कीजाती । लोक मेंस प्रयोग गौण समभने चादिये ।॥५।॥ 
जिष्य जिज्ञासा करता है, "एको वटः, एकः पटः, एकं द्रव्यम्‌ ' इत्यादि लोक- 
व्यवहार भी क्या भाक्त समभना चाहिये ? सूत्रकारने वताया-- 
एकत्वाभावाद्‌ भक्तिस्तु न विद्यते ॥६॥ (२८७) 
| एकत्वाभावात्‌ | एकत्व के अ्रभावसे (यथा्थंषूप म), [भक्तिः] भाक्त 
प्रयोग [तु] तो (भी), [न] नहीं | विदयते | रहता । 
किन्दीं स्थलों में किसी विषय काभाक्त प्रयोग तभी संभव दै, जव उस 
विपय का कीं प्नन्यत्र पारमार्थिक प्रयोग हो । यह्‌ एक शास्त्रीय व्यवस्था है, कि 
गुणद्रव्यम समवेत रहता हं । संख्या गुणदहै। वह्‌ समवाय सम्बन्धसे द्रव्यं 
ग्रान्रित है । इसलिये एको घटः, एक द्रव्यं" इत्यादि प्रयोग तथा प्रत्यय यथार्थं 
है । किसी एक जगह पारमाधिक प्रयोग व प्रत्यय होने पर श्न्यत्र भाक्त प्रयोगव 
्रत्ययसंभव हं । फलतः द्रव्य में देस प्रयोग व प्रत्यय यथार्थं, तथा ग्रव्यत्र गुणादि 
मे भाक्त समभना चादिये । यदि कहीं भी यथां प्रत्यय व प्रयोगन हो, तौव 
प्रत्यय व प्रयोग म्रसंभव होगा । । 
द्रव्य म्रौर गुणादि मे एकत्वं संख्या की प्रतीति समान दै । जसा ज्ञान "एको 
षटः' में एकत्व का है, वैसा ही ज्ञान "एको रसः' मे है । तव कोड एेसा विद्ेष हेतु 
नही, जिससे द्रव्य मे यह जान यथार्थं म्नौर गुणमें स्रयथारथं मानाजायः । वस्तुतः 


१. यह सूत्रनहीं है, श्र° प्रा०/चन््रा० 

श्र० प्राणमं सृत्रपाः है--/एकस्याभावाद्‌ भाक्तं न विद्यते ।' चन्द्रानन्दीय 
व्याख्या मे-| एकत्वस्या भावाद्‌ भाक्तं न विते" पाठ है । 

एसी भावना चन्धकान्त भटाचायं ने श्रपने भाष्य नें श्रभिव्यक्त की हे । 


९५ 
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फसा कथन युवन प्रनत नहीं हाता । कारण यह है, कि भ्रान्त ग्रौर अश्रान्त दोनों 
स्थलोमंप्रतीति-जान-उपलव्वि, प्रतीति के समय सदा समान रहती है । लुक्ति 
मंरजनतका जान, रौर रजत मे रजत का ज्ञान "इदं रजतम्‌' यह ज्ञान टोते समय 
दानां समान द । पर यह्‌ निरिचत दहे, इनमें एक घ्रान्त ग्रौर दूसरा यथा्थंदहै। 
भ्रमकारणोंकाज्ञान होन पर यह्‌ वि्ेपता भासित होती है । प्रतीति कासमान 
दोना उनकी यथार्थता व ्रयथार्थता का साधक नहीं है ।।६॥ 

चिप्य जिजासा करत टै, एकत्व संख्या नित्यद्रव्य में नित्य ब्रौर ग्रनित्यमं 
ग्रनित्य वता गई, तथा गुणों को कारणगुणपूर्वक कहा गया । क्या एकत्व संख्या 
गुण एकत्व संख्या का कार्यं ग्रथवा कारण नहीं होता है ? सूत्रकार ने वताया-- 

का्यंकारण"योरेकत्वेकपृथव्वाभावादेकत्वक- 
पृथक्त्वं न विद्यते ।1७। (२८८) 

[कायकारणयोः] (समानजातीय) कायं ग्रौर कारण (के वर्ग) में [एक- 
त्वं कपरृधवत्वाभ।वात्‌ ] एकत्व ग्रौर एकप्रृथक्त्व के ग्रभाव से [एकत्वैकपृथवत्वम्‌ | 
एकत्व श्रौर॒ एक्रपृथक्त्व [न] नटीं [विद्ये] दै (समानजातीय कारण श्रौर 
कार्यं) । 

तन्तु का नीललूप प्रटमं नीलकूपकाकारणदहै, ग्रौर रक्तरूप रक्तका। 
नौल रक्त का कारण नही टोता, ग्रौर रक्तनील का। इसप्रकार नील ग्रथवा 
रक्त रूपसमानजातीवगुण के प्राधार पर कारण-कोटि में रहता ग्रौर कार्य 
कोटिमेंभी। इसके अ्ननुरूप एकत्व संख्या कहीं समानजातीय एकत्व संख्या का 
कार्य ग्रथवाकारण होती दै, यानीं? सूत्रकारने इस जिज्ञासा का समाधान 
किया--एक्रत्व संख्या अन्य किसी एकत्व संख्या कान कार्यं होती है, न कारण । 
कायं ग्रौर कारण के वर्ग में एकत्व संख्याका इसरूपसे रभाव रहता है । पर- 
माणु ग्रादि नित्य द्रव्यो मं एकत्व संख्या नित्य दे, पर वह्‌ कीं म्रन्यत्र एकत्व 
संख्याका कारण नहीं वनती। जहां ्रनित्य द्रव्यो मे एकत्व संष्या प्रनित्यहै 
वहां कहीं भी उसका कारण समवायिकारणगत-एकत्व संख्या नहीं टै; प्रत्त 
एकत्व के प्राश्रयद्रव्यके समवायिकारणरूप श्रवयवों का संयोग उस एकत्व संख्या 
का जनक होता ट । इसप्रकार एकत्व संख्या समानजातीय कार्यकारण की कोटि 
में नहीं नाती । इसीके समान स्थिति एकप्रथक्त्व गुण कौ समनी चादहिये ॥७॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, यह्‌ व्यवस्था नित्य-दरव्यगत एकप्व के विषयमे दहै 


१. “कायंकारणयोरेकत्वपुथक्षत्वाभावा०' श्र प्रा० । कार्यकारणेकत्वपृथक्त्वा- 
भावादेकत्वप्‌ थक्त्वे न विद्यते ।' चन्द्रा०। 


२६० वेशोषिकदर्शानम्‌ [हिताय 
ग्रथवा प्रनित्यगत ? सूत्रकारने वताया-- 
"एतद नित्ययोव्य स्यातम्‌ ॥८॥ (२८६) 

[ एतत्‌ | यह [्रनित्ययोः] म्ननित्य (एकत्व ग्रौर एकप्रथक्त्व के विपव) में 
[व्याख्यातम्‌ | व्याख्यान सममना चाहिए । 

पूरवसूत्रगत व्यवस्था का कथन ग्रनित्य एकत्व ग्रौर भ्रनित्य एकपथक्त्व के 
विषय मं विदेपलरूप से कटागय। समना चाहिये । नित्य एकत्व ग्रौर्‌ नित्य 
एकपृथवत्व के विषय में यह प्ररन नहीं उटता, कि वह॒ किसीका कार्यहैं।ये गुण 
परमाणुनिष्ठ रहते ह । नये एकत्व श्रादि गण ग्रपने कायं चणक श्रादि में एकत्व 
संख्या ्रादि के जनक होते टै । इसलिये ग्रनित्य एकत्व रौर श्रनित्य एकपृथक्त्व 
के विषयमे पूर्वसूव्रोक्त व्यवस्था समनी चाहिये । तात्पयं दै, अनित्य एकत्व 
ग्रौर स्रनित्य एकपृथक्त्व का कारण एकत्व श्रौर एकप्रथक्तव नहीं होते । इस 
प्रकार उक्त व्यवस्था नित्य-प्रनित्य उभयत्र लागू ठोजातीदटै। इस ्रथंको 
स्पष्ट प्रतिपत्ति फे लिये सूत्रगत ्रनित्य' पदको नित्य" का उपलक्षण समभ 
नेना चाहिये । चन्द्रानन्दीय व्याख्या के सूत्रपाठ में दोनों पद पडे गयेदैं। 
वस्तुतः उक्त व्यवस्था गुणोत्पत्ति को कारणगुणपूवंक बताने वाले सूत्र [२।१।२५] 
का श्रपवाद समभना चाहिये ।।८॥ 

एकत्व संख्या के विवेचन के प्रनन्तर सूव्रकारने संयोग'गुणके विपयमें 
विवेचन प्रस्तुत किया-- 

ग्रन्यतरकर्म॑ज उभयकमंजः संयोगजहच संयोगः ॥।€॥ (२६०) 

[ग्रन्यतरकर्भजः] दोनों दरव्यों मेँसे किसी एक द्रव्य कीक्रियासे उत्पन्न, 
[ उभयकमंजः] दोनों द्रव्यो की क्रिया से उत्पन्न, [संयोगजः| संयोग से उत्पन्न 
होता टै {च] ग्रौर [संयोगः] संयोग गुण । 

संयोग गुण की उत्पत्ति विभिन्न स्थलों में कई कारणों से टोती है । संयोग- 
श्रप्राप्त द्रव्यो का परस्पर प्राप्त टौजाना, मिलजाना सटजाना--है । यह एक 
प्रकारकादोद्रव्योंका परस्पर संबन्धहै। यह्‌ किन्दीं स्थलों में “्रन्यतरकर्मज' 
होता दै । एक संयोग सदा दो द्रव्यो काहोतादहै। कभी उनमें एक द्रव्य स्थिर 
रहतादहै, ओर दूसरेमें क्रिया हौकर वह पहने के साथ संयृक्त होजाता दहै । किसी 
मकान की दीवार ग्रथवा वृक्ष पर एक पक्षी उड़ता हुग्राभ्रा वस्ताहै। धनुषसे 
सरका वाण ग्रथवा बन्दरूकसे निकली गोली म्रागे ग्रपने स्थिर लक्ष्यमें जा लशते 
है । यहां भीत स्रथवावृक्षसे पक्षीका संयोग, एवं बाणया गोली का लक्ष्यसे 


१. “एतदनित्यनित्ययोव्यष्यिातम्‌ ।' चन्द्रा० । 


श्रानिहिक | सप्तमोऽध्याय : २६१ 


संयोग श्रन्यतरक्मज' है। जिनदो द्रव्यो का संयोग हरा है, उनमें एकद्रव्य 
निष्क्रिय रहता है, दूसरे एक मे क्रिया होती है । 

उभयकर्मज' वह संयोग है, जहां दोनो द्रव्यो की क्रिया से उनमें संयोग 
हो । स्रखाडेमें एक मल्ल इधर से चला, दूसरा उधरसे, दोनों भिड गये। दो 
भसे श्रामने-सामनेसे प्राकर टकरा जति हैँ । एक लारईन पर दोनों ग्रोरसे ग्राती 

ई रेलगाडि्यां टकरा जाती हैँ । एसा संयोग 'उभयकर्मज' कहा जाता है । 

तीसरा 'संयोगज संयोग' वह है, जहां कारण-प्रकारण के संयोग से कायं- 
श्रकायं का संयोग कटा जाता है । जंसे--हस्तपुस्तक संयोग से देहपुस्तकसंयोग । 
हस्त श्रवयव ग्रौर देह्‌ ग्रवयवी है, हस्त देह का कारण है, पुस्तक का कारण नहीं । 
इन दोनों का संयोग, हस्त के कार्यं देह्‌ ग्रौरः ग्रकायं पुस्तक के संयोग को उत्पन्न 
करता है । ग्रतः यह संयोगजसंयोग होता है। 

वस्तुतः यहां कोई ग्रन्य संयोग उत्पन्न हौजाता हो, एेसा प्रतीत नहीं होता । 
श्रवयव के साथ हुए संयोग को ग्रवयवी केसाथ संयोग का अभिलापन करने की यह्‌ 
एक रीतिमाच्र है । कारण यह्‌ है, कि मूर्तद्रव्यों का संयोग सदा अव्याप्यवृत्ति होता 
है । श्रन्यतरकर्मज संयोग श्रौर उभयक्मंज संयोग को भी संयोगज-संयोगके रूप 
में श्रभिलापन किया जा सकता है। हस्तपुस्तक-संयोग भी अ्रन्यतरकर्मंज संयोग 
है । फेस संयोग का विस्तृत विवरण परिरिष्ट (१) में किया गया है ।६॥ 

्रतिदेश द्वारा सूत्रकार ने क्रमप्राप्तं विभाग गुण के विषयमे वताया-- 

एतेन विभागो व्य ख्यातः ॥१०॥ (२६१) 

[एतेन] इरसे [विभागः] विभाग गुण [व्याख्यातः] व्यास्यात-कटा गया 
समभना चाहिए । 

संयोग गुण वेः विवेचन से विभागगुण का व्याख्यान-विवरण समभ नेना 
चाहिये । संयोग के समान विभाग अन्यतरकमंज उभयक्मंज ग्रौर विभागजविभाग 
के रूपमे विवृत किया जातादै | भीतःया पेड पर बैठे पक्षी के उड जाने से भीत- 
पक्षी एवं पेड़-पक्षी का जो संयोग न रहकर विभाग हौोजाता है, यह ग्रन्यतरतमेज 
विभागदै। यहां दो संयुक्त द्रव्यों में से एक पक्षी मरे क्रिया हती है, दूसरा संयुक्त 
द्रव्य स्थिर रहता है 1 उभयकममंज विभाग वह्‌ है, जहां दोनों संयुक्त द्रव्यो मे क्रिया 
होकर दोनों का ग्रलग होजाना है । जैसे-दो मल्ल, भसे व मेढे एक-दूसरे को 
टक्कर देकर दोनों पीले हट जाते हैँ । विभागजविभाग भी संयोगं के समान हस्त- 
पुस्तक विभाग से देहपुस्तक विभाग का व्यपदेला होना है । विभाग काभ्रन्य 
विवेचन संयोग के समान समभना चाहिए । विभागजविभाग की प्रक्रिया का 
विशद विवरण परिचिष्ट (१) मेंदिया गया है ।\१०॥ 


२६२ वंशेषिकदानम्‌ [हितीय 


चिप्य जिज्ञासा करता है, जवे द्रव्यो में संयोग-विभाग रहते दै; एसे संयोग 
मे संयोग प्रौर विभागमे विभाग रहतादै, यानीं ? सूत्रकारने वतताया-- 
संयोगविभागयोः संयोगविभागाभावोऽणुत्व'महत््वाभ्यां 
व्याख्यातः ॥११।। (२६२) 
[संयोगविभागयोः] संयोग श्रौर विभाग में [संयोगविभागाभावः] संयोग 


ग्रौर विभागका ग्रभाव दहै, (यह्‌) [्रणुत्वमहत्वाम्याम्‌] ्रणत्व-महच्व के 


हारा [व्याख्यातः] कहागया समभना र्चा 

ग्राचायंने जिप्योंसे क्हा--ग्राप लोग श्रघीत विपयको भुल जाते 
ग्रभी गत ग्राह्भिक [७।१।१४-१६] में बताया गया,--ग्रणत्व परिमाण में ग्रणत्व 
एवं महत्व मे महत्त्व नहीं रहता क्योकि गुण गुण मे समवेत नहीं रहने । ग्रण॒त्व- 

त्व दोनों गुण हवे गणम समवेत नदीं रट्‌ सकते । उन्टीके समान संयोग- 

विमागमभीगुणरहैःवेभीगण में नहीं रह सकने । तव संयोगमें संयोगके ग्रथवा 
विभागमे विभागके समवेत होने का प्रन ही नहीं उटता। ग्रणुत्व-महत्त्व के 
विवरण के समान ही संयोग-विभाग के विषयमे समभना चाहिये । ११।। 

चिप्यने जिज्ञासा की, ग्रणुत्व-महत्व में ्रणुत्व-महत्व तथा संयोग-विभाग 
मे संयोग-विभाग मत रहो; पर संयोग-विभाग में म्रणृत्व-महतत्व क्योँन रहै, वे 
तो परस्पर भिन्न | सूत्रकार ने समभाया-- 

कमंभिः कर्माणि गुणैगू णाः ्रणुत्वमटृत्वा- 
भ्यामिति ॥१२।। (२६३) 

[कमभिः] कर्मो से [कर्माणि] कर्म॑, [गृणैः] गुणोंसे [गुणाः] गुण, 
[अ्रणुत्वमहत्वाभ्याम्‌ | श्रणुत्व-महतत्व के दारा [इति | यह्‌ (समाप्त) । 

म्राचायं ने चिष्यों से कटा--ग्राप लोग फिर भूले। यहां सूत्रार्थं कोपूरा 
करने के लिये गत सूत्र से लिङ्ग-वचन-विपर्यय के साथ श्याख्यातः' पद का ग्रनु- 
वत्तं न कर लेना चाहिये । कर्मभिः कर्माणि श्रणुत्व-मदत्वाभ्यां व्याख्यातानि; 
गुणगु णा अ्रणुत्व-महत्वाम्यां व्याख्याताः' कर्माके साथ कर्म समवेत नहीं रहते 

गुणों के साथ गुण, इसका कथन अ्रणुत्व-महत्व के द्वारा प्रथम [७।१।१५] 

कर दिया गया दै । संयोग-विभाग ग्रौर श्रणुत्व-महत्व यद्यपि परस्पर भिन्न सी 


१. सत्वर" नहींहै, श्र° प्रा०। 
२. चन्द्रानन्दीय व्याख्या में इतना हौ सूत्र है, श्रणुत्वमहत्वाभ्यामितिः सत्रा 
नहींहे।श्र° प्राऽसेप्रयम सूत्रभागको दोसूत्र माना है-'क्मभिः कर्माणि 


तथा गुणगु णाः। 
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पर दोनो गृण रै । संयोंग-विभाग गुण, श्रणुत्व-मदत्व भी गुण । गुण मे, गुण सम- 
वेत नहीं रहना, ग्रतः संयोग-विभाग गुणों मे अणूत्व-महत्व गुण समवेत नहीं रह 
सकने । प्रण: संयोगो महान्‌ संयोगः" इत्यादि व्यवहार श्रौपचारिक ही समभना 
चाहिये । सूत्र का "इति' पद इस प्रसंग की समाप्ति का चयोतक है ।१२॥ 

चिप्य जिजासा करता, गुण मे, गण नहीं रहता, यह सममे; पर काय 
कारण ग्रौर्‌ प्रवयव-्रवयवी में परस्पर संयोग-विभ।ग क्यों नहीं होते, जव क्रिवे 
दोनों द्रव्य हैं ? श्राचारयं सूत्रकार ने समाधान किया-- 


युतसिद्धयभावात्‌ कायकारणयोः संयोगविभागौ न 
विद्यंते ।१३॥ (२९४) 


[ यृतसिद्धचभावात्‌ ] युतसिद्धि कै श्रभावसे [कार्य-कारणयोः] कायं ग्रौर 
कारण में (परस्पर) [संयोगविभागौ] संयोग प्रर विभाग [न] नहीं [ विदयते] 
होते । 

शयुतसिद्धि' अथवा यृतसिद्ध' पद वैशेषिक शास्त्र मे पारिभाषिक-जंसे 
प्रयुक्त होते हैँ । परस्पर संवन्ध से रहित दो द्रव्यो की स्थिति थुतसिदि' कही 
जाती है । एेसे दो द्रव्यो को--जो परस्पर सम्बन्ध से रहित स्वतन्त्रता से श्रपने 
रूप में स्थित हैँ, उनको-“युतसिद्ध' कहा जायगा । दो घट है, एक-दूसरे के 
साथ सम्बन्ध से रदित हैँ, स्वतन्त्ररूप से प्रवस्थित हैँ । इनका परस्पर संयोग श्रौर 
विभाग संभव दहै । एेसे युतसिद्ध द्रव्यो का परस्पर संयोग-विभाग हूग्रा करता है। 
एसे द्रव्यो की अवस्थिति का नाम ृतसिद्धि'है। यह यतसिद्धि कायकारण 
द्रव्यो मे नहीं रहती । जसे एक घट श्रपनी स्थितिमें दुसरे घट कौ ्रपेक्षा नहीं 
करता, एेसी स्थिति उन द्रव्यो मे ्रसंभव है, जिनका परस्पर काये-कारणभाव 
सम्बन्ध है । कायं द्रव्य कभी श्रपने कारणों को छोटकर-उनकी उपेक्षा कर- 
स्वतन्त्र रह नहीं सकता । वह्‌ सदा श्रपने कारणों मे श्राधरित रहता है । तात्पयं 
यह्‌ है-कारण द्रव्यो कौ छोडकर-उनकी उपेक्षा कर-कायं का स्वतन्त्र भ्रस्तित्व 
नहीं है । जब केवल कारण द्रव्य है, तब कायं का ग्रस्तित्व नहीं; जबे काये उत्पन्न 
होकर अ्रस्तित्वमें ञ्राताहै,.तव श्रपने कारणों को छोडकर रह्‌ नहीं सकता । एेसी 
स्थिति में कार्यकारण द्रव्योंका परस्पर संयोग श्रसंभवरहै। जव संयोगनहीं, 
तो विभाग होने का प्रइन नहीं उठता । फलतः कायं-कारण एवं ्रवयव-ग्रवयवी 
द्रव्यो मे परस्पर संयोग-विभाग नहीं रहते । कार्य-कारण श्रथवा श्रवयव-प्रवयवी 
ध्युतसिद्ध' न होकर ग्रयुतसिद्ध' माने जाते हैँ । भ्रयुतसिद्धों का परस्पर सम्बन्ध 
समवाय माना गया है ।।१३॥ 


२६४ वेशोषिकदरशनम्‌ [ दितीय 


यह्‌ निदिचत है, कोई नियत गब्द किसी नियत प्रर्थका वोधकराताहै, 
यह्‌ स्थिति स्पष्ट करती दै यव्दकाअर्थं के साथ सम्बन्ध श्रवदयदरै। दव्य गुण 
हि, ग्रथं प्रत्येक प्रकारका टोसकतादै। तव गव्दका श्र्थ करे माध सम्बन्ध क्या 
होगा, यह्‌ विचारणीय दहै । शिष्यो की जिज्ञासानूर्ण भावनाको भागते हए सूत्र 
कारनेपूर्वपक्षसे प्रकरण का प्रारम्भ किया-- 

गुणत्वात्‌ । १४॥ (२६५) 

[ गुणत्वात्‌ ] गुण होने से (ब्द के) । 

दाव्दके गुणहोनेसे किसी प्रथंके साथ गन्द का संयोग सम्बन्ध संभव नरीं। 
यह सम्बन्ध केवल दोद्रव्यों का परस्पर होता है ।।१४॥ 

गुणोऽपि विभाव्यते ॥ १५।।(२९६) 

[गुणः] गण (रूप, रस प्रादि) [श्रपि] मी [विभाव्यते] प्रकट~-वोयित 
कियाजाता है (लव्दके द्वारा) । 

ल्प, रस्मादिकागव्द द्वारा प्रतिपादन क्रिया जाता दै। ल्पादि गुणै 
ग्रीर शब्द भी गुण । शब्द ग्रौर प्रथं दोनोंके गणदहोने से टनका सम्बन्ध संयोग 
नहीं होसकता ।॥। १५॥ 

संयोग सम्बन्धनटहोने का ग्रौर कारण है-- 

निष्क्रियत्वात्‌ ।। १६॥ (२९७) 

[ निष्क्रियत्वात्‌ | त्रियारहित होने से। 

संयोग संवन्ध अ्रन्यतरकममंज, उभयकर्मज प्रौर संयोगज वताया गया हे । 
जव ्राकाश श्रथवा हिमालय दाव्द से उस-उस प्र्थं का वो कराया जाता है, 
तव हिमालय शब्द हिमालय प्रदेगमें जाकर प्र्थसे संवद्ध टोतादहो,या हिमालय 
शब्दके पास प्राव, यह ग्रसनंमवदहै; क्योकि ये दोनों निष्क्रिये| इसी प्रकार 
म्ाकादा निष्क्रिय दै; तव म्रन्यतरकर्मज ्रथवा उभयकर्मज संयोग का होना यहां 
किसीभ्रकार संभव नहीं । एेसौ स्थिति में संयोगज-संयोग भी नहीं होसकता ।। १६।। 

सुत्रकारने उक्त प्रथमे ग्रन्य देतु प्रस्तुत किया-- 

रसति नास्तीति च प्रयोगात्‌ ।॥१७।। (२६८) 

[असति | न होने पर (घ्र्थके) [न] नहीं [रस्ति] है, [इति ] यह [च] 
रौर | प्रयोगात्‌ | प्रयोग से। 

किसी वस्तुकान ठोनादो ्रवस्थाश्रों में संभव है-एक उत्पन्न हौकरन 


१ गुणे च भाष्यते" श्र°प्रा० | चन्द्रा०। 
२. यह सूत्रनहींहै, श्र° प्रा० । 
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रहना । दूसरे--उत्पत्तिसे पूवं सूत्र मे 'नास्ति' पद वस्तु कौ ग्रतीत दशा का निदेश 

करता है, तथा "च' पद से भविष्यत्‌ का संकेत किया गया है । तात्पयं हुश्रा, वस्तु 

की दोनों प्रकार की श्नविद्यमानता मे उक्त वस्तु के लिये शब्द का प्रयोग होने से 
स्पष्ट होता है-जव्द काभ्र्थं के साथ संयोगादि संवन्ध नहीं है; क्योकि यह 
संवन्ध विद्यमान दो वस्तुग्रों मँ होता दै । परन्तु जव घट किसी जगह नहीं है तव 
भी उसके लिये शव्द का प्रयोग होता दै --यहां घट नहीं है । जव तक घट उत्सत्न 
नहीं होता, तव भी उपके लिये गब्द का प्रयोग होता है - घट उत्पन्न होगा । 
फलतः ग्रथ की श्रविद्यमानता मे शव्द के प्रयोगसे सिदध है-शव्द श्रथंका 
परस्पर संयोग संत्रन्ध संभव नहीं ।।१७॥ 

इसीके परिणामस्वरूप कटा गया -- 

राब्दार्थाव °सम्बन्वौ\ || १८।॥ (२६९) 

[शब्दां ] शव्द श्नौर ग्रं (परस्पर ) [श्रसंवन्धौ | संबन्ध रहित दँ ।. 

टस दिणामं यह्‌ एक विपम स्थिति है । शब्द-मरथंका परस्पर संयोगादि 
संबन्ध को बनता नहीं; तव शब्द से भ्र्थं की उपलव्ि कंसे उपपन्न होगी ? 

ह एक ग्रव्यवस्था होजायगी, तव किसी भी शब्द से कोई्‌मी ग्रथ ्रभिव्यक्त 

किये जाने की श्रनभिवाञ्छनीय स्थिति उत्पन्न होजाती दै ।॥१८॥ 

शव्द श्नौर श्रं मे परस्पर संयोग तथा समवाय संबन्ध क्यो नहीं १ सूत्रकार 
ने वताया-- 

संयोगिनो दण्डात्‌ समवायिनो विशेषाच्चः ।।१६। (३००) 

[ संयोगिनः] संयोग संबन्ध वाले [दण्डात्‌ ] दण्ड से [समवायिनः] समवाय 
संवन्ध वाले [ विशेषात्‌] विशेष-्रवयव-से । 

एक पुस्प के हाथ में दण्ड (लाठी-डंडा) है, उसे "दण्डी पुरुषः कहाजाता 
दै। यह पुरुप दण्डवाला है, दण्डसे संयृक्तदै। दण्ड प्रौर पृरुषका परस्पर 
प्राप्तिरूप सम्बध उक्त प्रतीति भें स्पष्टरूप से भासित होता है । एसे ही जब 
कहाजाता दै-दाधी सँडवाला दै-हस्ती कुञ्जरः" श्रथवा करी बुञ्जरः "हस्त, 

व कर! हाथी की सूंड कानामदहै। यह हाथी-शरीरका एक रद्धं ग्रवयव 

१. शब्दार्थावसंबद्धौ' चन्द्रा० । 

२. श्र°प्रा० में 'विषाणाच्च दृष्टत्वादेतु पाठ है । चनद्रानन्दीय व्यास्या मे 
"विषाणाच्च' पाठ के साय सूत्र समाप्त है; तथा श्रागे तीन श्रतिरिक्त सूत्र 
इसप्रकार है .. ."दृष्टत्वादहेतुः प्रत्ययः 1 तथा प्रत्ययाभावः। सम्बद्धसंबन्धा- 
दितिचेत्‌ सन्देहः ॥' 


२६६ वेशेषिकदज्ंन म्‌ [द्वितीय 


विशेष है । अवयव में गरवयवी समवाय संवन्ध से रहता ह । उक्त प्रतीति मे कर' 
म्रौर कुञ्जर" का परस्पर समवाय सम्बन्ध स्पष्ट भासित टोता है । यदि शब्द 
ग्रौर प्रथं का परस्पर संयोग अध्वा समवाय सम्बन्ध होता, तो लोकप्रसिद्ध उक्त 
प्रत्य मे जैसे भासता है, वैसे यहां भी भासता । इसके विपरीत जव्दप्रयोगकाल 
मे शव्द ग्रौरम्र्थं का असंवन्ध ही स्पष्ट होतादहै। यदि ब्द श्रौरग्रर्थंका 
प्राप्तिरूप संवन्ध रहै, तो "मोदक यव्द कटने पर ल्भ से मुह भर जाना चाहिये, 
श्रगनि' राब्द के उच्चारण से मुँह जल जाय, तलवार कहने से मुंह कट जाय । 
सा न होना शव्द ग्रौर प्रथं के परस्परं ग्रसम्बन्ध को स्पष्ट करता है ।॥॥१६॥ 
श्य विस्तृत पूर्व॑पक्न से उद्विग्न होकर शिप्यों ने जिज्ञासा की-यदिदेसारहै, 
तौ किसी नियत ग्द से नियत प्रं का वोध कसेहोजातादै ? ग्राचाय सूत्रकार 
ने दाब्द रौर स्मरं के ग्रभिमत सम्बन्ध को वताया-- 
सामयिकः शव्दादथंप्रत्ययः'॥॥२०॥ (३०१) 
[सामयिकः] समय-संकेत-मुलक दै [शब्दात्‌ ] शब्द से [्रथंप्रत्ययः] श्रथ 
का वोध। 
ग्रापंपरम्परा मे इस तथ्य को स्वीकार कियाजाता दै, कि अ्रमुक राव्द 
सरमुक श्रधका बोधक है, इस व्यवस्था का निदेश सर्वप्रथम ईङ्वरीय प्रेरणा से 
होता दै । इसीका नाम (समय'यासंकेतदै। श्रादि सर्गं मेँ प्रथम ऋषियों को 
वेदकादाव्दार्थं ईदवरीय प्रेरणा से प्रतिमात होतादहै। मनुष्ने इसका उल्लेख 
कियाद । ग्रतः-यह गव्द इस अथं का बोधकर दै-यद स्वेधरथम संकेत ईङ्वरीय 
दै । वैशेषिक परम्परा में इसे स्वीकार किया गयाहै। भ्रनन्तर काल मे मानव 
द्वारा एमे ग्रनेकानेक ग्रभिनव संकेतो का श्रभिव्यज्जन ह्भ्रा दै, जिसके ग्रनुसार 
शव्दार्थे-व्यवहार लोक में चालू रहता है । मानव दारा निर्वारित संकेतो के लिये 
प्रत्येक प्रकार का मानव ग्रमिलपित है, स्वीकृत है । यह्‌ प्रावश्यक नही, कि एसे 
गन्दार्थं संकेत का निर्धारण करने वाला म।नव शब्ददास्तर ग्रथवा अन्य शास्त्रीय 
ज्ञानम पारंगत हो । ध्वनि-संकेत ग्रनन्त है, उनसे प्रतिनियत वोध्य श्र्थं विभिन्न 
समाज, राष्ट, वर्गं ्रादि में बरावर व्यवहृत हृश्रा करते र । इनक) स्मविच््छिन्न 
तारतम्य संभव्र नहीं। कीं परम्परामें न्युनाधिक सम्य उपलब्ध होताहै, 
म्रन्यत्र उसका प्रभाव ग्रौर कहीं सवंथा वैपरीत्य । उसकी परम्परा में कहीं कोई 
१. शन्दाथप्रत्ययः' श्र° प्रा० । 
२ सर्वेषां तु सनामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । वेदशब्देभ्य एवादौ पथक्‌- 
संस्थाञ्च निमंमे।॥ (१।२१) १ 
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साम्य उपलन्ध नहीं होता । कदाचित्‌ घुणाक्षरन्याय से कहीं कोई ध्वनि मिलजाय 
यह्‌ ग्रलग वातदहै। 

इस श्राघार पर श्राभिधानिकों ने मानव-उच्चा्यं घ्वनिको दोभागोंमें 
वांटा-म्ार्य श्नौर म्लेच्छ । प्रायं परम्परा में ध्वनिकी श्रानुवंशिकता को प्राधुनिक 
ध्वनि से वैदिक तक प्रायः श्रविच्छिन्न धारा में समभा जासकता है । इसमें ईरवर 
संकेत ग्रौर मानव संकेत दोनों मिधरित दै । यहां ध्वनि कौ ग्रपिक विहृत स्थिति 
को “म्लेच्छ' नाम देदिया गया है । प्रायं-परम्पराकी घ्वनियों में प्र्थबोध के 
लिये व्याकरण," उपमान, कोष श्रादि अनेक साधनों का निदेश कियागया है । 
इस परम्परा से सर्वथा विभिन्न वे ध्वनियां ह, जिनको उच्चारण करने वाला 
मानव-वर्गं॒श्रपने पूवं समदाय से-किन्दीं ्ननिवायं प्राघातोंके कारण छिटक 
कर-ग्रचानक दूर जापड़ा । पटले संस्कारों को पूर्णरूपसे भुला वा, नये वाता- 
वरण, नई परिस्थितियों एवं नये साधनों की उपस्थिति में उन्हीके अ्रनुसार 
ध्वनियों का उच्चारण कर ग्रपना व्यवहार चलाने लगा। ये ध्वनियां विशुद्ध 
म्लेच्छ वर्गमें श्रातीहैँ। प्रार्य परम्परा से मूलतः इनका सम्बन्ध ग्रज्ञातकालसे 
टूट चूकादै। 

फलतः शब्द श्रौर्‌ प्रथं का परस्पर संबन्ध प्राप्तिरूप न होकर केवल ईइवर- 
संकेत व मानवसंकरेत पर प्राधारित है । ्रमुक शब्द अ्रमुक ्र्थंका बोधकरै, 
एेसी व्यवस्था का निरदेशही समय व संकेतहै। इस व्यवस्था केम्रनुसार शब्द 
वाचक! व॒श्रमिवान' कहाजातादहै, तथा श्र्थं वाच्यव अ्रभिधेय। इसप्रकार 
शव्द-ग्रथं का सम्बन्ध "वाच्य-वाचक' श्रथवा श्रमिधानाभिषेय' रूप मे माना- 
जाता है ।२०॥ 

प्रसंगागत शब्दाथं-सम्बन्ध का निरूपण कर सूत्रकार ने क्रमप्राप्तं परत्व 
श्रपरत्व गुणों के विषय में वताया-- 


१. शक्तिरहं व्याकरणोपमानकोषाप्तवाक्याद्‌ व्यवहारश्च । वायस्य शोषाद्‌ 
विवृतेवं दन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः ॥ 

२. ध्वनि के लिये भ्ेच्छ' पद किसी निन्दा कौ भावनासे न होकर म 
श्रव्यक्त शब्द" होने कौ भावना जते है । उनकी श्व्यक्तता' भौ भराय अ्वनिर्यो 
की प्रतियोगिता में मान्य है । श्रपने रूप में वे सव ध्वनि व्यक्त एव नित 
श्रयं की स्पष्ट बोधकर! 


२६८ वेशेषिकदर्शनम्‌ [ दितौय 


"एक दिक्काभ्थामेककालाभ्यां सन्िकृष्टविप्रकृष्टाभ्यां 
परमपरं च ।॥।२१॥ (३०२) 

[एकदिक्काभ्याम्‌ ] एक दिला कौ ग्रोर ग्रवस्थित दो मूत्त द्रव्यो के [एक- 
कालाम्याम्‌ | एक काल की ग्रोर निर्दिष्ट दो मूत्त द्रव्यो के [सनितकरष्टविप्रकृष्टा- 
भ्याम्‌ | समीप ग्रौरदूरहोनेमे (एक दुसरे की श्रगेश्षा, वहां) [परम्‌ ] परत्व 
गुण [्रपरम्‌ | प्रपरत्व गुण [च] ग्रौर (उत्पन्न होते ग्रथवा व्यवहृत होने है) । 

पूवं, पच्छिम, उत्तर, दक्षिण ग्रथ ग्रन्य किसी दिगा मे एक श्रोरको एक-दूसरे 
की श्क्षा समीप ग्रधवा दूर दो मूर्त द्रव्य जव श्रवस्थित रहते टँ, उन मृत द्रव्यो 
मेजोद्रष्टाकेप्रदेगसे सन्निकृष्ट-समीपद्रव्य है, उसमें ग्रपरत्व, तथा जो विप्र 
कृष्ट-दूर है, उसमे परत्व का व्यवहार होता द । यहां वे मूरतद्रव्य परत्व, ्रपरत्व 
के समवायिकारण द| मृत्तदरव्य ग्रौर दिया का संयोग ग्रसमवा-यिकारण तथा श्रन्य 
मरवेक्षित कारण निमित्तकारण रहते दँ । यह्‌ दैयिक परत्व.ग्रपरत्व कटाजाता है । 

देसे व्यवहार व ज्ञान के लिये यह भ्रावद्यक नही, किवे मत्त द्रव्यएक ही 
दिगामें दहो; भिन्न दिगामेंहोने पर भीद्रष्टाव व्यवहर्ता की प्रदेया स्थिति से 
मराप्निक परत्व-ग्रपरत्व का वोध व व्यवहार होतादहै। जैत मै गाजियावादमें 
वेढा हूं । दिल्नौ यहां से पच्छिम ग्रौर मुरादावाद पूरव मेंहै। सन्निकषं श्र 
विप्रकपं की श्रवक्षा कर मुभे यह वोव होता है-दिल्ली यहांसे श्रपर' तथा 
मुरादावाद पर" है । तात्पर्य-यहां से दिल्ली समीप (सन्निकृष्ट) ग्रौर मुरादाबाद 
दूर (विप्रकृष्ट) है। 

यट भी भ्रावदयक नही, कि व्यवहर्ता के प्रदेश से एेसा बोध हो; प्रत्युत 
व्यवदर्ताको किसी भी निदिष्ट प्रतीक से समानया भिन्न दिशाभ्नों में रेसा बोध 
होत है । मै गाजियावादमें वैठा हं । परत्व-प्रपरत्व वोधके लिथे ने मुरादावाद 
को प्रतीक निदिष्ट किया । समान दिशामें बोध होता, मुरादावाद से बरेली 
शमपरः ग्रौर्‌ वाराणसी पर' दहै । तात्पर्थ-मुरादावादसे बरेली समीप (सन्नि- 
कृष्ट) प्रोर वाराणसी दूर (विप्रकृष्ट ) है । भिन्न दिशामें बोध होता है, मुरादा- 
वादसे पच्छिम कीग्रोर सहारनपुर समीप है, पूवं की ग्रोर वाराणसी की 
भ्रवेक्ना । तात्पयं हृग्रा-मुरादावाद से सहारनपुर श्रपर' श्रौर वाराणसी "पर" है। 
रथात्‌ सहारनपुर समीप (सन्निकृष्ट) तथा वाराणसी दर (विप्रकृष्ट दै) । 

इसीभ्रकार जो परत्व-म्रपरत्व काल के कारण व्यवहत होता दै, वह्‌ कालिक 
१. चन्द्रानन्दीयन्यास्यामें 'एकदिक्कालाभ्यां' पाठ है। तथा श्रन्त सें "च पद 

नहींहै । श्र° प्रा° में सूत्रगत 'एककालाभ्यां' पद नहीं है। 
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परत्व-ग्रपरत्व' कहा जाता द । देवदत्त यज्ञदत्तसे वाहे श्रायुमानमें । फलतः 
देवदत्त में "परत्व श्रौर यजदत्त पिण्ड में श्रपरत्व' का वौध होगा । देवदत्त पिण्ड 
के साथ सूर्यसंपक्तं प्रधिकरहा है, यज्ञवत्तके साथ न्यून । देवदत्त ने श्रधिक 
वसन्त देवे हं, यज्ञदत्त वे कम । यहां देवदत्त-यजदत्त पिण्ड परत््-प्रपरत्व के 
समवायिकारण तथा काल-पिण्डमंयोग ्रसमवायिकरारण है । चप निमित्तकारण 
कटेजाते हैँ । यह्‌ व्यवहार प्रत्येक उत्पन्न टोने वालि द्रव्यो मं समानल्पसे हुत्रा 
करता टै।२१॥ 

कालिक परत्व-ग्रपरत्वके विपयमें सूत्रकारने वं विज्ञप वताया-- 

कारणपरत्वात्‌ कारणापरत्वाच्च ॥२२। ॥ ( २०३ ) 

[ कारणपरत्वात्‌ ] कारण के पर-प्रधिक-होने से [कारणापरत्वात्‌ | कारण 
के श्रपर-ग्रल्प-टोनेसे [च| तथा। 

सूत्र में "पर" पद भूयस्त्व का ग्रौर श्रपर्‌' पद ग्रत्पीयस्त्व का वोधक हे] 
कालिक परत्व-ग्रपरत्व का ग्रसमवायिकारण-पिण्डादि मूत्त द्रव्यकेसाथ कालका 
संयोग-दै । काल का व्यवस्थापन सूर्यादि ग्रहों की प्रकल्पत गति द्वारा कियाजाता 
है 1 ग्रतः सूरयंको काल का प्रतीक मानलियागया है । फलतः जव कालिक परत्व-ग्रप- 
रत्व का ग्रसमवायिकारण पिण्ड-कालसंयोग कटाजाता है । उसका तात्पयं पिण्ड- 
सूर्यसंयोग समभना चाहिये । प्रत्येक पिण्ड के साथ सूयं का संयोग सूर्यकिरणों 
द्वाराहोता है। इसलिये सूत्र के कारणपरत्व' पद का प्रथं हुश्रा-पिण्ड के साथ 
सूर्यकिरण-संयोग का भूयस्त्व । जिस पिण्ड के साथ कालिक म्रपेक्षावुद्धिके प्राधार 
पर सूर्य-किरणों काञ्रधिक संयोग हूभ्रादै, वह्‌ पिण्ड "रहै; ब्र्थात्‌ वहां 
कालिक परत्व कावोध होता; उस पिण्ड की श्नपेक्षा जिसके साथ सूरं किरण- 
संयोग भ्रल्प हुम्रा है, वहां कालिक ग्रपरत्व का वोध होता है । यह परत्व-अ्रपरत्व 
एकदेश-ग्रवस्थित पिण्डों में भी संभव है, जवकि दंरिक परत्व-परपरत्व मे एसा 
नहीं । यह कालिक व दैशिक परत्व-ग्रपरत्व का परस्पर मेद दै ।॥।२२॥ 

शिष्य जिज्ञासा करताहै, जैसे द्रव्य मे परत्व-्रपरत्व रहते है, क्या एसे 
परत्व-ग्रपरत्वमेभीये रहते हँ ? सूत्रकार ने स्मरण कराया- 

परत्वापरत्वयोः परत्वापरत्वाभावोऽगृत्वमहत्वाभ्यां 
व्याख्यातः।।२३। (३०४) 

[परत्वापरत्वयोः] परत्व ्रौर श्रपरत्व में [परत्वापरत्वाभावः] परत्व 
ग्रौर श्रपरत्व का प्रभाव [श्रणुत्वमहत्त्वाभ्याम्‌ ] भ्रणुत्व-महत्व (के व्याख्यान) 
से [व्याख्यातः] व्याख्यात समना चाहिये 


२७० वशेषि दर्शनम्‌ [द्वितीय 


परत्व में परत्व का ओर प्रपरत्व में ग्रपरत्वकाश्रभाव रहता है, यह्‌ तथ्य 
श्रणुत्व-मटत्वमें श्रणुत्व-महत्व के प्रभाव से समभ लेना चाहिये । यह्‌ व्याख्यान 
प्रथम [७।१।१६] कियाजाचूका है ॥२३॥ 

सूव्रकारने दसी विषय में श्रन्य उदाहरण प्रस्तुत किये-- 

कमंभिः कर्माणि ॥२४।।(३०५) 
गुणैर्गुणाः ।२५॥ (३०६) 

[कर्मभिः] कर्मो केसाथ [कर्माणि] कमं (संबद्ध नहीं) । [गुणैः| गुणों 
के साथ [गुणाः| गुण (संबद्ध नही, यह्‌ व्याख्यान कर दिया गया है) । 

गत मूत्रसे यहां "व्याद्यातः' पद का लिङ्ख-वचन विपयससिके साथ म्रनुवत्तन 
समभना चाहिये । क्मनिः कर्माणि व्याख्यातानि । गुणैर्गुणा व्याख्याताः ।* कमं 
क्मध्ित नहीं रहते, तथा गुण गुणाधित नहीं रहते; यह व्याख्यान प्रथम 
| १।१।१६; १७; २४, तथा ७।१।१५] कर दियागया है । २४, २५॥ 

गुण द्रव्य मे समवाय सम्बन्धसे रहते दै, यह्‌ ्रनेक वार कहागया है, यह्‌ 
समवाय'क्यावलादहै ? शिष्यो की इस समवाय-विषपयक जिज्ञासा के समाधान 
के लिये सूत्रकार ने-क्रमप्राप्त ज्ञान! गुण कौ परीक्षा का उल्लंघन कर-वताया-- 


इहेदमिति' यतः कायकारणयोः स समवायः ॥२६।। (३०७) 

[इह | इस (आ्राधार) में [इदम्‌ | यह (भ्राधेयहै) [इति] इसप्रक।र 
(का प्रत्यय-ज्ञान-व्यवहार) [यतः] जिस (सम्बन्ध) से, [कार्यकारणयोः] 
कायं ्रौर कारणमें (परस्पर होता है), [सः] वह [समवायः] समवाय 
(नामक सम्बन्य) है । 

जिन पदार्थो मे परस्पर कार्यकारणभाव होता है, वहां यह बोध व व्यवहार 
वरावरहुश्रा करताहै, कि दस कारण (-प्रविकरण) में कायं प्राधित (म्राघेय) 
दै । जैसे-कपड़ा घागों मे श्राध्रित रहता दै । प्रत्येक ग्रवयवी के कारण होते हैं 
वे प्रवयव, जिनके संयुक्त होने पर ्रवयवी उत्पन्न होता या वनता है । श्रवयव 
कारण रहै, म्रवयवी कार्यं है । कार्यं, कारण में जिस सम्बन्धसे रहता है, वहु सम- 
वाय' कटा जाता है। 

एसे केवल पांच जोड है, जिनका परस्पर समवाय सम्बन्ध रहता हे । द्रव्य 
गुण, द्रव्यकर्म, प्रवयव-श्रवयवी, ये तीन जोड़ दैँ। सूत्र के कार्यंकारणयोः' पद 
से प्रायः इन तीनों का ग्रहण होजाता है । प्रायः इसलिये कटागया, कतिपय द्रव्या- 
श्रित गुण नित्य होति दै, उनका द्रव्यके साथ कार्यकारणभाव नहीं होता, केवल 


१. “इदन्‌' पद नहीं है, चन्द्रा ० । 
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ग्ाश्रयाच्रितभाव ज्रथवा श्राधाराधेयभाव रहता है। अन्य दो जोड ह व्यक्ति- 
जाति, ्रन्त्यनित्यद्रव्य-विेष । व्यक्तिमें जाति श्राधित है, तथा अन्त्य नित्य- 
द्रव्य (परमाणु) में विशेप। यहां भी कार्यकारणभाव नहींहै। परन्तु इनका 
सम्बन्ध समवायहै। इसलिये सूत्र का कार्यकारणयोः" पद श्रकार्यंकारणयोः' 
काभौ उपलक्षण मानागया है । कतिपय एसे युगल (जोड़) में भी समवाय 
सम्बन्ध होता है, जिनका परस्पर कार्य-कारणमाव नहीं । इसीकारण यह्‌ व्यवस्था 
कीगई दै, कि समवाय-ग्रयुतसिद्धो' का होता दै । 

प्रस्तुत प्रसंगमं यह कथन इसलिये क्रिया गया, कि परत्व-ग्रपरत्व का 
परत्व-श्रपरत्वके साथन कार्यकारणभाव, नये ्रवुतसिद्ध दै । इसलिये परत्व 
श्रपरत्व मे परत्व-ग्रपरत्व के ्राधित रहने का प्रन नहीं उठता । लोकम जो 
इसप्रकार काव्यवहार होता है-वह्‌ कम दूरी है, वह ग्रधिक दूरी है-इत्यादि यहां 
दूरी" परत्व गुण है, उसमें भूयस्त्व (म्रचिक), ग्रल्पीयस्त्व (कम) का व्यवहार 
भौ परत्व-ग्रपरत्व रूप है । परत्व-ग्रपरत्व में यह्‌ परत्व-ग्रपरत्व व्यवहार भाक्त 
सममना चाहिये । दूर-समीपस्थित प्रदेशवर्ती परत्व-म्रपरत्व का उपचार दूरी 
व सामीप्यरूप परत्व-ग्रपरत्व मेंकरलिये जनेसे एेसा व्यवहार होता रहता 
है ॥२६॥ 

समवाय" न।मक पदार्थं द्रव्य, गुण श्रादि सेमिन्नहै, सूत्रकार ने प्रतिदेश 
द्वारा वताया-- 

द्रव्यंत्वग्‌ णत्वप्रतिषेधो भावेन व्याख्यातः ।॥२७॥ (३०८) 

[द्रव्यत्वगुणत्वप्रतिषेधः| द्रव्य होने, गुण होने का प्रतिषेध [भावेन] भाव- 
सत्ता जाति (के व्याख्यान) हारा [व्याख्यातः] व्याख्यात समभना चाहिये । 

समवाय पदा्थंनद्रव्यहै,न गुण है । यह्‌ कर्मं का भी उपलक्षणहै। न कमं 
है। यह्‌ तथ्य सत्ता जात्तिके व्याख्यानसे सममः लेना चाहिये) इसके लिये 
[ १।२।८-१०] सूत्रों की व्याख्या द्रष्टव्य है ।२७॥ 

जैसे सत्ता जाति एकमात्र है, एेसे समवाय सवत्र एकमात्र है । सूत्रकारने 
वताया-- 

तत्त्वं भावेन ॥२८॥ (३०६) 
[ तत्त्वम्‌ ] प्रह (एक) होना [ भावेन | भाव-सत्ता जाति (के व्याख्यान) 


१. इसका विवरण | ७।२।१३] सूत्र कौ व्याख्या में कर दिया गयाहै। 
२. द्रव्यगृणकर्मत्वनति०" श्ण्प्रा०। (्रव्यत्वगृणत्वकर्मत्वप्रति०" चन्द्रा०। 
३. (तत्वं चेति' चन्द्रा०। 
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द्वारा (समना चाहिये) । 
[ १।२।१७] सूत्र मेँ सत्ता जाति के एकमात्र होने को सिदध किया ह । उसी- 
के समान 'समवाय' नामक पदार्थं को एकमात्र समभना चाहिये । गुण-गुणी, 


क्रिया-क्रियावान्‌ जाति-व्यक्ति श्रादि समस्त जोड़ों में समवाय केवल एक 
रहता है ।२८॥ 


इति श्रीवडेपिकददानविद्योदयभाप्ये 
सप्तमस्याध्यायस्य द्ितीयमा ल्कम्‌ । 
समाप्तश्चायं सप्तमोऽध्यायः । 


श्रयाऽष्टमाध्याये प्रथमाद्धिकम्‌ 


द्वितीय अ्रध्यायमें द्रभ्प्रादि पदार्थो कौ परीक्षा के अ्रनन्तरतृतीयाध्यायके 
प्रारम्भमेंस्रात्माकी परीक्नाके लिये उसके विशेष गुण ज्ञान का कथन किया 
है। इस समय क्रमप्राप्त बुद्धि की परीक्षा के प्रसंग से उसीका ्रतिदेश करते हुए 
सूत्रकारने कटा-- 

द्रनयेषु ज्ञानं व्याख्यातम्‌ ॥ १॥ (३१०) 

[द्रव्येषु | द्रव्यो में [ज्ञानम्‌] ज्ञान [न्यास्यातम्‌ | कट्‌ दिया गया है । 

सूत्रमें ्रव्य' पद उसप्रसंगका संकेत करताहै, जिसमें द्रव्योंकी परीक्षा 
कग है । यह्‌ प्रसंग द्वितीय, तृतीय, चतुथं अध्यायो मेंहै। इस शास्त्र में ज्ञान, 
वुद्धि, उपलब्धि, प्रत्यय श्रादि पद पर्यायवाचक माने जातेरहैं। ये सव पद उस 
एकमात्र रथं को कहते है जो इन्द्रिय ओर भ्र्थो के सन्तिकषं से उत्पन्न हु्रा 
मानाजाता है । यह्‌ म्रथं -ज्ञान गुण है । उक्त प्रसंगो मे इसका दो प्रकार मं कथन 
ह्र! है । एक~श्रात्मा की सिद्धि के लिये उसके विशेषगुण के रूप में [३।६२,१८| 
द्‌ सरे-पृथिव्यादि द्रव्यों का. बाह्यं न्द्िय से ज्ञान किस स्थितिमें टो पाताहै, 
[४।१।६] इस रूप में । प्रस्तुत प्रसंग में ज्ञान कौ परीक्षा करने की भावनासे 
सूत्रकार ने उसीका श्रतिदेश यहां किया है, कि द्रव्यो के प्रकरणम प्रसंगवश “ज्ञान 
का कथन कियागया है । तात्पर्यं है, श्रात्मा द्रव्य की सिद्धिम ज्ञानं विशेषगुण 
लिङद्ध है, इसी प्राधार पर उक्त प्रकरणमें ज्ञान काकथन ह्राद ।१।। 

शिष्य जिज्ञासा करूता है, "ग्रहमस्मि' इत्यादि प्रतीति में ग्रात्मा प्रत्यक्ष है, 
उसकी सिद्धि के लिये श्ञान' लिङ्ग का कथन ग्रनावशयक है । सूत्रकार ने विज्ञेष- 
व्याख्या की भावना से समाधान किया-- 

तत्रात्मा" मनरच प्रत्यक्षे ।।२। (३११) 

[तत्र] वहां [आत्मा] आत्मा [मनः] मन [च] तथा [अप्रत्यक्ष ] प्रत्यक्ष 
नहीं होते । 

उक्त प्रसंग में ज्ञान विरोषगुण आत्मा का लिङ्ग उस स्थिति के लिये. बताया 
गया है, जहां ्रात्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता । एेसी दो अवस्था प्रपने शरीर 


१. यह सूत्र नहीं है, श्र° प्रा०। मन श्रात्मा च' चन््रा० । 
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मं उस समय जव देहादि कोश्रात्मा सममः लिया जाता है, तव जान गुणस 
देहाद्यतिरिक्त ग्रात्मा की सिद्धि होती दै। दृसरी प्रवस्था-पररीरमेग्रात्मा 
की सिद्धिका क्ियाजानाहै। ग्रहं रस्मि हं' इत्यादि ज्ञान जव स्थूल, कय, 
लम्बा, टिगना ्रादिभावनाग्नो के साथ होता है, तव उसमे म्रात्मा नहीं भासता, 
देद का प्रत्यय टौता है। वहं ग्रात्मा भ्रप्रव्यक्ष ह । इसीप्रकार परशरीरमें 
श्रात्मा श्रप्रव्यक्ष रहता है । सूत्र का तत्र पद इन्टीं ग्रवस्थाग्रों का निर्दे करता 
है । वहां रात्माकी पिद्धिके लिये ज्ञान विशेषगुण लिङ्ग दै [३।१।२;४) । 
इसप्रकार श्रप्रतयक्ष मन की सिद्धि कै लिये-नान का युगपत्‌ न होना-लिङ्ञ 
वताया गया है | ३।२।१| ॥२॥ 
ज्ञान काकारण क्याहै ? भ्रथवा ज्ञान कंसे उत्पन्न टोजातादहै? इस 
जिज्ञासा के समाधान के लिये सूत्रकारनेग्रतिदेग द्वारा कटा-- 
ज्ञाननिदेशे जाननिष्पत्तिविधिरुक्तः* ।।३। (३१२) 
[ज्ञाननिदशे ] ज्ञाननिर्देदा के अवसर पर [ज्ञाननिष्पत्तिविधिः] जानकी 
उत्पत्ति का प्रकार [उक्तः| वतादिया गया हे। 
जहां जान का नि्देल कियागया है [३।१।१५ ], वहां ज्ञान कौ उत्पत्ति का 
प्रकार कहु दिया । वहां बताया है--"श्रात्मेन्द्रियार्थंसन्तिकर्पाद्यन्तिष्पद्यते 
तदन्यत्‌” श्रात्मा, इन्द्रिय ग्रौरं प्रर्थं के सन्निकपं से जो उत्पन्न होता है वह, 
ग्रनुमिति आदिज्ञानसे भिन्न प्रत्यक्षज्ञान हि । सूत्रमें इन्द्रिय पदसे बाह्य-ग्रान्तर 
उभय इन्द्रियों का ग्रहण होजातादै। वाह्य इन्द्रिय चक्षु श्रादि पांच तथा श्रान्तर 
इन्द्रिय एक मन है । वाह्‌.य इन्द्रिय का श्र्थं केसाथ सन्निकषं होताहै, मनका 
वाह्य इन्द्रिय के साथ श्रौ ्रात्माका मन के साथ सन्निकर्षं होकर श्रात्मा को 
उस ग्रथं का-विषय का-ज्ञान हो जातादै। प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्तिका यद्‌ 
प्रकार वहां बताया है । विस्तार क लिये उस सूत्र की व्याख्या देखे ।।३॥ 
सूत्रकार उसी प्रकार को विस्तार कै साथ उपपादित करता है-- 
गणकर्मसु सन्निकृष्टेषु" ज्ञाननिष्पत्ेद्र व्यं 
कारणम्‌ ॥४। (३१३) 
१. श्ञाननिष्पत्तिरक्ता' श्र° प्रा०। चन्द्रा० । इसके श्रागे "श्रातममनसी कारणे 
` व्याख्याते, श्रतिरिक्त सूत्र है । श्र० प्रा०। 
२. ““गुणकर्मस्वसन्निकृष्टेषु जान निष्पत्ते्रव्यं कारणं कारणकारणं च" 
चन्द्रा०। 
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[गुणकर्मसु ] गुणों गनौर कर्मो मे [सन्तकरष्टेसु ] सन्नङृष्ट-संवद हए हमरो 
मे | जञाननिष्पत्तेः | ज्ञान उत्पन्न होने से [द्रव्यम्‌ | द्रव्य [कारणम्‌] कारणह 
(गुण-कर्मो काज्ञानदहौने मे) । 

चक्ष ग्रादि इन्द्रियां द्रव्यै । इनका ग्राह्य गुण-कर्मो के साथ सीधा सम्बन्ध 
नहीं होता । गुण ग्रौर कर्मो का सीधा सम्बन्य-स्तमवाय उन्हीं द्रव्यो के साथ है 
जहां वे रहते हँ । इसलिये इन्द्रि का ग्राह्य गुणादि के साथ सीधा सन्तिकषं 
संभव नहीं । जव घड़ा-घोड़ा प्रादि द्रव्य ग्राह्य होता है; तव चक्षु इद्रिय द्रव्य का 
उसके साथ सीधा संबन्ध संयोग' होता है । जव कहाजाता है, लाल घड़ा हिल 
रहा है, ्रथवा श्वेत घोडा दौड़ रहा है, उस समय घड़ केरक्त रूपव कम्पन 
क्रिया.तथा घोड़केख्वेत रूप व गतिक्रिया के साथ इन्द्रिय का सन्निकषं घड़ा व 
घोडा द्रव्य केद्वारा होतादहै। घडा व घोडा के साथ इन्द्ियका सीधा सन्निकषं 
संयोग हे, उन द्रव्यो मे 'रूप' गुण व "गति" क्रिया का समवाय सन्तिकर्पं है । गुण 
व कमं श्रपने श्राश्रयद्रव्यमें समवाय' सम्बन्धसे रहते हैँ । इसप्रकार इन्द्रिय का 
गुण कमं के साथ सन्निकष-संयुक्तसमवाय' हृश्रा । फलतः गुण-कर्मविपयक ज्ञान 
में इन्द्रियग्र्थं के सन्निकषं के लिये द्रव्य कारण रहता है । इन्द्रिय का गुण-कमं 
से सन्निकषं द्रव्य-सन्तिकर्ष द्वारा होपाता है । श्रधिक विस्तार सूत्र [३।१।१८ | 
की व्याख्या में देखे ।(४॥ 

'सामान्य' विषयकं प्रत्यक्ष के लिये द्रव्यघटित सन्निकर्षं श्रपेक्षित होतारहै, 
सूत्रकार ने बताया-- 

"सामान्यविशेष षु सामान्यविशेषाभावात्तत 


एव ज्ञानम्‌ ॥५।। (३१४) 


[ सामान्यविेषेषु ] सामान्य विशेषो मे [सामान्यविशेषाभावात्‌ | सामान्य- 
विशेषके ्रभावसे [ततः] उससे (द्रव्यघटित सन्तिकषं से, रथव सामान्य- 
विेषस्वरूप से) [एव ] ही [ज्ञानम्‌] ज्ञान होजाता है (सामान्यविेषविषयक ) । 

प्रत्येक विशिष्टज्ञान में विशेष्य, विशेषण श्रौर उनके सम्बन्ध का ग्रहण होता 
है । श्रयं घटः' इस ज्ञानम चट" विशेष्य उसमे विशेषण "घटत्व' ओौर उनके 
सम्बन्ध समवाय का ग्रहण होता है । जिज्ञासा है, घट का ग्रहण चक्षूःसंयोगसन्ति- 
कषं से होगा, पर "घटत्व के ग्रहण के लिये सन्तिकषं संयुक्तसमवाय रहेगा; चक्षुः- 
संयुक्त घट में घटत्व का समवाय है । क्या घटत्व के ज्ञान में भी विशेषण का ज्ञान 
ग्रपेक्षित है? सूत्रकार ने वताया-एेसा नहीं है । सामान्य-विज्ञेष मे सामान्य- 


१. श्र° प्राण्में यह्‌ सूत्रनहींहे। 
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विशेष का ग्रभाव रहता है । सूत्र में सामान्यविदोष' पद सामान्य रौर विशेष 
तथा सामान्यविशेष धर्मो का बोधक है । सामान्य" पद से सत्ता जाति का ग्रहण 
होता दै । सत्ता में श्नन्य सत्ता जाति नहीं रहती । "विशेष" पद परमाणुवृत्ति श्रन्य- 
व्यावत्तंक धर्म का निर्देश करता है। उस विशेषमं भ्रन्य विशेष नामक कोई 
पदार्थं नहीं रहता । 

सत्ता जाति कौ अवान्तर जाति द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व है, ये 'सामान्य- 
विशेष" कटेजाते है द्रव्यत्व की भ्रवान्तरजाति प्रृथिवीत्व जलत्व आदि हें द्रव्य 
त्व सामान्य कौ ्रपक्षा पृथिवीत्व ्रादि सामान्यविदेष दँ । पृथिवीत्व सामान्य की 
श्रपेक्षा घटत्व, परत्व ्रादि सामान्यविेष हैँ । इसीप्रकार गुणत्व की अ्रवान्तर- 
जाति रूपत्व, रसत्व ग्रादि हैँ; ये गुणत्व सामान्य की म्रपेक्षा सामान्यविशेष कटे- 
जाते हैँ । एसे ही कम॑त्व की श्रवान्तर जाति उतक्षेपणत्व श्रादि कर्मत्व सामान्य की 
श्रपेक्षा सामान्यविशेष हैँ । सामान्यविदोष घमं में भ्नन्य सामान्यविदोष ध्मंका 
अ्रभाव रहता दै । इसलिये सामान्य एवं विशेष तथा सामान्यविशेष का ज्ञान 
विेषणयुक्त नहीं होता । वह्‌ केवल स्वरूप से गृहीत होता है । 

विरिष्टज्ञान में समवाय" सम्बन्व का ग्रहण किस सन्निकरषंसे होता है ? 
इसका निरूपण नवम श्रध्याय के प्रथम ग्राह्िक में कियागया है ॥५॥ 

द्रव्य-गुण-क्मंविषयक विशिष्टज्ञान के सम्बन्ध में सूत्रकार ने बताया-- 

सामान्यविशेष पेक्ष द्रव्यगुणकर्मसु ।६।। (३१५) 

[ सामान्यविशेषायेक्षम्‌ | सामान्यविरेषप की म्रपेक्षा करता है [द्रव्यगुण- 
कर्मसु] द्रव्य-गुण-कर्मविषयक ज्ञान । 

प्रत्येक बाहयेन्दियग्राह्य द्रव्य-गुण-कमं विषयक विशिष्टज्ञान में सामान्यवि- 
शेषधमं का ज्ञान ्रावश्यकरूप से श्रपेक्षित रहता है । जैसे-'दण्डी पुरुषः प्रतीति 
मे दण्डयक्त पुरुष का ज्ञान दण्डविशेषण ज्ञान के विना सम्भव नहीं एसे ही-यदह 
द्व्यह, यदे गुण है, यह कमं है, इत्यादि ज्ञान द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व के ज्ञान के 
विना संभव नहीं । ये सामान्यविशेष घमं उक्त ज्ञान में विशेषरूप से भासित होते 
द । विज्ञेषणज्ञान के विना क्योकि विरिष्टज्ञान संभव नहीं; ग्रतः द्व्य 
विषयक विरिष्ट ज्ञान में विदोषणरूप सामान्य 
है ।६॥ 

द्रव्यविषयक ज्ञान के सम्बन्ध में सूत्रकार ने बताया-- 

रवये द्रन्यगृणकमपिक्षम्‌ ।।७। (३१६ ) 


[दर्ये] द्रव्यविषयक (सविकल्पक) ज्ञान [द्रन्यगुणकमपिक्षम्‌ ] द्रव्य, 
कमं कौ श्रपेक्षा-सहयोग से उत्पन्न होता है । 


गुण-कमं 
न्यविदोष धमं का ज्ञान ग्रपेकित रहता 


गृण, 
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जव कहाजाता है-यह्‌ पुरुष दण्डवाला है, इस गाय के गले में घण्टा लटका 
है । इन स्थलों मे एसे पुरुष अ्रथवा एेसी गाय के ज्ञान के लिये आवश्यक है, उनके 
विरोपण दण्ड ्रथवा घण्टा द्रव्य का ज्ञान होवे। तात्पयं है, किसी द्रव्य के सवि- 
कल्प अ्रथवा विशिष्टज्ञान में उस द्रव्य के विदोषण-द्रव्यका ज्ञान प्रथम होना 
चाहिये 1 गुण की श्रपेक्षा का उदाहरण है-यह्‌ गाय सफेद है। एेसी गाय के ज्ञान 
मे उसके विेपण गुक्लरूप का ज्ञान भ्रपेक्षित है । कमं कौ ग्रपक्षा का उदाहरण- 
घोड़ा दौड़रहा है । दौडते हुए ग्रश्व के ज्ञान के लिए दौडना क्रिया का प्रथम ज्ञान 
होना ग्रपेक्षित है । इसप्रकार द्रव्य के विशिष्ट ज्ञानम विशेषणभूत द्रव्य, गुण, कमं 
करे ज्ञान की श्रपेक्षा रहती दै 11७11 

गुण-कर्मं विषयक ज्ञान के विषय में सूत्रकार ने बताया-- 

गुणकर्मसु गृणकर्माभावाद्‌ गुणकमपिक्षं 
न विद्यते ॥८। (३१७) 


[गुणकर्मसु ] गुण ग्रौर कर्मो में [ गुणक्माभिावात्‌ | गुण ग्रौर कर्मौँ के न रहने 
से (गण-कर्मविषयक ज्ञान) [गुणकमपिक्षम्‌] गुण-कमं की श्रपेक्षा करके [न| 
नहीं [विद्यते ] होता । 

गृणमें गुण तथा क्मं॑में कर्म, एवं कमं में गुण तथा कमं कभी नहीं रहते । 
इसलिये गुणविषयक ज्ञान में गुण एवं कमं; तथा कमंविषयक ज्ञान में गुण एवं 
कमं विदोषणरूप से कभी नहीं भासते । फलतः गुणविषयक ज्ञान एवं कमं विषयक 
ज्ञान में गुणकर्म, श्रपेक्षित नहीं होते । यह संभव नहीं, कि गुणकर्म, गुण-कमं 
कै विदेषण बनें ॥८॥ 

गुण ओर कर्मोमं गुण ग्रौरकर्मोकेन होने पर भी यह एकं नियत व्यवस्था 
है, कि प्रत्येक विरिष्टन्नान में विशेषणज्ञान कारण होता है। इसी तथ्य को सूत्र- 
कार ने बताया-- 


समवायिनः उवेत्यात्‌ इवेत्यवुद्धे इच इवेते बुद्धिस्ते 
एते" कायेकारणभूते ।॥€॥ (३१५८) 

[समवायिनः | समवाय सम्बन्ध से रहने वाले (किसी द्रव्य मे) [इवत्यात्‌ | 
उवेत गुण से [उवैत्यवुद्धेः] श्वेतगुण (विषयक विदेषण) ज्ञान से [च] तथा 
[श्वेते ] श्वेतगुणयुक्त द्रव्य मे [बुद्धिः] विशिष्टबुद्धि-विशिष्टज्ञान होता है। [ते] 
वे [एते] ये दोनों परस्पर [कार्यंकारणभूते ] कार्य-कारणभाव युक्त होते दै । 


१. “एते' पद नहीं है, श्र° प्रा० । चन्द्रा०। 
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स्वेतः पटः, वेतः शंखः' दवेत वस्त्र ग्रथवा सवेत शंख है, यह ज्ञान विरिष्ट- 
ज्ञान है, यहां पटश्रादि द्रव्य विशेष्य ग्रौर इवेत गुण विदोषण है । इस विशिष्ट 
ज्ञान के लिये प्रावश्यक है, कि पट श्रादिद्रव्यमे उवेतगुण का समवाय हो, तथा 
इवेतगुण-विरेषण का पटले से ज्ञान हौ । इसके श्रनन्तर विशिष्टज्ञान होसकता 
है । इसप्रकार विरिष्टवुद्धि कायं ग्रौर विशेषणज्ञान उसका कारण होता है । फलतः 
विरिष्टज्ञान ग्रौर विशेषणज्ञान का परस्पर कार्यकारणभाव निदिचत है ।।६॥ 
शिष्य जिज्ञासा करता है, विेषणज्ञान के ग्रनन्तर होने से यदि विशिष्टज्ञान 
उसका कायं है, तो घटज्ञान के ग्रनन्तर पटज्ञान होने पर पटज्ञान घटज्ञान का 
कायं नानना चाहिये ? सूत्रकार ने समभाया-- 
द्रन्येष्वनितरेतरकारणाः' ॥ १०॥ (३१९) 
[द्रव्येषु | द्रव्यो मे (क्रमिक ज्ञान होने पर, उन ज्ञानों का) [अनितरेतर- 
कारणाः| परस्पर कार्यकारणभाव नहीं होता । 
म्रानन्तयं से होनेवाले घटज्ञान, पटज्ञान में विरोष्य-विशेषणभाव नहीं है। 
तात्पयं है, केवल भ्रानन्तयं से किन्हीं ज्ञानों का परस्पर विशेष्य-विदोषणभाव 
ग्रथवा कायेकारणभाव नहीं होजाता । धटज्ञानः श्रपने मेँ तथा "पटज्ञानः श्रपने में 
पूणं विशिष्टज्ञान है, वहां घट-घटत्व ग्रादि का विरेष्य-विङेषणभाव व कार्यकार- 
णभाव है । परन्तु घट-घट प्रादि विभिन्न द्रव्योंका ज्ञान एक-दूसरे कान कायं 
हौतान कारण । दवेतः पटः प्रादि ज्ञान में उवेत गुण से युक्त पट का भान होता 
है, वेत गुण पट की विशेषता को वताने से पट द्रव्य का विशेषण है । द्रव्य ्रपने 
मे स्वतन्त्र हैँ; गुण द्रव्याधीन होने से उसका विरोपण रहता हुश्रा द्रव्य के विशि- 
ष्टज्ञान मे उपयोगी होता है ॥१०॥ 
इसी तथ्य को सूत्रकार ने स्पष्ट किया-- 
कारणायौगपद्यात्‌* कारणक्रमाच्च घटपटादिबुद्धीनां 
क्रमो न हतुफलभावात्‌ ॥ ११। [३२०] 
[कारणायौगपद्यात्‌ ] कारणों के युगपत्‌-एक साथन होने से [ कारणक्रमात्‌ |] 
कारणों के करमपूर्वक होने से [च] तथा [चटपटादिवुद्धीनाम्‌ ] घटज्ञान, पटज्ञान 
श्र(दि का [क्रमः] क्रम-श्रानन्तयं (होता है) [न | नहीं [हेतुफलभावात्‌ | कारण-कारयं - 


१. श्रव्येष्वनितरेतरकारणाः प्रत्ययाः' अण प्रा०। “°कारणात्‌ कारणायौग- 


पद्यात्‌" चन्द्रा० । 
२. यह पद पहले सूत्रके साथ जोड़ दियादहै, केष सूत्र नहीं है; श्रौर श्रागे 
"तथा द्रव्यगुणकमंसु कारणविशेषात्‌"' यह श्रतिरिक्त सूत्र दिया है, चन्द्रा ० । 
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भावसे। 
घटज्ञान, पटज्ञान श्रादि इन्द्रियार्थसन्तिकषे से होता है । विभिन्न द्रव्यो के 
साथ इन्द्रिय का युगपत्‌ सन्निकषं नहीं होता, कमसे हुप्रा करता है । जिस द्रव्य 
के साथ पहले सन्तिकषं हुभ्रा, उसका ज्ञान पहले होजायगा, भ्रन्य का पीये 
होगा । यह्‌ आ्आवद्यक नहीं, कि घट का ज्ञान पहले हो, ्रथवा पट का । इसलिये 
द्रव्यो के ज्ञान मे जो क्रम-ग्रानन्तयं देख! जाता है, वह इनके परस्पर कायं-कारण- 
भाव से नहीं, प्रत्युत घटादि द्रव्यज्ञान के इन्द्ियार्थसन्तिकषं प्रादि हितुग्रों के 
श्रानन्तयं के कारण होता दै । यह स्थिति गुणयुक्त द्रव्य के-शवेतः पटः! इत्यादि 
ज्ञान मे नहीं रहती । इसलिये पट-द्रव्य ज्ञान में ख्वेतगुण-विज्ेषणज्ञान का प्रथम 
होना श्रावश्यक है; क्योकि विशेषणज्ञान विदिष्टज्ञानमें कारण होता है। यदि 
कीं एकं द्रव्य भ्रन्य द्रव्य को विक्ेषित करता है, तौ वहां उन द्रव्यो का विशेष्य- 
विद्ञेषणभाव संभव है।११॥ 
इति वैशेषिकदर्शन विद्योदयभाष्ये 
श्रष्टमाध्यायस्या्मा्लिकम्‌ । 


श्रथाऽष्टमाध्याये द्ितीयाह्लिकम्‌ । 


गत श्राह्िक में निचय किया गया--विशिष्टज्ञान मे विरोषणज्ञान कारण 
होता है । उसी प्रसंग को चालू रखते हुए सूत्रकार ने बताया, कतिपय स्थलों मेँ 
होनेवाले ज्ञान के प्रति पूर्वै-ज्ञान विदेषण रहता है । इस विषय कै कतिपय स्थलोंका 
निर्देश सूत्रकारने किया- 

श्रयमेष त्वय" कृतं भोजयैनमिति बुदधयपेक्षम्‌ ॥१॥ [३२१| 

[श्रयम्‌ ] यह, [एषः] यह (कुच दूर स्थित), [त्वया ] तुमने, [कृतम्‌ | 
किया, [भोजय] खिलाग्रो, [एनम्‌] इसको, [इति ] एसा (प्रयोगजन्यज्ञान ) 
[ बुद्धचपेक्षम्‌ ] बुद्धि-ज्ञान की श्रपेक्षा से होता है । 

जब प्रयोग किया जाता है-'्रयं पटः, एष घटः' यह्‌ वस्त्र है, ओर यह्‌ षडा 
है, रेसे प्रयोग से जो ज्ञान उस समय होता है, उस ज्ञान में उस वस्तु का पहले 
हुआ ज्ञान विदोषण है । श्रयम्‌" एेसा प्रयोग उसी पुरोवर्ती विषय मेहो सकताहैः 


१. श्रयमेष कृतं त्वया' चन्द्रा । श्रयं त्वया भोजयेनमिति बुदयपेक्षम्‌' प्र 
भ्रा०। 
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जिसको पटले से जाना हुग्रा है । इसी प्रकार कुछ अन्तर पर स्थित पुरोवर्ती 
विषय के लिए एषः" प्रयोग होता है । जव कोई कहता है--'यह्‌ वस्त्र ्रौर यह्‌ 
घट है' यहां निरिचत है, उसने वस्त्र श्रौर घट को पटले जाना ट्भ्रा होता दै, तभी 
यह ज्ञान हौसकता है, ग्रन्यथा नदीं । इसलिये एसे ज्ञान मे उस विपय का पटला 
ज्ञान विशेषण है, ओौर वह॒ इस ज्ञान मेँ कारण रहता दै । 
इसी प्रकार जव वक्ता किसीके प्रति त्वया" पद का प्रयोग कररहाहै, तो 
वक्ता को उसके कर्ता होने का ज्ञान है । त्वया" पद से कर्ता श्रववोचित होता है, 
जौ क्रिया करने मेँ स्वतन्त्र है । (त्वया के त्रा क्रिया कोई लगाडये भक्तम्‌, 
पीतम्‌, पठितम्‌, लिखितम्‌, रुदितम्‌, हसितम्‌" आदि । क्रिया के प्रति उस व्यक्ति 
के कत्तृत्व का ज्ञान प्रयोक्ताकोहै, जौ त्वया" पद का प्रयोग उस व्यक्तिके 
लिये कर रहा है । वह ज्ञान इस समय के प्रयोगकाल के ज्ञान में विशेषण है, रौर 
इसज्ञानकाकारणदै। यदि प्रयोक्ता को उस व्यक्तिके कत्तृत्व का ज्ञान न होता, 
तो वह उसके लिए "त्वया" पद का प्रयोग नहीं कर सकता था । 
एेसे ही तम्‌" का प्रयोग करणव्यापारविषयक ज्ञान की ग्रपेक्षा से होता 
है । जव प्रयोक्ता किसीके लिये छतम्‌" का प्रयोग कर रहा है, तव निर्चयपूवंक 
उसे करणव्यापारविषयक ज्ञान है । भ्रन्यथा वहु छतम्‌" का प्रयोग नहीं कर 
सकेगा । गत करणव्यापार का ज्ञान विदोषण है, ग्रौर इसलिये यह्‌ उस ज्ञानम 
कारण है। 
इसी प्रकार भोजय एनम्‌" पदों का प्रयोग एक विशिष्ट श्रथं को श्रमिव्यक्त 
करने के लिये प्रयोक्ता करता है, उससे पूवं यह भुजिक्रिया का कर्ता, तथा यह्‌ 
प्रयोजक है" एसा ज्ञान प्रयोक्ताको होता है। इस कारण वह उक्त पदों का 
प्रयोग करता है; इसलिये वह ज्ञान “भोजय एनम्‌" पदों से होनेवाते ज्ञान में 
विशेषण है, आओौर इसीलिये यह्‌ विदोषणज्ञान उस ज्ञान में कारण दै । 
तात्पयं है, जव प्रयोक्ता किसी पद या पद-समूह का उच्चारण-श्रभिमतभ्रर्थ 
को प्रभिव्यक्त करने के लिये-करता है, उससे पूवं प्रयोक्ता को उन पदों श्रीर पदों 
से संकेतित ्रथंकाज्ञान होता है। यदि उसे ठेसाज्ञानन हो, तो किसी श्रभिमत 
मर्थं कोश्रमिव्यक्त करने की भावना पदा नहीं हो सकती । इसलिये पदोंसेहोने 
वाले भ्र्थज्ञान मेँ पूर्वावगत ज्ञान विशेषण होता हृश्रा उसका कारण बनता 
है।॥१॥ 
एेसे ज्ञान की अपेक्षा क्यों होती है? सूत्रकार ने बताया-- 
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दृष्टेषु भावाददष्टेखव भावात्‌! ।।२॥ [३२२] 


[दुष्टेषु | देवे हमं मे [भावात्‌] होने से [अदृष्टेषु ] न देखे हृग्रो मेँ [्रभा- 
वात्‌] नदहोने से। 

पद ग्रौर पदों से संकेतित ग्रर्थो का पहले ज्ञान होने पर उनके प्रयोग से ज्ञान 
होता दै । प्रयोक्ता ग्रौर श्रोता दोनों के लिये यह समान है। यदि पदज्ञान ग्रौर 
पदार्थज्ञान पहने न हो, तो न प्रयोक्ता को उससे अ्रथज्ञान होगा, न श्रोता को। 
क्योकि विशिष्टज्ञान विना विशेषणज्ञान के होना संभव नहीं; रौर विशेषणका 
ज्ञान हुग्रा नहीं है। इसलिये पद प्रयोगसे जो ज्ञान होता है, वह पद पदाथ के 
पूर्वज्ञान की श्रपेक्षा करता है । एेसे ज्ञानो को इसी कारण बुद्धयपेक्ष बताया है ।।२॥ 

पद तो 'वट-पट' ्रादि है, शास्त्र में अथै' का तात्पयं क्या दहै? सूत्रकारने 
वताया-- 

ग्रथ इति द्रव्यगुणकमेसु* ॥३॥ (३२३ 


[अर्थः] अथं [ इति | यह्‌ [्रव्यगुणकमंसु ] द्रव्य, गुण, कमं मे (परिभाषित 
दै) । 
प्रस्तुत शास्त्र मँ रथ! द्रव्य, गुण, कमं हँ । ये वस्तुतत्त्वं, जिनका विभिन्न 
पदों द्वारा ्रभिलापन होता है । वैशेषिक शास्त्र मे इन तीनों का श्र" यह नाम 
रख दिया गया है । श्रथ" पद कहने से इस शास्त्र मे इन तीन का ग्रहण होता 
है । वस्तु-तत्त्व इन तीन मं पूरा होजाता है । 
समानशास्त्र गौतमीय न्यायशास्त्र में 'गन्धरससरूपस्पशं शब्दाः पृथिव्यादिगुणास्त- 
दर्थाः [ १।१।१४] सूत्र दवारा गन्ध श्रादि पाच गुणों को ्रथं' कहा है । यहां इस 
पद का तात्पर्यं -विषय रथात्‌ इन्दियग्राह्य-है । वैशेषिक में द्रव्यादि के समान यह 
केवल गुणों का नाम रख दिया गया हो, एेसी बात नहीं है । वस्तुतः यहां भी 
वाक्य-मेद करके सूत्राथं किया जाय, तो यह भी वैशेषिक के समान श्रभिप्राय का 
बोधक दै । गन्ध रादि पृथिवी श्रादिके यथाक्रम गुण; एक वाक्य पूरा कर, 
दूसरा वाक्य 'पृथिव्यादिगुणाः' पद की श्रावृत्ति करके किया जाय~'पृथिव्यादयो 
गुणाश्च तदर्थाः, तेषाभिन्दरियाणामर्था विषया इति ।' पृथिवी श्रादि द्रव्यश्रौर 
गुण इन्द्रियों के श्रथं हैँ । "गुण पद कर्मो का उपलक्षण संभव है । इसप्रकार न्याय 
्. ग्र° प्रा कते इल सूत्र पर श्रष्टमाध्याय के प्रथम श्राद्धिक कौ समाप्ति मानी 
है । 


२. श्र० प्रा०के श्रनुसार श्रष्टमा्याय के द्वितीय भा्लिक का यह भ्रयम सूत्र 


है। 


२८२ वेशेषिक्षदशनम्‌ [दिितीय 


शास्त्र में श्चर्थ' पद द्रव्य, गुण, कमं तीनोंका बोधक कटा जा सकता है। वहां 
परत्यक्षलक्षण सूत्र [१।१।४] मे इन्दरिया्थंसन्तिकर्पं' कहा है । यहां श्रर्थ' पदसे 
द्रव्य, गुण, कमं तीनों का ग्रहण न्याय्यडै। जो हो; वैशेषिक शास्त्र में श्रर्थ' पद 
द्रव्य, गुण, कमं में परिभाषित है, इतनामात्र ग्रभिप्रेत है ।॥।३॥ 

किस इन्द्रिय का कौन उपादान कारण है, तथा कौन इन्द्रिय किस ब्रथंका 
ग्राहक टै; यह्‌ वतलाने के लिये सूत्रकार ने प्रकरण का प्रारम्भे किया-- 

द्रव्येषु पञ्चात्मकत्वं ' प्रतिषिद्धम्‌ ॥४।। [३२४] 

[द्रव्येषु | द्रव्यो में [पञ्चात्मकत्वम्‌ ] पञ्चात्मकता का [प्रतिषिद्धम्‌ | प्रतिषेध 
कियागयादहै। 

किसी द्रव्यं की रचना में पांचों भूत प्रथवा तीन भूत समवायिकारण 
(उपादानकारण) होते दै, इसका सूत्रकार ने प्रथम [४।२।२,३] प्रतिषेध कर 
दियाहै। कोईद्रन्य एक द्रव्य से ही उत्पन्न होता या वनता है । पृथिवी, जल 
म्रादि द्रव्य प्रथक्‌-पृथक्‌ एक प्रकार के प्रवयवों से वनते हैँ । पृथिवी के उपादानं 
पाथिव परमाणु श्रौर जल के जलीय परमाणु । एेसा कभी नहीं होता, कि पृथिवी, 
जल, तेज ग्रथवा सभी भृतो क थोड़े-थोड़ं श्रवयव मिलकर किसी एक द्रव्यके 
उपादानकारण (समवायिकारण) हों । पाथिव श्रवयवों से पार्थिव द्रव्य एवं जलीय 
आदि श्रवयवों से जलीय श्रादि द्रव्य उत्पन्न होते दँ ।।४॥ 

इमीके फलस्वरूप सूत्रकार ने वताया-- 

भूयस्त्वाद्‌ गन्धवत््वाच्च पृथिवी गन्धन्ञाने प्रकृति : ॥५। (३२५) 

[भूयस्त्वात्‌ ] बहुत होने से [ गन्धवत्वात्‌ | गन्धवाला होने से [च] तथा 
[ पृथिवी | पृथिवी [ गन्धज्ञाने | घ्राण में [प्रकृतिः] कारण है । 

सूत्र में गन्धज्ञान' पद घ्राण इन्द्रिय के लिये प्रयुक्त हुम्रा है । “गन्धो ज्ञायते- 
ऽनेन इति गन्धज्ञानं घ्राणम्‌ ।' जिससे गन्ध का ज्ञान हौ, वह्‌ गन्धज्ञान' गन्ध 
का ग्राहक इन्द्रिय घ्राणहै। घ्राण इन्द्रिय की रचनाम प्रथिवी प्रकृति दै, 
श्र्थात्‌ उपादान कारण है । सूत्रकार ने इसमें हेतु दिया-^भूयस्त्वात्‌' । ^भूयस्त्व! 
का शब्दार्थं है-वहुत श्रधिक होना। इसका यह ॒तात्प्यं हुम्रा, कि घ्राणकी 
रचना मेँ पृथिवी तत्त्व श्रत्यधिक रहते टँ, पर उनके श्रतिरिक्त श्रन्य तत्त्वों की 
श्रल्पमात्रा उपादान कारण में सम्मिलित है। परन्तु “भूयस्त्व' पद के विषय में 
एेसा विचार सूत्रकार के ग्रालय से स्वंथा विपरीत है । गतसूव्र में सूत्रकारने 
१. ्रव्येषु पञ्चकात्मकम्‌, श्र° भ्रा० । ्रवयेषु पञ्चात्मकं प्रत्युक्तम्‌" चनद्रा० । 
२. श्रतिः" पद नहीं है, श्र° प्रा० । चनद्रा०। 


प्नान्दिक | श्रष्टमोऽप्यायः २८३ 


किसी एक कार्य द्रव्य के प्रति एक से अधिक भूत तत्वों कौ उपादानता का प्रतिषेष 
किया है। फलतः “भूयस्त्व' पद का तात्पयं होगा-एक ही विशुद्ध तत्त्व के 
ग्रवयवों से किसी द्रव्य की रचना होना । इसप्रकार घ्राण इन्द्रिय की रचना मेँ 
विशुद्ध पृथिवी तत्व के श्रवयव उपादान कारण होते द । घ्राण इन्द्रिय केवल 
गन्ध का ग्रहण करता है, इसलिये गन्धवाला द्रव्य उसका उपादान कारण संभव 
दै, यह अभिप्राय "गन्धवत्वात्‌' हेतु से सूत्रकार ने प्रकट किया है । 

शरीर के अन्य अनवयव पाथिव तत्त्व से प्रारव्ध हूए हैँ ; परन्तु उनमे गन्ध 
ग्राहुकता का ग्रभावहै, कारण यह्‌ है, कि उनके उपादान तत्त्व पाथिव होने पर 
भी उनकी रचना मे जलादि तत्त्वों का सहयोग रहता है । परन्तु घ्राण इन्द्रिय 
की रचना मे एेसा नहीं है । इसलिये गन्धग्राहकक्षमता उसमें है, अन्य देहावयव 
में नहीं । यद ग्रभिगप्राय गन्धवत्व' हेतु से श्रभिव्यक्त होता दै ।५॥ 

इसी स्थिति को सूत्रकार ने भ्नन्य इन्द्रियों की रचनामें ्रतिदेशद्वारा 
बताया... 


तथापस्तेजोवायुदच रसरूपःस्पर्शाविज्ेषात्‌ ॥।६॥ (३२६) 


[तथा] उसीप्रकार [श्नापः] जल [तेजः] तेज-अम्नि [वायुः] वागु [च] 
श्रौर (रसन श्रादि इन्द्रियों के उपादान कारण है), [रसरूपस्पर्शाविदोषात्‌ ॥ 
रस, रूप, स्पश के ग्रहण मेँ (गन्धग्रहण की) समानता होने से । 

जैसे घ्राण इन्द्रिय केवल गन्ध गण का ग्रहण करता है, इसीकारण गन्धवती 
पृथिवी उसका उपादान है; एसे ही रसन इन्द्रिय केवल रस गुण का ग्रहण करता 
है, इस कारण रस गुण वाले जलीय तत्त्व उसके उपादान कारण हैँ । इसीप्रकार 
चक्षू केवल रूप गण का ग्राहक दै, इसीलिथे रूप गुणवाले विशुद्ध तजस द्रव्य उसके 
उपादान कारण है । त्वक्‌ इन्द्रिय केवल स्पशं गुण का ग्रहण करता है, इसलिये 
उसके उपादान कारण स्पशं गुण वाले विशुद्ध वायवीय द्रव्य हैँ। इसप्रकार घ्राण 
श्रादि इन्द्रियों की रचना विशुद्ध एक-एक द्रव्य के प्रवयवों से होती है। इनकी 


१. श्र° प्रा० में 'तथापस्तेजो वायु्च, तथा रसरूपस्परशत्‌' इस श्रानपूर्वी के दो 
सूत्र मानेरह। चन्दरानन्दीय व्याख्या मे सूत्रपाठ है -/तथापरतेजो वायुश्च 
रसरूपस्पश्ं लानेषु रसरूपस्पराविशोषादिति ।' श्रथं कौ दृष्टि से यह श्रचिक 
स्पष्ट है । चन्द्रानन्दीय व्याख्या मे श्रष्टमाध्याय को दो श्रान्हिकों में विभक्त 
नहीं दिखायागया, न श्राह्भिक का निर्देश है । श्रादि श्रौर श्रन्त में 
'्रष्टमोऽध्यायः' इतनामात्र लेख है । 


र वेशेषिकदर्शनम्‌ [ह्वियती 


रचना में म्नन्य किसी भूततत्व का संमिश्रण नहीं रहता; जंसा कि देह के श्रन्य 
श्रवयवों की रचना में मानागया है ॥६॥ 


इति श्रीववशेषिकदशंनविद्योदयभाष्ये 
श्रष्टमाघ्यायस्य द्वितीया ल्कम्‌ 1 
श्रष्टमोऽध्यायः सम्पुणः। 


श्रय नवमाध्याये प्रथमाह्निकम्‌ 


किसी र्थं का ज्ञान इन्द्रियसन्िकषं द्वारा होता है। संयोगसन्तिकषं तथा 
समवायसन्तिक्षजन्य लौकिक प्रत्यक्ष का निरूपण श्रष्टमाध्याय में कियागया । 
श्रव नवम श्रघ्याय में संयोग-समवायसन्निकषं से भिन्न सन्तिकषं द्वारा जिनका 
लौकिक प्रत्यक्ष होता है, उनका कथन कियाजायगा । इसी प्रसंग से ्रलौकिक 
प्रत्यक्ष का उपपादन होगा । श्रभाव ग्रौर समवाय के प्रत्यक्ष में विशेषणविरेष्य- 
भाव\ सन्तिकषं होता है । इसौको 'विरोषणता-सन्निकषं' कहा जाता है । अभाव 
प्रत्यक्ष के सन्निकषं का कथन करने की भावना से सूत्रकारने प्रथम भ्रभाव' 
का स्वरूप बताया- 

क्रियागुणव्यपदेशा भावात्‌, प्रागसत्‌ ॥ १॥ (३२७) 


[क्रियागुणन्यपदेशाभावात्‌ | क्रिया का व्यपदेश (कथन) तथा गुण का व्यप- 
देश न होने से [ प्राक्‌] कार्योत्पत्ति से पूवं [श्रत्‌] श्रभाव रहता है (कायं का) । 

कोई कायं ्रपने निर्धारित कारणों से उत्पन्न होता है, श्रथवा कायंरूप 
से प्रकाश में आता है । एेसा नहीं है, कि प्रत्येक कार्यं किसी भी कारण से उत्पन्न 
होजाय । किसी कार्य विशेष को उत्पन्न करने कौ योग्यता अ्रथवा क्षमता किन्हीं 
विज्ञेष कारणों में होती है 1 तन्तुश्नो मे पट बनने की क्षमता है, उनसे घट नहीं 
बन सकता । मही से वस्त्र नहीं बन सकता, घड़ा बनजाता है । वस्तुञ्रो के कायं- 
कारणभाव की इस स्थिति को लक्ष्यकर कहा जाता है, उत्पत्ति से पूर्वं कायं 
श्रपने कारणों में कारणरूप से विद्यमान भी कार्यरूप से अ्रसत्‌ होता है; क्योकि 
कायंदशा में जिन क्रियाग्नों व गुणों का उसमें व्यपदेश-कथन-व्यवहार कियाजाता 
दै, कारण दशा मे उन सबका श्रभाव रहता है । केवल तन्तुभ्रों से न देह ढका 
जाता है, न शीतातप का वारण होपाता है; न मद्री से पानी भराजाता । उत्पत्ति 
से पूवं कार्य के एसे श्रभाव को ्रागभाव' कहाजाता है ॥१॥ 

प्रागभाव से ्न्य एक ग्रौर ्रभाव सूत्रकार ने बताया-- 
१. द्रष्टव्य, न्यायर्वात्तिक, प्रत्यक्षलक्षणसृत्र [ १।१।४], वाराणसी, चौखम्बा 


संस्करण, पृष्ठ ३१, पं० २२। 
२. सूत्रगत ्राक्‌' पद नहीं है, प्र° प्रा०। चन्द्रा०। 


२८६ वेशेषिकदशनम्‌ [ प्रथम 


सदसत्‌" ॥२।। (३२८) 

[सत्‌ | विद्यमान कायं [श्रसत्‌ | ग्रविद्यमान हौजाता है 1 

उत्पन्न होजाने पर कार्य सत्‌ है 1 अपने रूप में विद्यमान वट से जलाह्रण 
श्रादि कार्यं होता है, ग्रौर वह्‌ गुण वक्रिया का ग्राधार है, यह्‌ व्यवहार उसमें 
बरावर होता रहता है । एने ही तन्तुओं से वस्व वन जाने पर उससे देहादि 
श्रावृत होति है ग्रौर शीत वर्पा श्रादि सेवस्त्रद्रारा देह की रक्षा कौजासकती 
हे । यह घट, पट ्रादि कार्यो की सत्‌ ग्रवस्थाहे। घडा उपर से गिरगया, हाथ 
से चट गया, किसीने पत्थर मार दिया, एूटगया, नण्ट टोगया । जसे उत्पत्ति से 
पूवं श्रसत्‌ होने से घट के क्रियागुणन्यपदेल का ग्रभाव धा, वैसी स्थिति प्रव घट 
के फूट जाने पर उपस्थित होजाती दै । प्रत्येक कार्यं-वस्तु का यदी ्रवसान है। 
वस्नुकेएेसे श्रभाव को ध्वंसाभाव' कहते दहै । 

कोई कार्यवस्तु ्रपने रूप में केवल एक वार प्रभिव्यक्ति मेंश्राती दै वह 
उत्पत्ति के प्रनन्तर की सत्‌ ग्रवस्था है । उससे पहले वस्तु का ्रभाव प्रनादिदहै, 
ग्रौर वस्तु की उत्पत्ति होजाने पर उसका कारणविेष से अन्त हौजातादै । वस्तु के 
नष्ट होजाने पर ्वंसाभाव' का प्रारम्भटोतादहै, रथात्‌ उसका श्रादि है, पर अन्त 
कभी नहीं होता । क्योकि जो वस्तु ग्रपने व्यक्ति-रूप सं उचछट गई, फिसलगई; 
उसका वह्‌ व्यक्ति-रूप फिर कभी प्रकारा में नहींग्राता; जो श्रायेगा, वह्‌ नया 
होगा; जो पहले कभी प्रकाशमें नहीं म्राया । इसलिये ध्वस्ाभावका कभी नन्त 
नहीं म्रासकता ।२॥ 

श्रभाव द्रव्य-गुण-कर्मरूप नहींहै। ये ्रभाव से भिन्न दै; सूत्रकारने 
बताया" 

प्रसत; क्रियागुणव्यपदेशाभावादर्थान्तिरम्‌ ।।३॥ (३२६) 

[रसतः] रभाव से [ क्रियागुणव्यपदेशाभावात्‌] क्रियाव्यपदेश ्रौर गुण- 
व्यपदेशकेनहोनेसे (ग्रमाव में), [्र्थान्तरम्‌ | भिन्न भ्र्थं है (सत्‌) । 

ग्रसत्‌ से सत्‌ भिन्न प्र्थ॑है, क्योकि सत्‌ में क्रियागणव्यपदेश होताः; 
श्रसत्‌ में नहीं होता । ्र्थहै-द्रव्य, गुण, कर्म, ये श्रभावसे भिन्नरहै, इसलिये 
अभाव को द्रव्यादि रूप नहीं कहा जासकता । घटाभाव श्रादि घटादि वस्तुकी 
ही श्रवस्थाविशेष है, एेसा कहना निराधार है ।३॥ 


१. यह सूत्र नहीं है, भ्रण प्रा०। 
२. श्रसति क्रियागुण०श्रण्प्रा० । श्रसतः सत्‌ क्रियागुणग्ययदेशा भावादर्थान्तरम्‌'! 
चन्द्रा० । ग्रन्थ के सम्पादकने "°व्यपदेज्ञभावात्‌' को प्रचलित पाठके 
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प्रागभाव म्रौर ध्वंसाभाव को सिद्ध कर सूत्रकार ने अन्योन्याभाव नामक एक 
ग्रौरश्रभाव बताया-- 


सच्चासत्‌ ।।४। (३३०) 


[सत्‌ ] विद्यमान पदार्थं [च] भी [अ्रसत्‌ ] भावरूप (कहाजाता है) । 

एक भूप्रदेश पर घट रखा हुप्रा है । वह प्रदेश घट से युक्त है 1 वहां यह नहीं 
कटा जा सकता, कि यहां घट का प्रभाव है । परन्तु घट के विद्यमान रहते भी यह 
कहना सर्वथा युक्त है, कि “भूतल घट नहीं" है, ग्रौर घट भूतल नदीं है । दोनों 
एक-दूसरे से भिन्न हैँ । एेसे ही घोडा गाय नहीं, गाय घोड़ा नहीं । दोनों के वि्य- 
मान रहते हुए भी दोनों का म्रन्योऽन्य से भेद है । यह एक-दूसरे से प्रत्येक वस्तु का 
भेदरूप अभाव श्रन्योऽन्याभाव' कहा जाता है ।॥४॥ 

एक ग्रौर श्रभाव सूत्रकारने बताया, जो इन पूर्वोक्ति अभावोंकी सीमामें 
नहीं ्राता-- 

यच्चा"न्यदसदतस्तदसत्‌ ॥५॥ (३३१) 

[यत्‌] जो [च | ग्रौर [्नन्यत्‌ | भिन्न है | म्रतः] इससे | तत्‌ | वह्‌ [्रसत्‌ |] 
ग्रभावहै (एक ग्रौर) 1 

जो इससे भिन्न है, पूर्वोक्ति से अ्रथवा सत्‌ से; वह एक ग्रौर प्रभाव ) ञ्नन्य 
प्राचीन व्याख्याग्नोंके संस्करणों में सूत्रके प्रन्तगंत सतः, पदका पाठदहै,जो 
भ्रधिक स्पब्टाथं है । प्रस्तुत सूत्रपाठ में श्रतः' पदसे उसका वैकल्पिक परामश 
होता है । विकल्प से इस रूप में कि-श्रतः' पद से पूर्वोक्त तीन श्रभावोंकापरा- 
मशं हो सकता है, ओर पक्ष में 'सतः' का भी । तात्पथं हुश्रा, पूर्वोक्त तीन श्र भावों 
से भिन्नजो एक ग्रौर प्रभाव है, वह चौथा म्रत्यन्ताभाव है । 

'सतः' पदघटित सूत्रपाठ में श्रत्यन्ताभाव' की भावना ्रधिक स्पष्टहो 


ग्रनुसार “° व्यपदेशाभावात्‌" करने का सुभाव दिया है । परन्तु सूत्र में सत्‌' 
पद का पाठ होने से “० व्यपदेश भावात्‌' पाठ श्रयुक्त नहीं है । सूत्र पदोंका 
श्रन्वय होगा-्रसतः सत्‌ श्रर्यान्तरम्‌, कियागुणव्यपदेश भावात्‌ (सति 
पदार्थे) । श्रत्‌ से सत्‌ श्र्थान्तर है, भिन्नहै; क्योकि सत्‌ पदार्थमे 
क्रियागुणव्यपदेज्ञ होता है, श्रसत्‌ मे नहीं होता । जब सूत्र में ^सत्‌' पद का 
पाठनहींहै, तन दहेतु का निर्देश श्रसत्‌ में होने से ^°क्रि्ागुणव्यपदेज्ा- 
भावात्‌" पाठ ठीक होगा! सत्‌" पद क। श्रथंपूत्ति के लिये श्रष्याहार 
करना पड गा। । 
१. यच्चान्यत्सतस्तदसत्‌' श्र° प्रा° । यच्चाःयत्‌ सतस्तदप्यसत्‌ ' चन्द्रा ० ! 
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जाती है । "सत्‌" से भिन्न - सर्वथा विपरीत-जो ग्रभाव है, वह्‌ अत्यन्ताभाव है। 
गरन्य श्रभावों में श्रभाव का प्रतियोगी पदार्थं कभी सद्भावमें रहता है; परन्तु 
इस चौथे अभाव का प्रतियोगी प्रत्यन्त ग्रसत्‌ रहता है, वह कभी सद्भाव में नहीं 
आता } जँसे-शशविषाण, नर्ण ग, अआाकाशपुष्प श्रादि। यद्यपि खरहा प्रादमी 
आदि सत्‌ है, माय भस श्रादिके सींगमभीरहै; परन्तु खरहायाग्रादमी सम्बन्धी 
सींग कभी श्रस्तित्वमे नहीं प्राता, लताके विना श्आकाशमें कभी फूल नहीं 
लगता । रेत से कभी तेल नहीं निकलता । यह 'सत्‌' का भ्रत्यन्त विरोधी होने से 
श्रत्यन्तासत्‌' श्रथवा श्रत्यन्ताभाव' कहा जाता है ।॥५॥ 

इन श्रभावों का प्रत्यक्षज्ञान एेसेही होतादै, जसे ्रभावके विरोधी भाव 
पदाथं का} सूत्रकार ने बताया-- 

्रसदिति भूतप्रव्यक्ाभावाद्‌ भृतस्मृतेविरोधि- 
प्रत्यक्षवत्‌ ॥६।। (३३२) 

[असत्‌ | रभाव दै, [इति | इसप्रकार, [भूतप्रत्यक्षाभावात्‌ | भूत (उत्पन्न 
होकर नष्ट हुए घटादि) के प्रत्यक्ष न होने से [भूतस्मृतेः] भूत का स्मरण होभ्राने 
से [ विरोधिप्रत्यक्षवत्‌ | विरोधी (भाव) के प्रत्यक्ष के समान (श्रभाव का प्रत्यक्ष 
होता है) 1 

जब घट विद्यमान रहता है, तव यह्‌ घट है' एसा ज्ञान होता है । यह्‌ “घट 
अ्रमाव का विरोधी त्र्ात्‌ प्रतियोगी है। घटके न रहने परं ्र्थात्‌ नष्ट होजाने 
पर "चट नहीं है, घट नष्ट हौोगया' इत्यादि प्रकार काज्ञान होता है । यह्‌ उसी 
श्रवस्थामें होता दहै, जव उत्पन्न हुए घट का~नष्ट होजाने के श्रनन्तर-ग्रव्यक्ष 
नहीं हरहा होता । परन्तु उस श्रवस्था मेंभी पटते प्रत्यक्ष हुए घट का स्मरण 
होश्राता दै, स्मृति का विषय घट उस समय दिखाई नहीं देरहा । घट प्रत्यक्ष 
के योग्य पदार्थं है, यदि यहां रहता, तो ग्रवध्य दिखाई देता; जैसे यदह भूतल 
दिखाई देरहा दै । भूतल के प्रत्यक्ष कं समान भूतलमें घट के प्रभावका भी 
वैसा ही प्रत्यक्ष होता है । प्रत्यक्ष का स्वरूप है-- "यहां भूतल में घट का रभाव 
है" । इसमे भूतल विशेष्य ्रौर घटाभाव विदोषण दै । भूतल के साथ चक्षु 
इन्द्रिय का संयोग दै, वहां घटाभावविहेषण होने से चक्षुका घटाभाव के साथ 
"वक्ष -संयुक्तविशेषणता' सन्तिकषंहुभ्रा । इसप्रकार चक्षु इन्द्रिय द्वारा भूतल का 
्रतयक्ष संयोगसन्तिकषं से तथा भूतल मे घटाभाव का प्रत्यक्ष "चकषुःसंयक्तविशेष- 


१. श्र° प्राण में तथा चद्द्रानन्दीय व्याख्या मे--^भूतस्मृतेविरोधिप्रस्यक्षत्वाच्च 
ज्ञानम्‌' पाठहे। 
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णता' सन्तिकपं से होतादै। यह्‌ ध्वंसाभावके प्रत्यक्ष विषयमे वतायागया ।६॥ 

श्रव सूत्रकार ने प्रागभाव के प्रत्यक्ष के विषय में वताया-- 

तथाऽभावे भावप्रत्यक्षत्वाच्च ।७।। (३३३) 

[तथा | वसे [अभावे प्रागभावविषयक (प्रत्यक्ष होता है), [भावप्रत्यक्ष- 
त्वात्‌ ] भाव (प्रतियोगी) का प्रत्यक्ष होने से [च] श्रौर (कारणों से) । 

श्रभाव" पद यद्यपि सामान्य प्रभाव का वाचक है, परन्तु प्रसंग के अनुसार 
यहां सूत्रम प्रागभाव" का निदंश करने की भावनासे प्रयुक्त ग्रा है। जते घ्व- 
साभाव के प्रत्यक्ष में प्रतियोगी वस्तु की प्रत्यक्षयोग्यता तथा उस वस्तु का श्रथवा 
तत्समवस्तु का श्रतीत अनुभवजन्य स्मरण कारण द; वैसे प्रागभाव के प्रत्यक्षमें 
भी समना चाहिये। 

ध्वंसाभाव सादि ग्रनन्त है, परन्तु प्रागभाव भ्रनादि सान्त होता दै। ध्वंसा- 
भावमें प्रतियोगी का प्रत्यक्ष संभवहै, तथा श्रभावज्ञान में उसका स्मरण कारण 
होता है। यह्‌ स्थिति प्रागभावमे संभव नहीं, क्योकि प्रागभावज्ञानकालमें 
प्रतियोगी कायं के श्रनुत्पन्न होने से उसका ज्ञान किसीप्रकार संभव नहीं । ्रभाव 
ज्ञान में प्रतियोगी का ज्ञान कारण होता है, तव प्रागभाव-प्रतियोगी का पूरवप्रतयक्ष 
नहोनेसे प्रागभाव का प्रत्यक्ष कंसे होगा? 

सूत्रकार ने वताया--भावगप्रव्यक्षत्वात्‌ । “भवति प्रस्मादिति भावः" ्रपादान 
म्रथंमें^भू' घातु से “घन्‌! प्रत्यय होकर 'भाव' पद वना है । जव चाक परमही 
संस्कृत कर रख दीजाती है, श्रौर कुलाल उ्षके भ्रनुकूल व्यापार में लगजाता है; 
इसप्रकार तन्तुप्रों का श्रातान करदियागया है, रौर वितान के लिये तन्तुवाय 
तैयार होकर कार्यमे लगगयादहै; एेसेहीपटेरों (वीरण) को व्यवस्थित कर 
चटाई वुनने वालेने ्रपना कायं प्रारम्भ करदियारै; उस अवस्था मेँ द्रष्टा 
व्यक्ति को यह्‌ स्पष्ट ज्ञान होता है कि यहां घट-पट-कट उत्पन्न होगे, बनेंगे । यह 
घट आदिके प्रागभाव का ज्ञान है । यह ज्ञान उसी समय उभरता है, जब समस्त 
कारणसामग्री प्रस्तुत होजाती है । यद्यपि उस काल तक प्रागभाव के प्रतियोगी 
उत्पद्यमान घट श्रादि का प्रत्यक्षज्ञान द्रष्टा को नहीं हुग्रा; परन्तु उसने घट आदि 
की इस उत्पत्ति-प्रक्रिया को ग्रनेक वार देखा, ग्रौर ग्रनन्तर घट आदि को उत्पन्न 
होते, बनते व भ्रभिन्यक्तिमें श्राते प्रत्यक्ष किया है। उसका स्मरण इस समय 
उत्पद्यमान घट श्रादिके प्रागभावगप्रत्यक्ष में सहयोगी कारण होता है । चरम- 
कारणसामग्री के उपस्थित होने पर प्रव वट श्रादि कार्यं उत्पन्न होने वालादै' 
इत्यादि प्रकार प्रागभाव के प्रत्यक्ष का स्वरूप है 1 जब तक घट प्रादि कायं उत्पन्न 
नदीं होता, प्रागभाव का प्रत्यक्ष होता है। काये के उत्पन्न होजाने पर प्रागभाव 
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का ्रन्त होजाता है ।।७॥ 

एसे टी प्रतिदेश द्वारा सूत्रकार श्रन्योऽन्याभावके प्रत्यक्षके विपय में वताता 
ह 

एतेनाघटोऽगौ रघरमेड्च व्याल्यातः१ ॥८।॥ (३३४) 

[एतेन] इससे [श्रघटः] घट नहीं है (पट प्रादि), [म्रगौः] गायनहींहै 
(अश्व जादि), [ग्रधरमंः] धमं नहीं है (पाप श्रथवा सुख) । 

ध्वंसाभाव प्रौर प्रागभावके प्रत्यक्षके व्याख्यान से प्रन्योऽन्याभाव के प्रत्यक्ष 
का व्याख्यान समभ तेना चाहिये । जंसे-कटहागया श्रघटः' । किसी कारण से 
बटलोई को घडा समभलियागया; परन्तु कारणान्तर से जव वस्तु का यथार्थं 
ज्ञान हुत्रा, तव कहा-- श्रयम्‌ न घटः, स्थालीयम्‌' यह्‌ घड़ा नहीं है, बटलोई है । 
यहां वट्लोर्ईरूपसे घट का प्रभाव कहा ह । वटलोई उपलक्षणमात्रहै, घट के 
म्रतिरिक्त अन्य समस्त विइव 'अघट'है । इस प्रभाव का प्रतियोगी घट ओर श्रधि- 
करण बटलोई प्रादि हैँ । इन्द्रियसंयुक्तं बटलोई्‌ श्रविकरण मेँ घटाभाव विशेषण 
है; इसलिये यहां ग्रभाव के प्रत्यक्ष में इन्दरियसंयुक्तविदोपणता-सन्निकर्षं है, तथा 
भ्रन्य कारण-प्रतियोगौी कौ प्रत्यक्षयोग्यता एवं वहां उसकी उपलन्धि का न होना 
ग्रादि-पूरवोक्ति ग्रभावन्ञानकारणों के समान हैं| 

जव श्रगौः' कटाजाताहै, तो गौ से ग्रतिरिक्त समस्त ग्रश्व श्रादिका बोध 
होता है; भ्र्थात्‌ अश्व श्रादि गाय नहीं है । यहां ग्रस्वादिरूपर से गायका श्रभाव 
कटाजात। है । यहां भी प्रभाव के प्रत्यक्ष में सव कारण पहले के समान है| 

श्रधमंः' कहने पर दो बात सामने श्राती है, एक-धमं नहीं है पाप । पापका 
विरोधी है घमं, म्रथवा उससे विलक्षण । दूसरी बात है-धमं से जन्य सुख स्वयं 
धमं नही है, अर्थात्‌ सुख श्रधरमं है । तात्पयं हरा, सुख धर्मं का कायं है, स्वयं घमं 
नहीं । यह भेद का दिखाना भ्न्योऽन्याभाव का स्वल्प है । घमं ग्रतीन्दरिय है, 
उसका प्रत्यक्षज्ञान नहीं होता । पर सुखोपलब्धि से उसका श्रनुमिति-ज्ञान होता है । 
श्रधरमेः सुखम्‌' इस प्रन्योऽन्याभावप्रतीति में घमभिव के प्रतियोगी धरम मेँ प्रत्यक्ष 
योग्यता नहीं है; यद्यपि ज्ञानयोग्यता है । सूत्रकारने यह्‌ उदाहरण देकर इस 
तथ्य को स्पष्ट कियाहै, कि प्रतियोगी के ग्रतीन्द्रिय होने पर भ्रन्योऽन्याभावमग्रह 
मे अधिकरण की प्रत्यक्षयोग्यता को कारण मानना चाहिये । श्रधिकरणं सुख का 
प्रत्यक्ष होता है । ग्रनुमितिज्ञान प्रतियोगी का भी रहता है । इस रूप मे अन्यो- 


१. इस सूत्रके श्रागे मियिला विद्यापौठसे प्रकाशित वैशोषिकदक्षन की श्रज्ञात- 
क्त्‌ क प्राचीन व्याख्या खण्डित है । 
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<न्याभावके प्रत्यक्ष का उपपादन कियागया ।८।] 

ग्रत्यन्ताभाव के प्रत्यक्ष के विषय में सूत्रकार ने बताया-- 

ग्रभूतं नास्तीत्यनर्थान्तरम्‌ ॥ €।। (३३५) 

[अभूतम्‌] नहीं हुश्रा, [न-अस्ति] नहीं है, [इति] यह्‌ [अनर्थान्तरम्‌ |] 
स्र्थान्तिर-भिन्न अर्थ-नहीं है । 

प्रागभाव, ध्वंस्ाभाव तथा अन्योऽन्याभाव त्रैकालिक नहीं होते । कायं की 
उत्पत्ति से पटने प्रागभाव है, कार्यं उत्पन्न होजाने पर वह नहीं रहता । इस दशा में 
प्रागभाव के लिये नास्ति" कट्‌ सकते है पर ्रभूतम्‌' नहीं कहसकते; क्योंकि पहले 

ह रहा है । ध्वंसाभाव कार्योत्पत्ति से पूर्वं तथा काय॑सत्ताकाल मे नहीं रहता, 

कायं के नष्ट होजाने पर होता है 1 उस दशा में उसके लिये ्रभूतम्‌' कह सकते 
टै । परन्तु "नास्ति" नदीं कट्‌ सकते; क्योकि तब वह्‌ विद्यमान रहता है; पहले 
नहीं था । अ्नन्योऽन्याभाव श्रापेक्षिक है, विवक्षा पर श्रवलम्वित रहता दैःकभी 
कभी नहींरै। 

इन तीनों ते श्रतिरिक्त एक रभाव है, जिसके प्रतियोगी के लिये श्रभूतम्‌! 
शरोर 'नास्ति' का समानरूपसे प्रयोग होता है । जो न कभी पहले था, न भ्रव है । 
भूत, वतमान को भविष्य का उपलक्षण समभना चाहिये । इसप्रकार न उसके 
कभी श्नागे भविष्यत्‌ में होने की संभावना दै। किसी वस्तुकाजो भ्रभाव इस 
प्रकार द्योत्तित होता है, वह ग्रत्यन्ताभाव समभना चाहिये । म।नव के सिर 
परन कभी सींग था, न श्रवहै, न आगे होने की संभावना है । लता या वनस्पति 
के विनाकैवल आकाशमेंफूलन कभी हुश्रा,नग्रवहै,न श्रागे होने की संभावना 
दै। मानवश्युग ग्रथवा शडाग्पग ्रौरग्राकाशपुप्प ग्रादिका ग्रत्यन्ताभाव रहता दै। 

वस्तुतः इस रभाव मे वस्तु की सत्ता का श्रभाव बोधित नहीं हता, परतयृत 
उनके संसर्गं का वरकालिक ्रभाव बोधित होता है। मानवै, शश भी दहै, ग 
भी नेका परु के है । ्ाकाशा दहै, फूल भी शरनेक प्रकार के ह । परन्तु इनके 
परस्पर संसर्गं का प्रत्यन्त ग्रभाव रहता है । खररहा के सिर पर प्रथवा मानव के 
सिर पर सीगों का संसग तीनों कालों म नहीं है। इसप्रकार श्रमूतं, नास्ति, न 
भविष्यति" पदों से जो प्रभाव वोधित होता है, वह॒ एकमात्र ्रत्यन्ताभाव ह, इन 
पदों से किन्टीं सिन्न प्र्थो-ग्रभावो-का बोध नहीं होता । 

ट्स ग्रभाव क्राप्रत्यक्ष पूरवंनिदिष्ट प्रक्रिया के अ्रनुसार रतये 
है । मानव, ख रहा श्रथवा गदहा ्रादिके सिर के साथ चकु र 
है, ग्रौर वहां (सिर मं) श्यूगाभाव विशेषण है । इसप्रकार इस प्रभाव % त्यक्त 
म 'इन्दियसंगक्तविश्षेपणता' सन्निकषं होगा । अरन्य कारण~परतियोगी कौ प्रक्ष 


क व्यक्ति करता 
न्दरियिकासंयोग 
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-योग्यता श्रादिसव पूर्ववत्‌ रहेंगे ।।६॥ 
ग्रत्यन्ताभाव की विक्ञेष स्थिति को सूत्रकार ने उदाहरण देकर वताया -- 
नास्ति घटो गेहे इति सतो घटस्य गेहसंसगं- 
प्रतिषेधः ।1१०।॥ (३३६) 

[न-प्रस्ति] नहीं है [घटः] घडा [गेहे] वर में [इति] इसप्रकार [सतः] 
विद्यमान (रन्यत्र) [घटस्य] घट का [गेदसंसगंप्रतिपेधः] घर के साथ संसं 
का प्रतिषेध है। 

"चरमे घड़ानहीं है इस वाक्यसे प्मन्यत्र विद्यमान घट काघरके साथ 
संसर्ग का रभाव बोधित होता है। यह्‌ रभाव प्रागभाव प्रादि किसी म्न्य ्रभाव 
में श्रन्तहित नहीं होता 1 यह्‌ ्रत्यन्ताभाव की एक स्थिति है । पूर्वोक्त भ्रव्यन्ता- 
भाव यद्यपि मानव ग्रादि के सिर पर ग्रन्यत्र विद्यमान श्छगके संसग कास्रभाव 
बोचित होता है परन्तु इन दोनो में कुछ ग्रन्तर है । घरमे घडा इस समय नहीं 
है, पर प्रागे-पीदे हौसकता है । पहले वहां घड़ा रहा टो, ग्रौर श्रनन्तरफिरमभी 
आजाय, यह्‌ संभव है; परन्तु मानव प्रादिकेसिरपर्णुग कातीनों कालों में 
संसगं प्रतिषिद्ध है। इसीकारण कतिपय प्राच्यो ने इनका भेद करने की भावना 
से घरमे घड़ानहीं है इस प्रभाव को सामयिकाभाव' नाम दिया है। जो 
समयविशेष मे रहता, ग्रौर फिर नहीं रहता । 

इन म्रभवोंमेंएक प्रौर ्रन्तरहै। घर मेंघड़ानहींहै' यहां एक समय 
घरमे रहने वाला तथा श्रन्य समयन रहने वाला घडा ग्रपना स्वतन्त्र श्रस्तित्व 
रखता है । परन्तु मानव प्रादि के सिरकेसींगका कभी भ्रस्तित्व नहीं है । म्रन्य 
पशु रादि के सींग की मानवसंसगिष्टगके रूपमे कभी कल्पना नदीं कीजा- 
सकती । इसलिये पूर्वोक्त ्रत्यन्ताभावमें प्रतियोगी वस्तुकामीत्रैकालिक प्रभाव 
रहता है, न केवल संसं का। 

स्भावके प्रत्यक्ष में सन्तिकपं कीदृष्टिसे प्रभावाधिकरण केसाथ इद्धि 
का सम्बन्ध देखना चाहिये, क्या सम्बन्ध वनता है । जो वनता हो, उसके साथ श्रागे 
विशेषणता लगा देने से इन्द्रिय का स्रभाव के साथ सन्निकषं सम्पन्न होजाता दै। 
उसे संक्षेप में इसप्रकार सममना चाटिये-- 


श्रभावका ्रधिकरण सन्तिकर्पं 
द्रव्य इन्द्रियसंयुक्तविरोषणता, 
दरव्यत्वजाति, गुण, कमं इन्द्रियसंयुक्तसमवेतविशेषणता, 


गुणत्व, कर्मत्व जाति इन्द्रियसंय्रक्तकप्षमवेतसमवेतविशेपणता । 
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क, ख, श्रादि वरणं ्रथवा पद शन््रयसमवेतविशेपणता 

(श्रोत्रग्राह्य ग्रभाव के लिये) 

कत्व, खत्व श्रादि जति इन्द्रियसमवेतसमवेतविशेषणता 

भाव ्रौर ग्रभावविषयक लौकिक सन्तिकषं से होनेवाले प्रत्यक्ष की परीक्षा 
के श्रनन्तर, श्रलौकिक योगज सन्निकषं से होनेवाले प्रत्यक्ष का उपपादन करने 
की भावनासे सूव्रकारने कहठा-- 

श्रात्मन्यात्ममनसोः' स योगविशेषादात्मप्रत्यक्षम्‌ ॥ ११।।(३३७) 

[श्रात्मनि] श्रात्मा में, [आत्ममनसोः] आत्मा ग्रौर मन के [संयोगविरे- 
षात्‌ ] संयोगविशेष से [आत्मप्रत्यक्षम्‌ ] ्रात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है । 

श्रात्मा ग्रौर मनका संयोग सदा बना रहता है । यहां समाधिजन्य शक्ति का 
सहयोग होना विशेषता है । आत्मा श्रौर मन के से संयोग-विरोष से श्रात्मा 
में श्रपना ग्रौर पराये श्रात्मा का भी साक्षात्कार होजाताहै। यह्‌ म्रलौकिक 
प्रत्यक्ष है; इसमे बाह्य इन्द्रियों का उपयोग नहीं होता । योगी दौ प्रकारके 
बताये जाते हँ । एक युञ्जान, दूसरा-गुक्त । इसका विवरण सूत्रकार ने भ्रागे 
तेरह सुर में दिया है । पटला योगी वह्‌ है, जिसे अ्रात्मप्रतयक्ष के लिये च्यान- 
पूवक समाधि श्रवस्था में पहुंचने की श्रपक्षा रहती है । समाधि-दशा में भ्रात्मा 
ग्रौर मन के संयोगविदोष से वह योगी स्वरूप का साक्षात्कार करता है । 

दूसरा योगी वह है, जो पूणं समाधि श्रवस्था के स्तर को प्राप्तकर चूका 
है । उसका श्रात्मदर्शन निरन्तर बना रहता है । उसे व्यानपू्वंक समाधिर्मे 
पहुंचने की ग्रपेक्षा नहीं रहती । उसकी वह दशा निरन्तर बनी रहती है पहले 
को संयोग-विशेष के लिये प्रयत्न करना पडतादहै, दूसरी दशामे वह्‌ सदावना 
रहता है ।।११॥ 

उस दशामेंन केवल श्रात्मा का प्रत्यक्ष होता है, प्रपितु ब्रन्य सूक्ष्म ्रति- 
सक्षम द्रव्यादि पदार्थो का भी प्रत्यक्ष होजाता हँ । सूत्रकार ने बताया-- 

तथा द्रव्यानतरेष्‌, प्रत्यक्षम्‌! ॥१२। (३३८) 

[तथा | उसीप्रकार [्रव्यान्तरेषु | अन्य द्रव्यादि पदार्थं विषयक [प्रत्यक्षम्‌ ] 

प्रत्यक्ष होजाता है। 


१. चन्द्रानन्दीय व्याख्या त इस सूत्र से पुवं तथा दसवें सूत्र के श्रनन्तर दो 
श्रनिरिक्त सूत्र इसप्रकार दिये है नास्त्यन्यश्चन्द्रमा इति सामान्याच्चनद्रमसः 
प्रतिषेधः । सदसतोत्रेधर्म्यात्‌ कारे सदसत्ता न ¢ 

२. श्रत्यक्षम्‌' पद नहीं है । चन्द्रा । 


२९४ वेशेषिकदज्ञनम्‌ [प्रथम 


दोनों प्रकार के योगियों को जसे ग्रात्मा ओर मनके संयोगविदोषसे ग्रात्मा 
का प्रत्यक्ष होजाता है; उसीप्रकार प्न्य सूक्ष्मातिसृक्ष्म द्रव्यों-परमाणु मन, 
श्राकाडा आदि-का प्रत्यक्ष होजातारहै। योगी एक प्रकार से सवंजकल्प वनजाता 
है ।॥१२॥ 
ठेसा प्रत्यक्षज्ञान होना जिन योगियों के लिये कटा गयादै; नूत्रकारने 
उनका स्वरूप वताया-- 
ग्रसमाहितान्तःकरणा उपस'हतसमाधयस्तेषां च ।१३।।६३३६) 
[अ्रसमादितान्तःकरणाः] जिनका अन्तःकरण निरन्तर समाचि में स्थित 
नहीं रहता [उपसंहृतसमाधयः] जिन्होने समाधि दला को पूर्णरूप से सफलता- 
पूर्वक प्राप्त करलियाहै [तेषाम्‌| उन योगियोंको (सवका प्रत्यक्ष होता दै) 
[च] ग्रौर। 
गत सू्रोंमें ्रात्मा व सूक्ष्म द्रव्यादि का प्रत्यक्ष होना जौ योगियोंके लिये 
कहा गया है, वह्‌ किन योगियों के लिये है? तदात्मप्रत्यक्ष द्रव्यादिप्रत्यक्षं च केषां 
योगिनां भवति ? इति जिज्ञासायां समाधत्ते सूत्रकारः- तेषां योगिनां तद्प्रत्यक्ष' 
भवति, ये ग्रसमाहितान्तःकरणाः, ये च उपसं हूतसमाधयः ।' सूत्रकार ने समाधान 
किया--जिन योगियों के लिये श्रात्मा व द्रव्यादि सृक्ष्मातिसृक्ष्म पदार्थो का 
` प्रत्यक्ष होजाना वतायाहैःवेदो प्रकार के योगी । एक र्ै--श्रसमाहितान्तः- 
करणाः' जिनका अन्तःकरण निरन्तर समाधिदशा में स्थित नहीं रहता । समाधि- 
दशा टूटने पर जो व्युत्थानदशामें श्राजातेहैँं। उन्हें ज्रात्मा व द्रव्यादि पदार्थो 
का साक्षात्कार उसी .दशामें होपातादै, जब वे समाचिदशाकाग्रनुभव कर 
रहे होते दँ । एसे योगी “युञ्जान नाम से कहे जाते हैँ । 
दुसरे वे योगी है, जिन्दोने पुणणल्पसे समाधि स्थिति को प्राप्त करलिया 
दै। उन्हे प्रयत्न करके ध्यान श्रादि द्वारा समाधि दशा को पुनः प्राप्त करनेकी 
श्रपेक्षा नहीं रहती । वै निरन्तर समाहितान्तःकरण रहते हैँ । उनका अन्तःकरण 
समाधि दशामें बरावर वना रहता है। बाह्य क्रियाग्रों-खाना-पीना, चलना- 
फिरना श्रादि श्राहार व्यवहार के करते रहने पर भी उनकी व्युत्थान दशा 
उभारमें नदीं श्राती, बाह्य व्यवहार के समयमभी वे समाहित रहते दै । एेसे पूर्ण- 
योगी 'युक्त' नाम से कदेजाते हैँ । एेसे योगी ्रात्माग्रौं को योगज धमं से इतना 
सामथ्यं प्राप्त होजाताहै, किये सूक्ष्म श्रतीन्दरिय तथा अ्रतीत~श्रनागत पदार्थो 
का प्रत्य कर लेते रहै ।।१३॥ 
१. यह सूत्र नहीं है, तथा इसी क्रम पर एक श्रन्य सूत्र इसप्रकार है--"ध्रात्मे- 
नदरियमनोयंसन्निकर्षाच्च' चन्त्रा० 1 
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योगी जन जिन सूक्ष्म श्रतीन्दरिय द्रव्यो का प्रत्यक्ष करते है, उन द्रव्यो में 

समवेत कर्म श्नौर गुणों को भी प्रत्यक्ष करलेते दै । सूत्रकार ने बताया-- 
तत्समवायात्‌ कर्मगणेषु ॥ १४।॥ (३४०) 

[ तत्समवायात्‌ ] द्रव्यो मे समवाय से [कमंगुणेष्‌,] कर्मविषयक तथा गुण- 
विषयक (प्रत्यक्ष उन योगियों को होजाता है) । 

योगी योगज धमं से जिन सूक्ष्म प्रतीन्दिय द्रव्यो का प्रत्यक्ष करलेता है, उन 
द्रव्यो मे समवाय सम्बन्ध से रहने वाले जो कमं तथा गुण दै, उनको भी वह्‌ 
प्रत्यक्ष कर तेता दहै । सूक्ष्म प्रतीन्दरिय द्रव्यो की क्रिया-परतिक्रियाग्रों तथा उनके 
गुणों का प्रत्यक्ष करनेवाले प्रायः प्रारम्भिक श्रेणी के 'ुञ्जान' नामक योगी होते 
ै। ये लोग भौतिक द्रव्यो की यथार्थता का साक्षात्कार कर उससे वाञ्छित उप- 
योग लेने की भावना से उन्हीं विषयों मे समाहित होते हैँ; एवं समाधि दशामें 
उनकी यथार्थता को जानलेते हैँ । यह्‌ स्थिति न रहने पर वे पूणं व्युत्थान दशा में 
भ्राजते हैँ श्राघ्‌ निक भौतिक तत्त्वो का ग्रनुसंघान कर उनसे जनोपयोगी विविध 
निर्माण करनेवाले, तथा अनेक प्रकार के चमत्कारपूणं कायं करनेवाले व्यक्ति 
धुञ्जान' योगियों की कोटि के ही समभने चाहिये । इनको श्रात्मसाक्षात्तार कौ 
कोई चिन्ता नहीं होती; न उधर इनकी प्रवृत्ति रहती है ॥ १४॥ 

श्रात्मसाक्षात्कार होजाने से श्रात्मगुणों का साक्षात्कार होजाता है; सूत्रकार 
ने वताया-- 

ग्रात्मसमवायादात्मगुणेषु ॥१५।। (३४१) 

[ म्रा्मसमवायात्‌ ] श्रात्मा में समवाय से [ब्रात्मगुणेषु ] श्रात्मगुणविषयक 
साक्षात्कार होजाता है (आत्मसाक्षात्कार होजाने पर) । 

जिनयोगियों को ग्रात्मा क साक्षात्कार हौजाता है, उनको प्रात्मगत गुणोका 
भी साक्षात्कार होजाता है । से योगी उच्चकोटि के 'युक्त' नामक योगी मानेजाति 
दै । इनका मूख्य उदश्य श्रात्मा का साक्षात्कार करना होता है । इनको योगज 
घमं से वह्‌ ग्रतुल सामथ्यं प्राप्त होजाता है, जिससे ये भौतिक पदार्थो व उनकी 
सूक्ष्म प्रगतियों का प्रत्यक्ष कर सकते हँ; परन्तु एसे योगियों का उस दिशा में 
रुभान नहीं होता 1 इसलिये श्रात्मसाक्षात्कार की अन्तिम स्थिति ्रथवा सर्वोच्च 
दशा में पहुंच जाने पर एसे योगियों की व्युत्थान अवस्था फिर कभी पू्णंरूपसे 
उभार मे नहीं ्राती। संभवतः इसप्रकार के ुञ्जान' तथा युक्त नामक 
योगियों, अथवा भूतदर्ञी व श्रात्मदर्शी योगियों मे न्तर दिखाने कौ भावना से 
सूत्रकार ने गुण-कर्मो के साक्षात्कार का नि्दंश पृथक्‌ दो सूत्रो हारा किया दै। 


२६६ वंजेषिकदशनम्‌ [ दवितीय 


भूतद्रव्य-समवेत कम॑-गुणों के साक्षात्कार का प्रथक्‌; तथा आत्म-समवेत गुणों 
के साक्षात्कार का पृथक्‌ । ग्रात्मददंन के साथ योगजधमं कोप्राप्त कर नेना 
परमकल्याण की दा दै ।॥ १५॥ 


इति श्रीवेशेषिकदंनविद्योदयभाष्ये 
नवमाध्यायस्याद्यमाद्लिकम्‌ ।' 


श्रथ नवमाध्याये द्ितीयमाद्िकम्‌ । 


गत ग्राद्धिकमें श्रभाव पदार्थं के लौकिकप्रव्यक्ष तथा योगी के योगजधर्म 
द्वारा अ्रलौकिक प्रत्यक्ष का त्रिवेचन कियागया । प्रव्यक्त ज्ञान के निरूपण के ्रन- 
न्तर क्रमप्राप्त श्रनुमितिज्ान का निरूपण करने की भावना से सूव्रकारने 
कटा-- 

म्रस्येदं' कायं कारणं संथोगि विरोपि समवायि चेति 
लंङद्धिकम्‌ ॥१॥ (३४२) 

[अस्य | इसका [इदम्‌ | यह [कार्यम्‌ ] कायं, [कारणम्‌ ] कारण [संयोगि] 
संयोग वाला [विरोधि] विरोधवाला [समवायि] समवाय वाला (लिङ्घदै) 
[च] प्नौर (एकार्थसमवायि लिङ्खहै; एसा होने वाला ज्ञान) [ लंद्धधिकम्‌ | 
लिद्ध से हौनेवाला कटाजाता दै) । ` 

लिङ्ग दवारा होनेवाला ज्ञान लंद्धिक है। नियमपूरवक साथ रहने वाली दो 
वस्त्रं मे से जव एक दौलती है, दुसरी नीं; तव दीखने वाली वस्तु से न दीखने 
वाली काज्ञान होजाता है ! क्योकि उन दोनोंमें से एक दूसरी को छोडकर नहीं 
रह सकती । जो दीखती है, वह॒ लिङ्ग है, ज्ञान का साधन है। जो जानीजाती 
है, वह साध्यया लिद्धीदहै। 

एक रेखा मे उत्ते हृए धूम को देखकर ग्रोटमे प्राई श्रागका ज्ञान होजाता 
दै। धुश्रांश्नागके विना हो नहीं सकता । रसोईघर में उन दोनों का नियम से 
१. चन्द्रानन्दीय व्याख्या में नवमाध्याय के श्राद्िकों का विभाग नहींहै। पूरा 

श्रघ्याय एकरूप में प्रस्तुत किया है । 

१. चन्द्रानन्दीय व्याख्याने सूत्रका पाठहै श्रस्येदं कायं कारणं सम्बन्धि 
एका्थसमवायि विरोधि चेति लंङ्िकम्‌ ।' 


श्राद्धिक | नवमोऽध्यायः २६७ 


साथ रहना पहने देखा हृभ्राहै । दो धर्मो का इसप्रकार नियत साहचयं होना 
"व्याप्ति कहाजाता है । व्याप्ति की जानकारी के साथ जव किसी जगह्‌ केवल 
रेखारूप मे उठता धृ्रां देवाजाता है, तव यह लि ङ्घ अर्थात्‌ साधनरूप मे प्रस्तुत 
होतादै। दीखनेपर धूम्रां उसी दशाम प्रभ्नि कावोघ करायेगा, जव पहले 
व्याप्ति को जानकारी हो । 

यह लि ङद्ख-साधन-करण कहीं साध्यका कायं होता है, कहीं कारण, कहीं 
संयोगी, कहीं विरोधी, कहीं समवायी ग्रौर कहीं एकार्थंसमवायी । सूत्र के श्रस्य' 
पद का ्रथं है--साध्यस्य' । अर्थात्‌ यह्‌ सवनाम पद 'साध्य' ब्रथंकावोध 
कराता है । "इदम्‌" सर्वंनाम 'लिग' का बोधक है । "कार्यम्‌" रादि प्रत्येक पद के 
साथ ग्रलग-ग्रलग इसका संबन्ध होगा । सूत्रार्थं है--इम साध्य का यह्‌ कायं 
लिगदहै; इससाध्यका यह कारणलिङ्धदै, इस साध्य का यह संयोगी लिङ्ख 
है, इत्यादि 1 

जहां कायं लिद्ध है; इसका तात्पर्यं है-वहां कायं से कारण का श्रनुमान 
कियाजाता है पूत्र को देखकर पिता का अनुमान होता दै । नदौ के वहाव में पहले 
की श्रयेक्षा--वेग की तीघ्रता, पानी की श्रधिकता, मैलापन, कृडा करकट, भाड्‌ 
भंखाड अदि का बहकर ग्राना श्रादि-देखकर ऊपर हुई कारणभूत वृष्टिका 
ज्ञान टोजाता है । यह ज्ञान लैङ्कखिक है । कायंलिङ्खसे कारण वृष्टिका ज्ञान होता 
दै । इसीको म्रानुमानिक ज्ञान कहाजाताहै। 

कारणलिद्धसे कायं काज्ञान होता ह । उमडते-घुमडते काली घटाभ्रों के 
रूपमे मेघों को देखकर भ्रागे होनेवाली वर्षा का ज्ञान होजाता है। यहां कारण 
मेधसे कार्य वृष्टि काज्ञान है । इन सव प्रकारके लिङ्धोंके उदाहरण प्रथम 
[ ३।१।६-१३] सूत्रकार ने स्वयं प्रस्तुत किये है, वहां देख लेने चाहिये ।॥१।। 

लद्कखिक ज्ञान के लिये मुख्य श्रपेक्षित प्राधार क्या है; सूत्रकार ने वताया-- 

मरस्येदं कार्यंकारणसंबन्धङ्चावयवाद्‌ भवति! ॥२।। (३४३) 

[श्रस्य-इदम्‌ ] इसका यह है (लिङ्क-व्याप्य; इसप्रकार का) [का्यकारण- 
संबन्धः] लि ज्ख-लि द्जिसम्बन्ध, ्रथवा व्याप्य-व्यापक संबन्ध [च | निर्चयपूरवक 
[श्रवयवात्‌ | म्रवयव से [भवति] होता है। 

लैङ्िक ज्ञान के लिये सूत्रकार ्रस्य-इदम्‌” इन सम्बन्धौ पदँ के द्वारा दो 
घर्मो के परस्पर निदचयात्मकरूप से व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध को भ्रावर्यक बताना 
चाहता है । सूत्र में कार्य" पद व्याप्य ग्रथवा लिङ्क को, तथा (कारण' पद व्यापकं 


१. यह सृच्र नहीं है, चन्द्रा० 1 
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क लिङ्गी को ध करता दै । सूव्रकार ने यहां श्रौर पहले [ ३।१।९ | 
ट्कुकासाध्यक साथ कायं, कारण, संयोग, समवाय श्रादि जो सम्बन्ध बताया 
है, वह उपलक्षणमात्र दै; इससे अरन्य सव प्रकार के संभावित सम्बन्धों का ग्रहण 
मरभीष्ट है 1 वह सम्बन्ध चाहे कोई भी रटे, पर देतु ग्रौर साध्य का मुख्य श्रपेक्षित 
सम्बन्ध व्याप्य-व्यापकभावदहै। यदिहैतु की व्याप्ति निश्चयात्मकरूप से साध्य 
के साथ उपलब्ध है, तो वह दतु साध्यको सिद्ध करनेमं समर्थं टोसकता है" 
म्रन्यथा नहीं । “कायंकारणसम्बन्ध' पदोंसे सूव्रकारने इसी भावको यहां 
म्रमिव्यक्त किया है। 

देतु ग्रौर साध्यके निङ्ग-तिद्भधिभाव ग्रथवा व्याप्य-व्यापकभाव सम्बन्धका 
निङचय कंसे होता है ? सूत्रकार ने वताया~“ग्रवयवाद्‌ भवति श्रवयवसे होता 
है। साध्यकौ सिद्धि जिन पांच वाक्योंके ग्राधार पर सम्पन्न होती है, वे पञ्चा- 
वयव वाक्य' कटे जाते टँ ।वे प्रतिज्ञा, दहतु उदाहरण, उपनय, निगमन । 
इनमें तीसरा श्रथवा मध्यवर्ती "उदाहरण" प्रवयव ेसा है, जिसमें दहेतु श्रौर 
साध्यकी व्याप्ति का निश्चयात्मक निर्दे रहता है । सूत्रमे श्रवयव' पदसे 
उसीका संकेत किया गयाहै।२॥ 

शब्द प्रमाण से होने वाते ज्ञानके विषयमे सूत्रकारने कटा-- 

एतेन शाब्दं व्याख्यातम्‌ ॥।३।। (३४४) 

[एतेन | इससे (प्रत्यक्ष एवं लंङ्धिक ज्ञान के व्याख्यान से) [शाब्दम्‌ ] शब्द 
जन्य ज्ञान [व्याख्यातम्‌] कहागया समभना चाहिये 1 

म्रभीतक सूत्रकारने प्रत्यक्ष प्रौरस्रनुमानदो प्रमाणो का व्याख्यान किया। 
उसीका श्रतिदेश करते हुए सूत्रकार ने कटा; प्रत्यक्ष ओर स्रनुमान के व्याख्यान के 
समान रबव्द प्रमाण का व्याख्यान समम लेना चाहिये । 

शब्द प्रमाणदो रूपमे कहाजाता दै-लौकिकम्रौर वैदिक । लौकिक दाव्द 
उसी दलामें प्रमाण माना जाता दै, जव प्रवत्ताने प्रत्यक्ष श्रथवा श्रनुमानके 
दवारा वक्तव्य एवं वोद्धव्य प्रथं का साक्षात्कार श्रथवा निद्चयात्मक ज्ञान प्राप्त 
करलियाहो। म्रन्य व्यक्ति को-जिसने वह्‌ ग्रथं नदीं जाना-बोध कराने के लिये 
शब्द का उपयोग टता है । यदि कोई वृत्तं व ठग वास्तविकता से अ्रन्यथा श्र्थात्‌ 
अ्रवास्तविकरूपमें श्रथ का कथन करताहै,तो उनपदोंसे श्रथंका बोधतो 
होगा, पर उते प्रमाण नहीं माना जायगा! 

किसी व्यक्तिने किसी ग्रन्य से कहा-नदीके किनारे पांच फल रक्वेरहै, 
ले श्राना' । यदि बोद्धा व्यक्ति नदी किनारे जाकर पाच फल प्राप्त करलेत 
है, तो उक्त ाब्दका प्रामाण्य सिद्ध है। परन्तु कोईष्ग किसीको लूटने के लिये 
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उक्त गव्दों का प्रयोग करता है, बोधा को उससे ब्रथवोध होता है उसीके म्रनुसार 
लोभाविष्ट होकर फलों की लासे नदीकिनारे जातादै, प्रौर लुट जाता है। 
दस दा में उक्त शब्द प्रमाण नहीं माना जाता । क्योकि उससे ्र्थबोघ होने पर 
भी वह ्रयथा्थं रहा; अ्रतः वह्‌ प्रमाण नहीं । 
वैदिक शब्दकेदो भागँ 1 एक-वेदसंहितारूप ाव्दसमुदाय है, जौ 
इृदवर-प्रेरणा से प्रकामं श्राया । दूसरा ह--जो वेदों के व्याख्यान-रू्प म ऋषियों 
की रचनादै। इनमें ग्राप-संहिता, ब्राह्मण, ग्रारण्यक, उपनिपद्‌ ग्रादि शब्द- 
समदाय दहै । इसके रचयिता ऋषि साक्षाल्छतधर्मा लोककर्ता पुरुप थे, उन्होने जो 
कुः कटा, प्राणिमात्के कल्याणकी भावनास डे । यथां होने से उसका प्रामाण्य 
ह| फिर भी परप में श्रम, प्रमाद, आलस्य, विप्रलिप्सा ग्रादि दोपौं की संभावना 
ती हे । डसलिये इनके प्रामाण्य के लिये स्वयं ऋषियों ने कसौटी बतारई-ऋषियों 
काजो कथन वेदानुकूल दै, वद प्रमाण; अन्य ्रप्रमाण है। 
ईव्वरप्रेरित वेदरूप गव्द स्वतः प्रमाण दै, वयोकि ईदवर में श्रमादि दोषों का 
होना स्रसंभव है । इसप्रकार 'जब्द' की प्रमाणता संपन्न होती टै । 
सूत्रार्थं के विषयमे व्याख्याकारोने पसाकटा किजैसेलिद्धमेलिन्गीक 
ज्ञान होना, ग्रौर्‌ वह्‌ नैद्िक ज्ञान टै; दसीप्रकार गब्दरूप लिद्धसे ्रथरूप 
गे का जान होने से गाव्दजान कौ भी लंद््िकजान मानना चाहिये, वह्‌ इसमे 
ञ्रतिरिक्त नहीं है । संभवतः सूत्र की णेस व्याख्या सूत्रकार के ग्रागय के भ्रनुकूल 
प्रतीत नहीं होनी । सूत्र मे "वाव्दम्‌' कहने सेय वनित होता दहै, कि वह्‌ जान 
शब्दवोध्य है । याब्द प्रथं कालिज्घ नटीं दै । ्रथवा यह कटना चाहिये, कि किसी 
तक ज्रं के प्रति गब्दका व्याप्य-व्यापकमाव सम्बन्ध नहींदै। समान अथवा 
एकमात्र ध्वनि संकेत के अनसार विभिन्न ्र्वोका बोध करा देती टै । एक 
शब्द एक श्र्थं मं संकेतित दै, वही देन-काल भद से ग्नन्य म्र में संकेतित होता 
ह । ग्रनेक श्र्थोभं संकेतित दहोनेसे स्रनेक अब्द संटाय के जनक टोसक्ते हैः 
निव्चयात्मक ज्ञान के नहीं। 
प्र जम गब्द को लि मानकर उसमे बोध्य ्र्थज्ञान को लँगिक ज्ञान 
कहाजाता है, पसे ही इन्दियाथं-सन्तिकपं को लिग मानकर उससे होने वाल ज्ञान 
को मी ले न्जिकः ज्ञान कना चाहिये । यदि श्रतवक्षमप्य्थमनुमानेन वुमुत्सन्ते तक 
रसिकाः, कै अ्रनृसार यही ्रभीष्टहै, तो ्रलग वात है। फिर भी प्रत्यक्षणएव 
शब्द की प्रमाणता के ऊपर कोई वाघा नहीं ग्राती । प्रत्यक्षया शब्द से जाने गये 
ञ्रथंकोस्रनमान द्वारा कोर जानना चाहे, तो भने जाने 1 इससे श्रन्य प्रमाणोंकी 
प्रमाणनातो प्रक्षुण्ण वनी ही रहती है 1२11 
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सूत्रकारने इसी भावनासे प्रसंगानुकूल ज्ञान में साधनरूप पदोंकी साधा- 
रण पर्यायता का निर्दड किग्रा-- 


हेतुरपदेशो लिङद्ध'प्रमाणं करणमित्यन्थन्तिरम्‌ ।।४।। (३४५) 


[हेतः] देतु [ ्रपदेशः] अपदेश [लि द्धम्‌ ] लिद्ध [ प्रमाणम्‌ | प्रमाण [कार- 
णम्‌ | कारण [इति] एेसा यह (प्रत्येक पद) [म्रन्थन्तिरम्‌ | भिन्न ग्रथं को नहीं 
कहता (स।धघनरूप समान प्रथं को कहता है ) । 

देतु आदि पदोंमेंसाधारणरूपसे ग्रथं की समानता केवल साधनतारूपमें 
कटीजाती है । इन सभी पदों का साधनरूप प्रथं प्रकट करने के लिये प्रयोग होता 
है । परन्तु इनके प्रयोगस्थल भिन्न रहते हैँ । हेत्‌" पद का प्रयोग वहां होता दै, 
म्रथवा होना चाहिये, जहां वस्तुश्रों का कार्यकारणभाव प्रकट करना है । जैसे- 
घट कार्यं कौ उत्पत्ति में कुलाल, मृत्तिका, चक्र, दण्ड प्रादि कारण हैँ, इन कारणों 
के लिये हेतु" पद का प्रयोग होगा । 

श्रपदेश' पद का प्रयोग--शब्द हारा श्रं कावोधकराने मेंजो साधन 
रव्द--उसको ्रभिव्यक्त करने के लिये होगा । प्रथं का वोध कराने मे राब्दकी 
साघनता का निर्देश श्रपदेश' पदसे होना चाहिये । 

मरनुमान वाक्य मजो साधनका निर्देश है, उसके लिये ^लिङ्ध' पदका 
प्रयोग टोगा। 

श्रमाण' ग्रौर करण' ये दोनों पद प्रत्येक प्रमाण में नान-साधन' के लिये 
प्रयुक्त होते है । प्रत्यक्न में इन्द्रियार्थसन्तिकर्प' प्रमाण श्रथवा करण है । ग्ननुमान 
प्रमाण में लि द्धज्ञान प्र्थात्‌ व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञान-म्रनुमिति का साधन 
होने से श्रमाण' म्रथवा करण" कहाजायगा । शब्द प्रमाण म शब्द द्वारा भ्र्थका 
बोध कराने में पदज्ञान साधन होताहै, श्रतः वह श्रमाण' श्रथवा (करण)'पदसे 
कहटाजायगा । 

फलतः इन पदों में साघनतारूप श्रथं के श्राधार पर समानता है, वैसे इनके 
प्रयोग का श्रपना-स्रपनाक्षेत्रहै। इसलिये केवल इतने प्राधार पर, कि श्रथं का 
बोध कराने में शब्द साधन है; शब्दज्ञान को लेदङ्किकज्ञान नहीं सममना 
चाहिये ।।४॥ 

प्रसंग का निगमन करते हुए सूत्रकारने समस्त ज्ञानोंके समान मलाधार 
का निरदेदा किया-- त 


१. “` "लि ङ्घ निमित्तं प्रमाणं कारण०' चन्द्रा० । 
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ग्रस्येदमिति वुद्धय्‌पेक्षितत्वात्‌" ॥५।। (३४६) 


[रस्य ] इसका [इदम्‌] यह है [इति] इसप्रकार [वुद्धचपेक्षितत्वात्‌ | बुद्धि 
(ज्ञान) के म्रपेक्षित होने से। 
सूत्रम श्रस्य' श्रौर "इदम्‌" दोनों सवनाम पददहँ।ये यथाप्रसंग ग्रभिमत 
म्र्थंका बोध करतेदटैं। 
“शरस्य कार्यस्य इदं कारणम्‌ । 
ग्रस्य कारणस्य इदं कायम्‌ । 
श्रस्य ज्ञापकस्य इदं ज्ञाप्यम्‌ । 
ग्रस्य श्रपदेशस्य इदं प्रपदेदयम्‌ । 
ग्रस्य लिङ्धस्य इदं लिङ्खयम्‌ । 
ग्रस्य प्रमाणस्य इदं प्रमेयम्‌ । 
ग्रस्य करणस्य इदं कार्यम्‌ । 
ग्रस्य व्यापकस्य इदं व्याप्यम्‌ । 
ग्रस्य साध्यस्य इदं साधनम्‌ ।"' 


इत्यादि भर्थो का बोध प्रसंगानुसार इन सर्वनाम पदों द्वाराहोता है। इन 
सभी प्रसंगोंमें दो धर्मो की परस्पर स।ध्य-साधन बुद्धि अपेक्षित होती है। जव 
किसी एक धर्मस दूसरे धमं का ज्ञान करना होता है, तो उनके परस्पर साध्य 
साघनभाव का ज्ञान ग्रावदयकरूप से होना चादिये । इस साधन का यह साध्यहैः 
ग्रथवा इस साध्य कायह साधनहै, इसप्रकार काज्ञान होना आआवद्यक है। 
प्रमाण चाहे कोई हो, साध्य-साधनभाव की समानता सर्वत्र रहती है । इतनी 
समानता से शब्दप्रमाण की स्वतन्त्र सत्ता में कोई बाधा नहीं म्राती । यह्‌ प्रथम 
कहागया है, कि शब्द से प्रथं का बोध पंकेत के ्रधीन रहता है कौन राब्द 
किस प्रथं का बोधक दै, यह्‌ संकेत द्वारा निर्धारित है। अनेकत्र व्युत्पत्ति अ्रथवा 
निव॑चन द्वारा उस प्रथं को ग्रभिव्यक्त कियाजाता है । संकेतो मं देश-काल भेद से 
मेद होना सुतरां संभव है । यह्‌ नैसगशिक वस्तुधमं नहीं है, जो एक निदिचित लिङ्ग 
लिद्जिभावका नियामक हो। 

यदि उपमान, भ्र्थापत्ति, एेतिह्य, संभव, प्रभाव श्रादि नामों से कथिते 
प्रमाणो की प्रक्रिया का श्रनुमान प्रमाण की प्रक्रिया से नितान्त साम्यहै, तो उन 
को श्रतिरिक्त प्रमाण मानने की श्रवश्यकता नहीं रहती । पर उन प्रक्रियाश्रों से 
गरथबोध तो होता ही है । श्रङ्ख-लीनिरदेश, भरूविक्षेप, शिरःकम्पन ञ्रादि विविध 


१. बुद्ध चपेक्षत्वात्‌' चन्द्रा ० । 


३०२ वंेषिकदश्शनम्‌ [द्वितीय 


दैहिक क्रियाश्रों से विचिष्ट ग्रथ का वोध होता है; परन्तु इनको प्रतिरिक्त प्रमाण 
मानने की ग्रावर्यकता नदीं रहती । इसरूप में प्रत्यक्ष, ्ननुमान श्रौर रब्द तीन 
प्रमाणो का स्वतन्त्रहूप से मानना प्रपेक्भित है।॥५॥ 

उक्त प्रमाणजन्य ग्रनुभवों ते संस्कार द्वारा निमित्तवय स्मृतिल्पज्ञान का 
उदयहुग्राकरतादै। अनुभवजान के उपपादन के प्रनन्तर सूत्रकार ने स्मृतिजान 
के विपय में कहा-- 

ग्रात्ममनसा: संभोगविशेषात्‌ संस्काराच्च 
स्मृतिः ॥६। (३४७) 

| आ्रात्ममनसोः] श्रात्मा श्रौर मनके [सेयोगविरेपात्‌ | संयोगवियोपसे 
[संस्कारात्‌ ] संस्कार से [च] तथा [स्मृतिः| स्मृति ज्ञानहोता है। 

प्रत्यक्ष ज्रादि प्रमाणोंसे श्रात्मा करोजो श्रनुभवदटोति हुं, वे तात्कालिक 
रहते दै; परन्तु उन ज्रनुभवों से उस विपयके संस्कार ्रात्मामें जमजाति दं । 
यह्‌ "संस्कार" नामक एक विद्ञेषगुण ्रात्मा का मानाजाता है । रुतस्तका ग्न्य नाम 
“भावना है । जो ग्रात्माकोम्ननुभव होता है, उसको ^भावना' आत्मा मं निहित 
रहती हैँ । जव कभी कोई निमित्त सामनेग्राता दै,तोग्रात्माके साथ मनका 
संयोगविशेष होने सेवे भावना उभर प्राती द, ग्रौर उस विपयका स्मरणदहो 
ग्राताहै । स्मृतिके उभरनेमें विपयस्मरण की दृढ इच्छा करण है, संस्कार व्या- 
पार है, आत्ममनःसंयोग प्रसमवायिकारणदटै, तात्कालिक अन्य उद्‌वोवक सह्‌- 
कारी कारण ह, प्रणिवान' प्रादि निमित्तकारण कटेजाते हैँ । श्रात्मा ग्रौरमनका 
संयोग तो सदा रहता है, उसकी विशेषता दै-प्रणिवान आदि निमित्तसहङ्ृत 
होना । जव स्मृति को उभारने वाले ग्न्य निमित्त सामने भ्राजते ट तो यह्‌ 
संयोग स्मृति की उत्पत्ति मं कारगर होजाता ह ।॥६॥ 

स्वप्न दशा मं होनेवाते स्मृतिज्ञान के विषयमे सूत्रकारने वताया-- 

तथा स्वप्नः ।।७।। (३४्ठ) 

[तथा] वैसे [स्वप्नः | स्वप्न (में टीनेवाला ज्ञान स्मरेति है) । 

जैसे गत सूत्र मे स्मृति उत्पन्न होनेके कारण वताये दै, वसे प्रात्‌ उन्हीं 
कारणो से स्वप्नज्ञान उत्पन्न दोता है; इसलिये वह्‌ स्मृतिरूप समभना चाहिये । 
स्मृति के कारण आत्ममनःसंयोग प्रौर्‌ संस्कार बताये । स्वप्न में वाह्य इन्द्रियां 
निष्क्रिय टोजाती दं । यह ज्ञान केवल मानस रहतादै। यद्यपि श्रन्य स्मृतिरूप 
ज्ञान सदा मानस होता दै, पर वहां वाद्येन्द्रियसावक्ष ्रन्य ग्रनेकप्रकार कै निमित्त 


१. द्रष्टव्य, न्यायदर्शन, ३।२।४४, सूत्र तथा व्त्स्यायन भाप्य। 
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सदेकारी रहते हँ । स्वप्न मेँ उनका प्रायः अ्रभाव रटता है । स्वप्नमें ्रात्माके 
साथ मनःस॑योग की विशेषता निद्रादोप समना चाहिये । इसके कारण स्वप्न में 
स्मृति को श्छ खला व्यवस्थित नहीं रहती । स्वप्नमें जो ग्रभी कृत्ता दीखरहा है, 
क्षणम वही घोड़ा ग्रौर तत्काल प्रनन्तर वही ॐंट दिखाई देने लगता है । 

स्वप्न में संस्कार इस जन्म के तथा कभी-कभी पू्वंजन्नों के उदुनुद्ध दौजाते 
टै । एस् संस्कारोसे उभरा स्वप्न-ज्ञान स्वप्नमेही समाप्त होजाता है । स्वप्न 
के टूटते-टूटते प्रयत्न करने पर भी उसका श्राभास तक नहीं रहता । भ्रनैक वार 
एसी स्थिति ्राईरहै, किसी-समक मेन भ्रानेवाली- गहरी समस्या का समाधान 
स्वप्नदशा में ग्रनायास उपलन्ध होगयादहै, ओर उसत्ते एक भ्रनुपम सन्तोषव 
श्रानन्द की प्रतीति हुई। उस प्रसन्नताके उद्रकमें स्वप्न टूटता गया, ग्रौर वह्‌ 
ज्ञान पूर्णरूपसे विखरगवा । गहरा प्रयत्न करने परमभी उत्ेफिर न समेटाजा- 
सका, न पकड़ा जासका । स्वप्न-विहोपन्नां का कट्ना है, एते संस्कार पुर्व-जन्म के 
होत दै । इस जन्मसे उनका कोई लगाव्र नटीं । स्वप्न मेंकिसी पुष्यविशेपकं 
राट्योगसे उभरभ्राने पर भी उनक्ता दस जीवन (चालू जीवन)में किशीप्रकारका 
उपयोग नहीं किया जासकता । 

स्वप्न वस्तुतः एक गम्भीर रहस्य है । रस व्रिपय-विवेचन फ लिये जो कुछ 
समभा व लिखाजाय, म्रत्यन्त ग्रह्पहै। श्रमी तक इस विपयमेंजौ ककटाव 
लिवागयादै, वहु उस स्थिति कै शतांश-सटखां् कोमी ग्रजिव्यक्तं नहीं 
करता । यथार्थे यह्‌ मनकी क्रीडा काखुला क्षेत्र । मानस जगत्‌ कै विपय 
मंग्रभी मानव श्रज्ञानी जंसाटै । संभव, संसारम इस ्र्ञानका कभी ग्रन्त 
नटो । पर यह्‌ एक मोटा-प्रट्‌टा सिद्धान्त है, करि स्वपन श्नपने ्रनुभवोंसे जनित 
स्मृतियों का जाल-जंजाल है, जिसकी उलभनों को सुलभःने के लिये कोई साधन 
व उपाय संसारी-जन के सामने नहीं ग्राया ।५॥ 

स्वप्न के प्रन्तर्गत होने वाले स्वप्नजान के विषयमे सूत्रकार ने बताया-- 

स्वप्नान्तिकम्‌ ' ॥८॥ (३४६) 

| स्वप्नान्तिकम्‌ | स्वप्न के ्रन्तर्गेत होनेवाला (स्वप्नज्ञान भी स्मृतिरूप 
हातादे)। 

गतसूत्रमे नथा' पद का अनुतव्त्तंन यहां समभना चाहिये । जसे स्वप्नज्ञान 
ग्रात्ममनःसं्रोगविद्नेप श्रोर संस्कारजन्य होनेके कारण स्मृति दहै; एसे ही 
स्वप्नान्तिकजान स्मृति दै । वयोकरि यह श्रतीतज्ञान कै प्रत्यवक्षण (पुनः उसीरूप 


१. (तया स्वप्नः स्वप्नान्तिक्तं च' चनद्रा०। 
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मे जान होने) से उत्पन्न होता है, तथा ब्रात्ममनःसंयोग एवं भावना का सहयोग 
भी रहता दै । 

स्वप्नान्तिक पदक श्रथ मं व्याख्याकारों का परस्पर मतभेद दीखरहाह। 
चन्द्रकान्त भदटराचायं ने इसका प्रथं "्चुषुप्ति' मानादहै। परन्तु सुपुप्ति दामं 
कोरईज्ञान होतादै, ग्रौर वह स्मृतिरूप हे, एसा विचार साधारणतः दादांनिकोंमें 
स्वीकार कियागया प्रतीत नटीं होता । जागने पर जो प्रतीति टोती है--“सुख- 

ट्मस्वाप्सम्‌, न किल्चिदवदिपम्‌' । सुखपूर्व॑क सोया, मैने कुछ नहीं जाना । यह्‌ 

सुषुप्ति दगामें किसी स्मृतिह्पज्ञानके होन की साधक नहींदै। इससे तो यदी 
प्रतीत होता दै, कि उत्त दामे किसी प्रकारका जान नदीं होता । सुखपूर्वंक 
सोने की प्रतीति जो जागने पर होती दै, वह्‌ उस दशाम किसी प्रकार की प्रति- 
कूलवेदनाके प्रभाव की द्योतक है। प्राच्यो ने इसीकारण सुपुप्ति दशाको 
ग्रज्ञानम्‌लक तानस दशा मानाहै। 

ग्रन्य व्याख्याकार! का कटना दै --स्वप्न मंजोग्रनुभवसदृश प्रतीति होती 
रहती टै, उससे जो संस्कार ग्रात्मा में वनते दँ, उनके हारा उसी स्वप्नके ग्रनुक्रम 
(सिलसिले) मे जो स्पृतियां ्रागे उभरती है, वे (्वप्नान्तिक' पद से कटीगर्ई 
दै । इसप्रकार 'स्वप्नान्तिक' ज्ञान स्मृति है । इसमें इतना विदेप है, कि स्वप्नमें 
स्मृतिजान पटले (ग्रर्धात्‌ जागृत ग्रवस्थाके) अ्रनुभवसे जनित संस्कारोंके हारा 
उत्पन्न होता दै, ओर स्वप्नान्तिक स्मृतिज्ञान स्वप्नकाल में उत्पन्न श्रनुभवसे 
जनित संस्कारोंसेहोतादै। शंकर निश्रने श्रपनी व्याख्या में केचित्‌" कट्कर 
एक विचार यह्‌ दिया दै--स्वप्नःके मध्यमे प्रमाभूतजो ज्ञान टोतादहै, वह्‌ 
(स्वप्नान्तिक' दै । 

ये विचार विवेचनीय दें । वैशेपिक एवं न्यायकी परम्परा में स्वप्न को दुटता 
के साथ स्मृतिरूप जान मानाजातादै। अनुभवज्ञान होने कास्वरूप स्मत्िसे 
सर्वथा भिन्न वर्णन कियागया दै । तव-स्वप्न में अनुभव होता है-इस कथन 
कास्माघारक्याहुश्रा? यह्‌ तो-स्वप्न को स्मृति मानते हुए वहां ग्रनुभवात्मक 
ज्ञान का स्वीकार करना-वदतोव्याघात है । एक प्रोर उसेस्मृति बतला रहे, 
साथी उसे श्रनुभवर कटरहे टं । वस्तुतः स्वप्नज्ञान को स्मृति मानते हुए आचार्यो 
१. द्रष्टव्य--इस सूत्र पर शंकर मिश्र का व्याख्यान 'उपस्कार' तथा जय- 

नारायण भटूाचायं का व्याख्यान "विवृत्ति" । 
२. स्वप्नमध्ये प्रमाभूतं यञ्तानं तत्स्वप्नान्तिकमिति केचित्‌ ।' प्रस्तुत सूत्र पर 

शंकरोपस्कार । 
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ने यह्‌ स्वौकार कियाहै, कि स्वप्लज्ञान मे स्मृत्य॑श पूर्णरूप से मुषित रहता है, 
श्रभिव्यक्ति में नहीं राता । इस कारण वहां ज्ञान ब्रनुभव के समान होता प्रतीत 
होता है। श्राचारयं' प्रशस्तपाद ने स्वप्नज्ञान का विवरण देते हुए 'ग्रनुभवनं 
मानसम्‌' कटा है । यहां श्रनुभवनम्‌' पद का प्रयोग उक्त भावनाके ्रनुसार 
संभवदै। इसी कारण प्रथम सन्दभं के प्रारम्भ मं उपस्कार की पंक्ति का ग्रं 
करते हूए श्रनुभव' पद का तात्पयं ्रनुभव सदृश प्रतीति लिखा है 1 

'स्वप्नान्तिकि' का भाव समभनेके लिये यह्‌ व्याख्या कुछ सहयोग नहीं 

देती । श्राचायं प्रशस्तपाद ने स्वप्नान्तिक के विषय मेँ लिखा है--जव इन्द्रिय 
समूह श्रपने कायं से विरत होजाता है, उस दशा मे भी श्रतीत ज्ञान के प्रबन्ध 
(अनुक्रम-सन्तान-सिललिले) का पूनः बादमें दर्शन होने से वह स्मृति ही दै । 
इस लेख में ठेसा भाव कहीं प्रतीत नहीं होता, कि वह्‌ प्रतीतज्ञान स्वप्नदशा में 
हुम्रा ही होना चाहिये । आचार्य के इस स्वप्नागतिकपदविवरण का स्वस्नज्ञान के 
विवरण से कोई भेद प्रतीत नहीं होता । 

स्वप्नान्तिक ज्ञान को प्रमारूप कहना तो स्पष्ट शास्त्रविरुढ है । स्वप्न की 
गणना श्रयथार्थज्ञान (अविद्या) मे कीगई है । ्रमा' पद से यथाथज्ञान का बोध 
होता है । 'स्वप्नान्तिक' स्वप्न कौ एक श्रवस्थाविङ्ञेष है । तब स्वप्नान्तिक ज्ञान 
को प्रमा कहना संगत न होगा । 

(स्वप्नान्तिकः स्वप्न की कौन-सी दशा है, विचारणीय है । हमारा विचार 
है, स्वप्न के प्रन्तगंत जो स्वप्न होता है, वह स्वप्नान्तिक है । भ्रनेकवार यह्‌ 
देखाजाता है-- स्वप्न काएक लम्बा सिलसिला चल रहा रहै, उसीमें न्यक्ति 
को यह्‌ प्रतीत होता दै, कि वह्‌ सोकर उठा है, प्नौर उसने अ्रम्‌क स्वप्न देखा । 
वह्‌ अपने साथियों को वह्‌ स्वप्न सुनाता है, श्रौर समभता है,किर्मँ श्रव जाग 
गया हूं । पर वस्तुतः वह्‌ एक लम्बे स्वप्न का सिलसिला चल रहा होता है । करद 
वार व्यक्त एक ही स्वप्न के म्रनुक्रममं श्रपने प्रापको ग्रनेकवार सोताश्रौर 
जागता प्रतीत करता है । उस समय सोती हुई दशा के स्वप्न को स्वप्न मे सुनाता 
है । इसप्रकार जव एक स्वप्न के भ्रन्तगंत स्वप्न देखाजाता है, वह 'स्वप्नान्तिक 
समभना चाहिये। 


१. उपरतेन्द्रियग्रामस्य प्रलीनमनस्कस्थेन्दरियदारेणेव यदन्‌ भवनं मानसं तत्‌ 
स्वप्नज्ञानम्‌।' 

२. ^स्वप्नान्तिकं यद्यप्युपरतेन्द्रियग्रामस्य भवति, तथाप्यतीतस्य ज्ञान प्रबन्धस्य 
परत्यवेक्षणात्‌ स्मृतिरेव ' 


३०६ वेशेषिकदज्ञेनम्‌ [ द्ितीय 


इसमे यह्‌ भ्रावश्यक नहीं, कि स्वप्नगत ज्ञान से टोनेवाने संस्कार ही इसके 
कारण हों । वस्तुतः यह जागृत श्रवस्थाकेग्रनुभवों कास्मरणहोतादै। राये 
दिन व्यक्ति ग्रपने स्वप्नो को जागृत ्रवस्थामें साथियों को सुनाता देवाजाता 
है । जागृत का यह्‌ अनुभव कभी स्वप्नमे उभरग्राताहै। स्वप्न मं व्यक्ति स्रपन 
ग्रापको सोता ग्रौर जागता प्रतीत करतादै; रौर उस समयक स्वप्न को स्वप्न 
मँ सुनाता है । यह पूर्णल्प से जागृत ग्रवस्था के श्रनुभव कास्वप्नमेंस्मरणहै। 
यही 'स्वप्नान्तिक' का स्वरूप है ।।८॥ 

कभी एेसा होता दै, जिसका साक्षात्‌ अनुभव नहीं किया, वह्‌ स्वप्नमें 
दिखाई देजाता है । इस विषय में सूत्रकार ने वताया-- 

घर्माच्च ॥&।॥ (३५०) 

[धर्मात्‌] घमं से [च] श्रौर (ग्रघमंसे)। 

कभी कोद स्वप्न शुभके श्रौर कोई श्रगुभ के सूचक होतेह । व्यक्तिनेउन 
शुभ-ग्रगुभ की सूचनाभ्रौंकाजागृतमें कभी ग्रनुभव नहीं क्रिया होता । फिर भी 
स्वप्न मे उनकी प्रतीति होजाती है । सूत्रकारने वताया-एेसी स्वप्नगत प्रती- 
तियो में घमं ्रौर प्रधमं निमित्त रहताहै। शुभाशुभ सूचक ग्रनेकवातोका 
उल्लेख मध्यकालिक श्राचार्यो ने ग्रनेकत्र कियाहै'। उनमें से शुभसूचक कुछ 
चिह्न है-श्रपने प्रापको हाथी या घोड़्‌ पर सवार देखना, पर्वत पर चना, छत 
लगाये देखना, खीरखाना, राजा ग्रथवा राजपुरुष का दर्शन करना ग्रादि। 
श्रशुभके सूचक हैँ-स्वप्नमं तेल मालिश करना, म्रन्धेरे कुएु में गिरना, ऊंट, 
गधा श्रथवार्भ॑से पर सवारी करना, कौचड़ में फंसना, ग्रपना विवाह देखना 
श्रादि। 

जो व्यक्ति जागृत ग्रवस्था मेंकभी हाथी आदि पर नहींचढा, फिरभी 
स्वप्न में अपने श्रापको हाथी भ्रादि पर सवार देखता दै; इसको स्मृतिरूप समभन 
काश्राधार यह है, क्रि उसने अनन्य व्यक्तियोंको हाथी पर सवार देखा है, उसकी 
भी सवार होने कीभावना होती रहीहै। धमंविशेषका उद्रक होने पर उसी 
भावनावश स्वप्न में वसा प्रतीत होजाताहै'। इसीखूप मेंद्से स्मृति समभना 


१. “श्रारोहणं गोवृषकूञ्ज राणां प्रासादशेलाग्रवनस्पतानाम्‌ । 


श्रारल्य नौकां प्रतिगृह्य वीणां भुक्त्वा रुदित्वा घ्र वमयेलाभः॥ 
कृष्णाम्बरधरा नारी कृष्णगन्धानुलेपना । 
उपगूहति यं स्वप्ने तस्य मृत्युन संशयः ॥ 
२. मेरे जीवन मे एसी घटनादो बार हू । छात्रावस्था मे एकवार मैने अपने 
श्रापको हाथी पर सवार हए जःत। देवा । तब तक मै कभी हाथी पर जागृत 
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चाहिय । 

विविध प्रकारके स्वप्न होने में ज्ास्वकारोंने अ्नन्य म्रनेक निमित्त बताये 
ह । स्वप्न के सभी प्रकारके निमित्तोंका तीन मं समावेश होजातादै--(१) 
संस्कारपाटव, (२) धातुदोप, (३) ्रदृष्ट। 

१. किसी विषय के संस्कार का तीव्र होना, काम श्रवा क्रोघश्रादिसे 
प्रमिभूत व्यक्ति उसीका चिन्तन करता टम्रा जव सोजाताहै; वही भावना 
शयनकालमं उभर करस्वप्नके रूपम प्रतीत हाती दै । 

२. शरीरम धातु तीन प्रकारके टै--वात, पित्त, कफ (श्ष्मा) । वात 
के प्रधान ग्रथवा विक्रृत होने पर स्वप्न मं व्यक्ति अपने-म्रापको श्राकाश मे उड़ता 
देवता है । भय भ्रादि तथा अन्य प्रकार की वाधा भ्रानि पर अ्रपनीरक्षाकौ 
भावनासे वह ग्राकाामे उड्करभय व वाघा प्रादिसे ग्रपनेप्रापकोदूरहृग्रा 
समभता है । इसप्रकार पृथ्वी परं ग्रपने ग्रापको विचरण करता देवता है । 

वित्त के प्रवल होने ्रथवा विकृत होन पर व्यक्ति स्वप्न में जगह-जगह पर 
ग्राग जलती देवता है । कभी सुनहरे पहाड व चमकती विजलियो को देखता है । 
म्राग को चूलेने पर ग्रथवा हाथ प्रादि कोई भ्रंग प्राग के न्दर देदेने पर भौ बह 
प्रकट करता है, देखो-रम जला नहीं । यह्‌ कंसा चमत्कार दटै। 

दारीर में इतेप्म धातु के प्रबल होने ्रथवा विकृत होने पर व्यक्ति स्वप्नमें 
नदी-नद प्रवाह, समुद्र तथा विशाल विस्तृत जलराशि, हरे-भरे पटा, फसलो से 
भरे वेत श्रादि देखता है। 

३--प्रदृष्टनिमित्तक स्वप्नो का धर्म-अधर्मसे होने वाले शुभाशुभसूचक 
स्वप्नके रूप में उल्लेख कर दिया गया है । शास्त्रीय परिभाषामे श्रदृष्ट' पद 
धर्म-अधरम का बोधक है। शुभसूचक स्वप्न धरमं-निमित्तक तथा अरयुभसूचक 
प्रवमंनिमित्तक हुश्रा करते हैँ । सव प्रकार केस्वप्नोंमें श्रात्म-मनःसंयोग ओ्ओर 
संस्कार ्रवश्य कारण रहते दै । 

प्रायः यह समभाजाता है, कि स्वप्नज्ञान से बाह्यं न्दर प्रभावित नहीं 
होती, मथवा शयनकाल मे बाह्यं न्द्ियम्राह्य ज्ञान से स्वप्न कभी प्रभावित नहीं 
होता । पर इन दोनों का विपर्यास स्वप्न कौ स्थितिमे देखाजाता है । स्वप्न 


दक्षा मे सवार नहीं हृश्रा या। उस दिन मेर न्यायतोयं परीक्षा का परिणाम 
प्राया था, मै विश्वविद्यालय मे सर्वप्रथम उत्तोरणं हुश्रा ! इसीप्रकार दुबारा 
एक ग्रन्थ पर राजकीय पुरस्कार भिलने से पूवं एेसा स्वप्न हृश्राया। पर 
तब तक जागृतमे हाथी की सवारी श्रनेक बार कर चुका थ)। 
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ज्ञान का वाह्यं न्दिय पर प्रभाव के उदाहरणरलूप मे 'स्वप्नदोप नामक रोगका 
नाम लिया जासकता है । ग्रनेक वार सोता हुप्रा व्यक्ति वड़वड़ाता व चीखता है। 
कभी व्प्रविति हाथ वपर श्रादिको पटक कर मारता ह । इसप्रकार के ग्रन्य श्रनेक 
उदाहरण-स्वप्नज्ञान से बाह्यं न्दियों के प्रभावित होने के-देवे जति । 
एक व्यवित सोया हुभा ह । उसके थोड़ी दूरी पर संगीत का कार्यक्रम चल 
रहा है । वहांके गाने व वजाये जाने की ्रावाज सोते हुए व्यक्ति तक वड़ं 
ञ्राराम से पहुंच रही है । वह्‌ ध्वनि उसके कान मं पडती ह । वहां वह एक स्वप्न 
की स्थित्ति को प्रस्तुत करती है । उस व्यक्ति को प्रतीत होतादहै, कि वह्‌ एक 
संगीत पार्टी (महफिल) मे विद्यमान है, उसके ्ननेक मित्र-परिचित मौजूद 
जोसव एकत्रित संगीतका ग्रानन्द ले रहे हैँ । यह्‌ स्थिति तात्कालिक वाह्य 
चटनाग्नों का इन्द्रियों पर प्रभाव ग्रीर उससे घटित स्वप्न का निश्चय कराती दै। 
यह्‌ श्रोत्रेन्दरिय का उदाहरण हृत्रा । एक त्वगिन्द्रिय का उदाहरण लीजिये । 
सोति व्यकिति के ऊपर से ओढा हुश्रा कपड़ा उतर गवा ह धीरे-धीरे उसे रण्ड 
लगने लमी है, पर एसी ठण्ड नहीं है, जो उसकी नींदको तोड़दे, समभियेरण्ड 
मीठी दै। उस मधुर ठण्ड का श्रनुमव करते हुए व्यविति को स्वप्न होता है-वह्‌ 
कहीं चलाजारहादैः धीरे-धीरे वृंदे पडने लगती है, उसे प्रतीत होता है, वह्‌ 
पानी से भीग रहा दै । उसीके ्रनुसार वमी नहाने का स्वप्न वन जाता, कभी 
नदीमेंतैरनेका। 
कभी-कभी भविष्यत्‌ में टोने वाली घटना स्वप्न मं पटने दिखाई देजाती है । 
सी एक चटना इन्हीं दिनों मेरे साथ वीती दहै ।' जीवनमें म्रनेक बार एेसी घटना 
ग्राचूकी है । एसे स्वप्नो मे श्रुष्ट को निमित्त माना जासकताटै। इसी ्राधार 
१. दिनांक ५ मार्च, सन्‌ ७६ को एक लिफ़ाफा श्रपने सम्बन्धौ ले° क्नेल 
केशरी सिह को इम्फाल [मणिपुर राज्य कौ राजघानी |के पते पर रजिस्टर 
किया । श्राज्ञा थी, उसके उत्तर में दि० १७/१८ माचं तक उनका कुल 
समाचार मिलेगा । परन्तु कोई उत्तर उधर से२० माचंतक भी नहीं मिला। 
दि०२० माचं शनिवार को रातमें लगभग तीन-चार बजे के बीच स्वप्न 
के सिलसिलि में श्राया, कि पोस्टमेनने वह लिफ़ाफा लाकरमेरे हाये 
दिया, कहा--यह श्रापका रजिस्टर पत्र वापस श्रागयादहै, इस स्लिप पर 
दस्तत्रत कर दं । हस्ताक्षर कर स्लिपवापस करदी। स्वप्नमें जोपारि- 
चारिक जन दिखाई दे रहै थे, उम्हेँं वह रजिस्टरौ-पत्र दिखाया, श्रौर वापस 
श्राजाने का जिक्र किया । उसकी साधारण चितामे करवट बदलते उठने 
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पर श्रीटपं ने कहा है-न देवे हूए ग्रथ को भी श्रदृष्ट के प्रताप से स्वप्न किसीभी 
व्यक्ति को दिखा देता है ।* इसप्रकार स्पष्ट होता है, कि भ्रनेक वार स्वप्न 
विषो में घममं-अघमं कारण होते हैँ ।।६॥ 

वैशेषिक शास्त्र मे स्वप्न को भ्रविद्या के म्रन्तगंत माना है। इसी प्रसंगसे 
स्वप्न का विवेचन करने के ्रनन्तर सूत्रकार ने ्रविद्याके कारण वतये-- 

इन्दरियदोषात्‌ संस्कारदोषाच्चाविधा ॥१०॥ (३५१) 

[ इन्दरियदोपात्‌ ] इन्द्रियों के दोष से [संस्कारदोषात्‌ ] संस्कारों के दोषसे 
[च ] तथा [अ्रविद्या| ्रविद्या उत्पन्न होती दै । 

वैशेषिक शास्त्र से ्रविद्या' के श्रन्तगंत संशाय, स्वप्न, ्रनध्यवसाय, विपर्यय 
चारों की गणना कीजाती है । परन्तु प्रकरण का विचार करते हुए यहां श्रविया' 
पद केवल विपयंय का बोध कराता है । विपर्यय भ्र्थात्‌ मिथ्याज्ञान इन्दरियदोष से 
तथा संस्कारदोपसे हुम्रा करता दै । इन्दरियदोष है-वात, पित्त ग्रादि शारीर 
घातुग्रोके विकृत होने से इन्दि केदारा विषयग्रहण करनेकी क्षमतामें 
दुब लता श्राजाना प्रत्येक इन्द्रिय मेँ विभिन्न कारणों से दुर्बलता ्राजाने पर विविष 


का समय होगया। श्रावश्यक कार्योसे निबट कर जब सब पारिवारिक 
जन उपाहार के लिये बैठे, तब उस स्वप्न का मैने जिक्र किया । सबने चिन्ता 
का भावनः व्यक्त की, श्रौर बात श्राई-गई होगई । उस दिन [२१।३।७१ ] 
रविवार थ। । मेँ श्राज्ञान्वित रहा, संभवतः इस सप्ताह कोई सूचना उघर 
से श्राये । सप्ताह बीतने पर श्रग्य पत्र लिखने का संकल्प किया । पर श्राज 
ता० २५।३।७१, गुरुवार को दोपहर पोस्टमेन ने ्रावाज दी, श्रौर बहौ 
रजिस्टर लिफाफा मेरे हाथमे देकर कहा, श्रापकौ यह रजिस्टर वापस श्रा 
गई है; इस स्लिप पर दस्तात कर दे । उस समय मेरे श्रौर पारिवारिक 
जनों के श्राश्चयं का ठिकाना न था । समक्ता हूं, उस दिन ता० २०।३।७१, 
शनिवार को यह्‌ पत्र इम्फालके पोस्ट श्राफ़िसिसे वापस किया गया। 
उसी रात भुभको उक्त स्वप्न हुश्रा। वहु लिफ़ोफा श्व मेरे पास 
सुरल्नित है। 
उसी दिन प्रातः श्रपने कायंकालके श्रवसर पर प्रस्तुत सूत्र कौ व्याख्या 

लिखी ग्ईथी। प्रसंग श्रनुक्‌न देखकर टिप्पणीमें उक्तघटनाका यह 
उत्लेख कर दियाहे। 

१. नैषध [ १३६] में श्रोहषं कौ उक्ति है--'्रदष्टमप्यथसदष्टवेभवात्‌ करोति 
सुप्तिजिनदर्शनातियिम्‌ ।' 


३१० वंशेषिकदरनम्‌ | द्वितीय 


रोग उत्पन्न हो जाते है, यदी इन्दियदोष दँ । एेसा होने पर विषय का उपयुक्त ग्रहण 
न होने से उसका प्रन्यथा-कुछ का कुछ--ज्ञान होजात। है; यही मिथ्याज्ञान व 
विपर्ययज्ञान है । श्रनुमान मे भी इन्द्रियदोष से भिध्या-ग्रनुमान होजातादै।घूल 
श्रादिको इन्द्रियदोषसे घृम्रां समभ लियाजाय,तो उससे ग्रग्निका अनुमान 
मिथ्या होगा । इन्द्रियदोप श्रादि से प्रत्यभिज्ञान भी कभी मिथ्या होजातादै। 
इसमें संस्कारादि दोष भी कारण संभव दै । जसे स्वप्न केमिय्या होनेमेंनिद्रा 
दोपकारण रहता है; एेसे श्रनेकत्र वस्तु का दूर होना; व्यवहित होना श्रादि 
भी विपर्ययज्ञानमें कारण होजातिदहैं। 

संस्कारदोष से मिथ्याज्ञान उस श्रवस्थामें होता दै, जव प्रनुभव भ्रान्त हुग्रा 
हो, ग्रौर उससे श्रान्त संस्कार टोजाय । उससे जो स्मृति भ्रादि ज्ञान होगा, वह्‌ 
मिथ्या होगा ॥१०॥ 

सूत्रकारने अविद्या का स्वरूप वताया-- 

तद्‌ दुष्टज्ञानम्‌ ॥११। (३५२) 

[तत्‌ ] वह (ग्रविद्या), [ दष्टज्ञानम्‌ ] दोपपूणं ज्ञान है । 

सूत्र में तत्‌" पद गतसूत्र में पटित “अविद्या! का परामशं करता है । श्रविद्या' 
पद स््रीलिग ग्रौर तत्‌" नपुंसक पद है । व्याख्याकारोंने इस श्रसामञ्जस्यका 
सामाधान-"तत्‌' पदको सर्वनाम समानाथंक मानते हुए प्रव्यय॒ कहकर--किया 
है । म्रव्यय पद भ्रनियतलिग होने से तत्‌" नपुंसक पद से स्त्रीलिग श्रविद्या' के 
पराम मे कोई ग्रसामञ्जस्य नहीं है । वियेय पद (ज्ञान) की भावना से भी "तत्‌! 
के नपुंसक प्रयोग का समाधान संभव दहै । गतसूत्रमेंजो रविद्या" कटी गर्ईहै, 
वह दुष्ट ज्ञान दै । । "या ग्रविद्या प्रागुक्ता, दुष्टज्ञानं तत्‌' । एसे प्रयोग मे कोई 
भ्रापत्ति नहीं दिखाई देती । सूत्र का तात्पर्य हृश्रा--जो वस्तु जैसी नहीं है, उसका 
तसा दीखना ग्रविद्या है--श्रतस्मिस्तदिति ज्ञानम्‌-म्रवि्या' ।। ११॥ 

प्रसंगवरा विद्या का स्वरूप सूव्रकारने बताया-- 

भ्रदृष्टं विद्या ॥१२।। (३५३) 

[श्रदुष्टम्‌ | दोषपूणं नहीं है (जौ ज्ञान, वह) [विद्या] विद्याद, (प्रमा 
प्रथव। यथार्थज्ञान है) । 

पवतर से श्ञान' पद की श्रनुवृत्ति यहांदहै। जो ज्ञान दोषरदित है, वह्‌ 
विद्यादै। इसीको प्रमा" नामसे कटाजाताहै । श्रविद्यासे विपरीत होने के 
कारण विद्या का स्वरूप होगा--जो जैसा पदार्थं है, उसको वंसा ही जानना । 


१. तद्‌ इष्टं ज्ञानम्‌" चन्व्रा०। 


श्रार्हिक] नवमोऽघ्याय : ३११ 


(तसिमंस्तदिति वृद्धिः विद्या, सैव श्रमा' इ्युच्यते' ॥ १२॥ 

चिप्य जिज्ञासा करताहै, योगी के जान को श्रविद्या क्यों नहीं कहाजाता? 
क्योकि वहां भी दूरत्व एवं व्यवधान श्रादि दोप रहते है, तथा वस्तु केन रहने 
पर भी उसका [-ग्रतीत-स्ननागतकालिक] ज्ञान योगी को होजाना बतायाजाता 
दै। सूत्रकार ने वताया-- 

ग्रापं सिदधदशंनं च धर्मेम्यः ॥१३॥ (३५४) 

[ग्राम्‌ | ब्रापं (जान), [सिदद्शंनम्‌ | सिद्ध व्यक्तियों को हुभ्रा (ज्ञान), 
[च] तथा [धर्मेभ्यः] घर्मो (के उद्रोक) सेटोतादहै। 

तिद्ध रादि की प्रपेक्षा के विना तीत ग्रनागत वत्तंमान अर्थो मे--धमं 
ग्रादि श्रतीद्दरिय्रर्थोमें तथापेमेब्रर्थो कै विपयमें जो प्रायः ग्रन्थो में उत्लिखित 
नहीं मिलते--साक्नात्करृतवर्मा ऋषपियोंको जो प्रतिभामूलक ज्ञान उत्पन्न होता 
टै, वह श्रापं' ज्ञानदै। एेसा प्रापंजान श्रयवा प्रातिभज्ञान कभी साघारण 
लौकिक व्यक्तियों को होजातादै। जैमे-्ररमें कोई कन्या भ्रचानक कहती 
दै--कलमेराभाई प्राने वाला, मेरा हदय कट्‌ रहा दै" । फेसा ज्ञान स्वभावत 
पवित्रात्मा व्यक्तियों को कभी टौजातादै 

जिन व्यक्तियों ने किसी दिवामे विभ्नेप सिद्धिप्राप्त करली दहै, उनकोभी 
उन विपयो मेसा जान होजातादै, जो सावारण व्यक्तिके लिये संभव नहीं 
टोता । सिद्धि प्राप्त होजाने का तात्पयं दै--उस विषय की मूलभूत श्रवस्थाग्नों 
तक यथार्थं जानकारी प्राप्त टौजाना । यह्‌ किसी एक विषय में विशेष जनकारी 
कौ स्थितिदै। साक्ात्कृतधर्मां ऋषियों को जोज्ञान होता, उसकी प्रवृत्ति 
विभिन्न विषयों मं संभव है । उनके लिये विदोप ज्ञान का कोई एक विषय सीमित 
नदीं रहता । यही प्रापं ्रौर सिद्धद्ंन में थोड़ा ग्रन्तरहै। इन सव प्रकारके 
विदोष ज्ञानो में धमंद्रक निमित्त रहता है । कारण यह है, इसप्रकार की स्थिति 
प्राप्त करने मे व्यक्ति के लिये धमं का महत्वपुणं स्थानद । भ्रन्यथा साधारण 
जौवन के समान प्रत्येक व्यक्ति को यह्‌ ग्रवस्था प्राप्त होजाया करे । 

यदि गम्भीरतापूरवंक विचार कर देग्वाजाय, तो इसप्रकार के ज्ञान की वही 
स्थिति होती है, जो स्थिति योगज घमं द्वारा योगीको होने वलेज्ञानकीहै। 
योगी अ्रतीत, प्रनागत, वर्त मान-ग्यवहित विप्रकृष्ट ग्रादि विषयों का साक्षात्कार 
करता है; यह एक प्रकार का प्रत्यक्षदै। फेसा ज्ञान श्राषं श्रथवा सिद्धद्शंन 
संभव है । इनको श्रतिरिक्त ्रथवा विभिन्न प्रकार का ज्ञान मानना किसी प्रबल 


१. कन्या कथयति--इवो में श्राता श्रागन्ता, हृदयं में कथयतीति । 


३१२ वैशेषिकदर्शनम्‌ [द्वितीय 


प्रमाण पर प्राघारित नहींहै। लौकिक प्रातिभ ज्ञान में साघनकी दृष्टिसे थोडा 
म्रन्तर कहा जासकता है ? क्योकि यहां विषय की मूलभूत अवरथाग्रों तक किसी 
प्रकार की विशेष जानकारी-श्रथवा साधनविदेषप की सिद्धि-काप्रदन नहीं 
रहता । इतना प्रवद्य है, कि सभी प्रकार के ज्ञानो में धर्मविड्ञेष निमित्त 
रहता दै ॥१३॥ 
इति श्रीवंशेषिकदर्शनविद्योदयभाप्ये 
नवमाध्यायस्य द्ितीयाद्भिकम्‌ । 


सम्पूर्णो नवमोऽध्यायः! । 


१. चद्रानन्दीय व्याख्या में इस श्रष्याय का प्रा्धिक-विभागनिदेश नहीं ह। 
भ्रन्त मे केवल ^॥।इति नवमोऽध्यायः ।।' निदिष्ट है । 


श्रथ दशमाध्याये प्रथमाह्भिकम्‌ । 


ग्रात्माके विशेषगुण ज्ञान का विवेचन करने क प्रनन्तर सूत्रकार ने श्रन्य 
गण सुख-टुःख के विषयमे बताया-- 
'इष्टानिष्टकरणविरेषाद्‌ विरोधाच्च मिथः सु 
दुःखयोर्थान्तरभावः ॥ १। (३५५) 


[इष्टानिष्टकारणविशेपात्‌ ] इष्ट, ्रनिष्ट कारणव्रिशेष से [ विरोधात्‌ |] 
विरोधसे [च] ग्रौर [मिथः] परस्पर [सुखदुखयोः] सुख ओर दुःख का [र्था 
न्तरभावः| भेद है। 

संसार के प्रन्दरन केवल साधारण जनता, ग्रपितु विशिष्ट व्यक्तियोंके 
व्यवहार मे भी यह देखा जाता दहै, कि लोग दुःखों में सुख को अ्रभिमान करलेते 
ह । जो कायं दुःखजनक ओौर दुःखस्वरूप है, उनको सुख समभः लिया जाता है । 
चोरी, जारी, मद्यपान, परपीडन ्रादिरेसे ही कायं हैँ। इससे कोई यहन 
समभले,किदुःखकादूसरा नाम सुखद; सूव्रकारने बताया-- सुख ग्रौर दुःख 
सर्वथा परस्पर भिन्न गुण हैँ । कारण यह है, इन गुणों का श्रापसमें विरोध दहै । 
जव सुखहै, तो दुःख नहीं रहता, ग्रौर दुःखावस्था में सुख नहीं । अ्नुक्‌लवेदनीय 
सुख तथा प्रतिकूलवेदनीय दुःखहोता रै। इसप्रकार इन दोनों का परस्पर 
विरोघदहोनिसेयेग्रभिन्न नहीं है। 

इनके परस्पर भिन्न होने में एक ग्रौर कारण यद्‌ है- सुख इष्ट कारणों से 
उत्पन्न होतादै; दुःख ्रनिष्ट कारणोंसे। सुगन्धित माला, चन्दन, वनिता 
श्रादि दष्ट हैँ, ये सुखजनक होते हैँ । विप, सपं, कण्टक, दुगन्ध प्रादि श्रनिष्ट है, 
ये दुःख के जनक हैँ । इसप्रकार कारणभेद से इनका परस्पर भेद मानना युक्त 
है। यह भेद इतना दृढहै, कि इनमेसे एक का नाश होने पर दूसरा श्रस्तित्व 
मेश्राताहै। तव इनके एकत्व की कल्पना भी संभव नहीं । यदि शास्त्र में म्नन्यत्र 
कहीं इनके अभेद का कल्पनामूुलक कथन होगया है, तो वह्‌ केवल वैराग्य की 
भावनासे है । वैषयिक सुखो में श्रात्मानफंसा रहै, जो भ्रापातमात्र हैँ, केवल 


१. इससूत्र से पहले श्रतिरिक्त सूत्र है--श्रात्मसमवायः सुखदुःखयोः पञ्च- 
भ्योऽर्थान्त रत्वे हेतुस्तदाश्रयिभ्यश्च गुणेभ्यः" चन्द्रा ० । 


द्य ववोषिकदक्षनम्‌ [प्रयम 


क्षणस्थायौ । वैषयिक सुखो के प्रति वैराग्य की भावना जगाने के लिये एसे सुखों 
को दुःख कटागया है, जिसे व्यक्ति ग्रध्यात्म की ग्रो प्रवृत्ति में सजग सतकं टौ- 
सके ॥१॥ 
चिष्य जिज्ञासा करता दै, सुखदुःख परस्पर भिन्न रह, पर इनको ज्ञानरूप 
प्रात्‌ ज्ञान से श्रभिन्न मान लेना चाहिये; क्योकि प्रनुकूल ज्ञान का नाम सुख 
म्रौर प्रतिकूल ज्ञान का नाम दुःव कहा जाता टै । सूत्रकार ने समाधान 
किया-- 
संशयनिणंयान्तराभावदच' ज्ञनान्तरत्वे हेतुः ।।२।। (३५६) 
[संगयनिर्णं यान्तराभावः | संगय श्रौर निर्णय इन दोनों के अ्रन्तर्गत न आना 
[च] ग्रौर मी [ज्ञानान्तरत्वे] ज्ानसेभिन्न टोनेमें (मुव-दुःवके) [हेतुः] 
दतु दे । 
सुख ग्रौर दुव ज्ञान से भिन्नरहै, इसमें यह एक श्रौरदहेतुदै, कियेदोनोन 
संशय के श्रन्तर्गत अते, न निर्णयके। ज्ञान दोप्रकारसेग्रभिव्यक्त होता दै- 
संशय ्रौर निर्णय । कोरजान या तो संकयरूप होगा, या निर्णयरूप । सुख अथवा 
दुःख न संयायके खूपमें आतादै, न निर्णय के । संशय द्विकोटिक ज्ञान होता है-यह 
एेसादै, या वैसा? सुख-टुःखका स्वरूप णेसा नहीं टौता। निर्णयकारूप होता 
है-यह फेसा न होकर वसादहीदहै। सुख ्रथवादुःख इस रूपमे भी कभी नहीं 
मासता, ग्रतः सुख-दुःख का जानरूप होना संमव नहीं । 
सूव्रपटित च' पदसे ग्रन्यहितु “उपलब्धि का संकेत किया। सुख, दुःख, 
ज्ञान इनकी उपलब्धि भिन्न प्रकारसेहोतीदहै । ्मैमुखीह्‌, मै दुःखी हुं, मै जानी 
हु ग्रथवा जानता हूं । (सू -दुःखी हुं" प्रतीति में जान नहीं भासता। (जानता हूं 
इस प्रतीति में सुख-दुःख नहीं भासते । श्रतः स्‌ग्व-दुःव को जानरूप नहीं माना 
जासकता । 
यह्‌ कट्ना युक्त नही, कि भ्रनुक्‌ लज्ञान का नाम सुग्ब ग्रौर प्रतिकूलज्ञान का 
नामदुखदहै, तथा इस विवरण के ्रनुसार सुख्व-दःख को ज्ञान मानाजाय । वस्तुतः 
श्रनुक्‌लजान के विषयकानाम सुख श्रौर प्रतिकूलजान के विषय का नाम दुभ्व 
होता दै । सृख-दुःख ग्रनुक्‌ल-प्रतिकूलज्ञान नहीं प्रत्युत उस ज्ञान के विषय होते 
हँ।जौ इष्ट है, उस विपयका ज्ञान ग्रनुकूल, श्रौर जो भ्रनिष्ट है, उस विषयका 
ज्ञान प्रतिकूल दै । वे विपय सुख-दुःव रै, जान नहीं ॥२।। 


१. 'संश्ञयनिणंययोरर्यान्तरभावइच ज्ञानान्तरत्वे हेतुः" चन्द्रा ० 1 


श्रान्हिक ] दज मोऽघ्याय : ३१५ 


इसी भावना को सूत्रकार ने प्रकारान्तर से वताया-- 
तयो निष्पत्तिः प्रत्यक्षलेद्धिकाभ्याम्‌! ॥३।। (३५७) 

[तयोः] उन दोनों की [निष्पत्तिः] सिद्धि [प्रत्यक्षलैङ्किकाभ्याम्‌] प्रत्यक्ष 
श्रौर प्रनुमानसे होती है। 

ज्ञानकेदो प्रकार संशय ग्रौर निर्णय की सिद्धि प्रत्यक्ष एवं अनुमानसे होती 
है । परन्तु सुख-दुख की सिद्धि-ज्ञान का जो विषय है, उसके-उपयोग-ग्रनुपयोग 
सेहीती है। प्रत्यक्ष ग्रौर भ्रनुमानसे जव किसी विषय काज्ञान होता है, वह्‌ 
ज्ञान स्वयं सुख-दुःख नहीं है, यह तथ्य तो सूत्रकार ने पांचवें सूत्रम बतायादै। 
यहां इतना बोध्य है, कि उस ज्ञान के विषय का उपयोग-्रनुपयोग सुख-दुःख का 
स्वरूप है । उपयोग यदि ्रनुकूल दै, तो सुख; प्रतिकूल दहै, तो वह्‌ दुःख होगा 1 
खग्‌ ग्रादिका उपयोग सुख ग्रौरविषश्रादिकादुःखरहै। इसीप्रकार श्रनुपयोग 
को सुख-दुःखरूप समभना चाहिये । स्रग्‌ आदि का भ्रनुपयोग दुःख है, तथा विष 
श्रादिकाग्रनुपयोग सूखदहै। 

गत सूत्रम ज्ञान श्रौर विषयका भेद बताना लक्ष्य है । इसीके प्रनुसार उस 
की व्याख्यामें ज्ञान से भिन्न विषय को सुख-दुःख कहा है । प्रस्तुत सूत्र में साधन 
काभेद बताना लक्ष्य है। संशय-निणंयरूप ज्ञान का साधन प्रत्यक्ष व प्रनुमान दहै 
श्रौर सुख-दुःख का साधन विषय है। विषय का उपयोग सुख-दुःखरूप होने से 
विषय को उसका साधन मानना वाधारहित है। इसप्रकार ज्ञान से सुख-दुःख 
का मेद प्रमाणित टौोताहै। 

विवृतिकार जयनारायण भटाचायं के विचार से प्रस्तुत सूत्रम सुख-दुःखका 
निविकल्पक ज्ञान से भेद बतायागया है। सूत्र का तयोः सर्वनाम सुखदुःख का 
परामशं करता है । सुख-दुःख की सिद्धि प्रत्यक्ष व श्रनुमानसे होती है । अपने 
श्रात्मा में सुख-दुःख प्रत्यक्ष सिद्ध हैँ । पर-ग्रात्मामें मुखादिकी प्रसन्नताग्रौर 
दीनता रादि केद्वारा पहचानेजाते हैँ । परन्तु निविकल्पक ज्ञान न प्रत्यक्षसे 
जानाजाता, न श्रनुमान से । अ्रतः सुखदुःख, नि विकल्पक ज्ञान से भिन्न मानेजाने 
चाहिये ॥२॥ 
लद््खिकि ज्ञानसे सुख-दुःखकाभेद बतलाने के लिये सूत्रकारनेश्रन्य हेतु 


१. चनद्रानन्दीय व्याख्या में इस पद के श्रागे श्ञानाभ्यां व्यास्याता' इतना श्रति- 
रिक्त पाठहै। इस सूत्र के श्रागे तीन श्रतिरिक्त सूत्र प्रस्तुत व्यास्यामें 
इसप्रकार है--^भूतमिति प्रत्यक्षं -व्याख्यातम्‌ । भविष्यतीति कार्यान्तरे 
दृष्टत्वात्‌ । तथा भवतीति सापेक्षेभ्योऽनपेक्षेभ्यश्ष्च ।' 


३९१५ वंशं।षकदशनम्‌ [ प्रयम्‌ 


प्रस्तुत किया-- 
ग्रभूदित्यपि' ।।४।। (३५८) 

[श्रमृत्‌] था, हूना था [इति | इसप्रकार [श्रपि] भी (ग्रौर मी) । 

लंद्धिक ज्ञान भूतकाल विषयक टोजाता दै । उसका प्रकार है--श्रमूत्‌'-था 
श्रमुक पदार्थं एसा था । पदां के नष्ट होजाने पर पदार्थ का लैण्क्िक ज्ञान होता 
दै । शरीरके हाथ, पर, ग्रीवा आदि ग्रद्धौंकोग्रलग-ग्रलग देखकर ग्रवयवसंयोग- 
म्रसमवायिकारण के नाशसेशरीरका नादा होजाने पर उसशरीर का लंद्किक 
ज्ञान होता है। यहनष्ट शरीर का प्रनुभवात्मक ज्ञान दै । सूत्रगत श्रपि' पद 
भविष्यत्‌ मेँ होनेवाते ज्ञान का निर्देश करता है । तात्पयं है, लल््गिकल्ञान श्रतीत- 
श्रनागत विषय काहोता दै; परन्तु इसप्रकार सुख-दुख का श्ननुभव नहीं होता। 
श्रतीत सुख का स्मरण संभव है, मरौर श्रनागत की आकांक्षा, पर अतौत-्रनागत 
रूप विषयन्नान के समान सुख-दुःखानुभव नहीं होता । ग्रतः सुख-दुःख लंद्जिकज्ञान 
से भिन्न गुणर्हु 1५ 

ज्ञान से सुख-दुख के भिन्न होने में सूत्रकार ने श्रन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 

सति च कार्यादशंनात्‌* ।।५।। (३५६) 

[सति] होने पर [च] भी [कार्यादशंनात्‌ | कायं के न देखेजाने से । 

ज्ञान-कारणों के होने पर भी सुख-दःख कायं का होना नहीं देखाजाता। 
प्रत्यक्ष सामग्री-इन्द्रियार्थसन्तिकपं तथा श्रनुमितिसाममग्री लिगज्ञान ्रादिके होने 
पर प्रत्यक्षज्ञान एवं अनुमितिज्ञान दोता है । यदि सुख-दुःख उस ज्ञान से श्रभिन्न 
हो, तो इन साघनों से सुख-दुःखके कायं-मुखप्रसाद, मुखमालिन्य ्रादि होने 
चादियं । पर एेसा नहीं होता । इसक्रे प्रतिरिक्त उक्तजञान होने पर “मै सुखी 
श्रथवा दुःखी हूं" एेसा भ्रनुमव किसी को नहीं होता । इसलिये सुख-दुःख का 
ज्ञानरूप होन। किसीप्रकार संभव नहीं ।।५।। 

ज्ञानकारणो से सुख-दुःख के कारण भिन्न दँ । यह्‌ कारणमेद. भीज्ञानसे 
सुख-दुःख का भेदक दै; यह्‌ सूत्रकार ने वताया- 

एकाथेसमवायिकारणान्तरेषु दृष्टत्वात्‌ ।६।। (३६०) 

[एका्थंसमवायिकारणान्तरेषु ] एक ्रथं (द्रव्य) मे समवायसम्बन्ध से रहने 
१. श्रमूदित्यभूतात्‌' चन्द्रा° । 
२. (कायसिमवायात्‌' चन्द्रा ० । 
३. "एकाथंसमवायिषु कारणान्तरेषु दर्शानात्‌" चन्द्रा ० । श्र्रिम सूत्र का /एकदेहा 

इत्येकस्मिन्‌" श्रंश इसी सूत्र मे पनित है । 


प्रान्हिक | दशमोऽध्यायः ३१७ 


वाले विशिष्टकारणों के होने पर [दृष्टत्वात्‌ ] देखेजाने से (सुखदुःख के) । 

एक अ्रथं-ग्रात्मा द्रन्य~मे सुख-दुःख उत्पन्न होते हैँ । उसी ्रात्मद्रव्य में सुख- 
दुःख को उत्पन्न करने वाले कारणविोष समवेत रहते हँ । ये कारण हैँ सुख के- 
धमं, सुखविषयक राग, सुखकारणों की इच्छा, उन कारणो को जुटाने का यत्न, 
सङ्‌-चन्दन भ्रादिका ज्ञान । सुखकेये सव कारण--घम, राग, इच्छा, यत्न, 
ज्ञान प्रादि म्रात्माकेगुण दै, श्रात्मा में समवायसम्बन्ध से रहते दँ । ्रात्मामें 
टी ये सुख को उत्पन्न करते हैँ। इसीप्रकार दुःख केकारण दैँ--प्रधमं, ग्रहि; 
कण्टक, श्रादि भ्रनिष्टका ज्ञान । ये श्रध, म्ननिष्टज्ञानग्रादि अ्रात्मगुण म्रात्मा 
मेदुःख को उत्पन्न करते हैं । इसप्रकार एक द्रव्य में समवायसम्बन्ध से रहनेवाले 
विशिष्ट कारणों की विद्यमानता में उसी द्रव्य में समवेत सुख-दुःख की उत्पत्ति 
देखीजाती दै । इसके विपरीत प्रत्यक्ष, लंगिक, स्मृति प्रादिज्ञानके कारणोंकी 
स्थिति एेसी कभी नहीं होती । ज्ञान के कारण एकाथंसमवायी हो, एेसा नहीं है । 
इसके ्रतिरिक्त यह्‌ स्पष्ट है-प्रत्यक्षज्ञान के कारण है-इन्द्रिय-स्र्थसन्तिकषं, 
लँ गिकज्ञान के कारण-लिगज्ञान, स्मृति के निमित्त-प्रणिधान भ्रादि। जवकि सुख 
दुःखलके कारण है--वमं-्रधमं आदि। इसप्रकार कारणोंका भेदज्ञानसे 
सुख-दुःख के भेद का निइचायक है ।६॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, यदि कारणभेद से ज्ञान, सुख, दुःख ्रादि कापर- 
स्परभेददहै,तो शरीरके सिर, पीठ, उदर आदिग्रंगोंका परस्पर भेद नदींहोना 
चाहिये ; क्योकि इनके कारण~-्रस्थि, मांस, रुधिर्‌ श्रादि एक हैँ 1 कारण एक 
होने पर इनक। भेद क्वो ? सूत्रकार ने वताया-- 

एकदेश इत्येकस्मिन्‌' शिरः पृष्ठमुदरं मर्माणि तद्विशेष 
स्तद्धिशेषेभ्यः ।।७।। (३६१) 


[एकदेशे ] एक देश मे--ग्रवयव मे [इति] इसप्रकार [एकस्मिन्‌ | एक (देह) 
में [शिरः] सिर [पृष्ठम्‌] पीठ [उदरम्‌] उदर-पेट [मर्माणि] मर्म॑स्थल 
न्य) [तद्विशेषः] उस-उसरूप में विलक्षण (व्यवहार होता है; यह ) [तद्दि- 
षेम्यः] उन-उनके कारणविशोषसे है । 

एक देह्‌ में म्रनेक अ्रवयव हँ । किसी एक अवयव में "सिर' इसप्रकार व्यवहार 
होता दै। किसी ग्न्य मे "पीठ' किसी श्रन्य में “उदर' तथा किन्हीं ्नन्यमे-ये 
मर्मस्थल है, ठेसा व्यवहार होता है । सूत्र मे इति" पद का “शिरः' भ्रादि प्रत्येक 
के साथ सम्बन्ध हैँ । यद्यपि ये सब श्रवयव मिलकर एक श्रवयवी शरीर है; . परन्तु 


ग्र 
शेषे 


१. एकदेश इत्येकस्मिन्‌'यह्‌ श्र श गतसूत्र में पठित है, चन्द्रा० । 


३१८ वंशेषिकदज्ञनम [दितोय 


ग्रपनेरूप मेयेसव एक दूसरे सेभिन्नरँ । इनके दसभमेदव विलक्षणताका 
कारण-इनके श्रपने-प्रपने कारणों काभेददटै। सिरकेजो मांस, अस्थि ग्रादि 
श्रवयव कारण, वही श्रवयव पीठ, उदर श्रादि केकारण नहींदहं। सिरके 
कारण~ग्रवयव भिन्न; पीठ, उदर श्रादि के भिन्न। यह्‌ समभना नितान्त 
ग्रयुक्त है, कि दारीरके विभिन्न ्रंगोंके कारण-ग्रवयव एकी रस्थि, मांस 
भ्रादिटैँ। जैसे घट-पट श्रादिका भेद, उनके कारणभूत श्रवयवोंके भेदके ञ्राधार 
पर दै; इसीप्रकार एक देह मे विभिन्न अंगों का एक-दूसरे से भेद उनके कारण- 
भेद पर ्राधारितहै। 

इस सव विवेचन के फलस्वरूप प्रस्तुत श्रा्लिक में म्रात्माके विशेष गुण- 
ज्ञान, सुख, दुःख का परस्पर भेद निरूपित कियागया 1७] 


इति श्रीवैञेपिकदर्नविद्योदयभाष्ये 
दशमस्याध्यायस्याद्यमाह्भिकम्‌ । 


श्रथ दक्ञमाध्याये द्ितीयाद्भिकम्‌' । 


गत अ्रव्यायके अ्रन्तिमि भागमें कारण मभेद से कार्यभेद बताया गया। 

प्रस्तुत प्राह्लिक में प्रसंगानुसार सूत्रकार कारण का विवेचन प्रारम्भ करता है-- 
कारणमिति द्रव्ये कायेंसमवायात्‌ । १।। (३६२) 

[कारणम्‌ ] कारण दै [इति] इसप्रकार (प्रयोग, व्यवहार श्रथवा ज्ञान) 
[द्रव्ये] द्रव्य मं (होता है), [कायंसमवायात्‌] कायं का (द्रव्यमें) समवाय 
होने से। 

कारण तीन प्रकार का मानाजाता है-समवायिकारण, श्रसमवायिकारण) 
निमित्तकारण । प्रत्येक कायं का समवायिकारण द्रव्य होता है । सूत्र में 
कारणम्‌" पद समवायिकारण के म्रभिप्राय से कहागया है। यः सनवायिकारण 
है' एेसा प्रयोग, व्यवहार एवं ज्ञन केवल द्रव्य में होतादहै, वोँकि कार्यात्र 
समवायसम्बन्ध सेद्रव्यमें्राध्रित रहता दहै। द्रव्य, गुण, कर्य-तीनों प्रकारके 
कार्य, द्रव्य में समवेत रहते हुए प्रात्मलाभ करते हैँ । तात्पयं हु्रा--कार्यमात्र का 
समवायिकारणं द्रव्य होता है । जैसे-घट द्रव्यके मृद्र.पद्रव्यावयव समवायिकारण 


१. चन्द्रानन्दीय व्याख्यामें दशमश्रघ्याय का श्रान्हिकि विभाग नहीं हे । 
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दै । घटगत रूप, रस, गन्ध भ्रादि गुणों का समवायिकारण घट द्रन्यहै । घटगत 
क्रिया [कमं-हिलना इलना रादि] कासमवायिकारण घट द्रव्य है। इसप्रकार 
कायंरूप द्रव्य, गुण, कमं का समवायिकारण केवल द्रव्य होता है ।१॥ 

द्रव्य के समवायिकारण होने में सूत्रकार ने अन्य प्रकार प्रस्तुत किया-- 

संयोगा ।।२॥ (३६३) 

[ संयोगाद्रा ] संयोग से [वा] तथा, भी । 

गतसूत्र मे बतायागया-कायंमात्र कासमवायिकारणदहोने से द्रव्यमें सम- 
वायिकारण व्यवहार होता है। कायंद्रव्य के समवायिकारण उसके अ्रवयव द्रव्य 
होते है, उन अवयवो का परस्पर संयोग उस कार्य-्रव्य का अ्रसमवायिकारण 
होता है । स्पष्ट है-उस संयोग के श्राश्रय वे श्रवयवद्रव्य ह, जो कायं के समवायि- 
कारणर्है। इसप्रकारसंयोग काम्माश्रय होनेसेभी द्रव्यमे समवायिकारण- 
व्यवहार होता है । सूत्रमें संयोग' पद संयोगके ्राश्रयका दयोतकटै। कारण 
यह है, कि जैसे कायंमात्र कासमवायिकारण द्रव्यहै,एेसे ही द्रव्यकायंमात्र का 
्रसमवायिकारण है-श्रवयव-संयोग । वह्‌ संयोग उन म्रवयवों में भ्राधित रहता 
है। कायंद्रव्यमात्र का अ्रसमवायिकारण अवयव-संयोगके श्रतिरिक्त ग्न्य संभव 
नहीं । काय॑द्रग्य की उत्पत्ति में केवल श्रवयय-संयोग ग्रसमवायिकारण होता है, 
यह्‌ एक निर्धारित व्यवस्था है ।२॥ 

द्रव्य की उत्पत्ति में अ्रसमवायिकारण संयोग होताहै। गुणश्रौर कमंकी 
उत्पत्ति में श्रसमवायिकारण कहीं गुण ओ्रौर कहीं कमं होते हैँ । कमं ्रसमवायि- 
कारण कहां होते हैँ ? सूत्रकारने बताया-- 

कारणे' समवायात्‌ कर्माणि ॥३॥ (३६४) 


[कारणे | कारण मे [समवायात्‌ ] समवाय से [कर्माणि] कमं (ञ्रसमवायि- 
कारण होते हैँ) । 

सूत्रम "कारण' पद समवायिकारणका निर्देश करता है। किसी कायं के 
समवायिकारण में समवाय सम्बन्ध से रहता हु्रा कमं उस कायं का अ्रसमवायि- 
कारण होता है । अ्रसमवायिकारण के-भावी कायं के साथ-सम्पकं या सन्तिकषं 
को शास्त्रीय भाषा में प्रत्यासत्ति कहाजाता है। सन्तिकषं भ्रादि पद उस 
भावना को ्रभिन्यक्त नहीं करपाते, जो ्रत्यासत्ति" पद द्वारा होती दहै। कारण 
यह है, किं श्रसमवायिकारण कमं का कायं के साथ सन्तिकषं कहना युक्त नही, 
क्योकि कायं अभीहै ही नहीं, तो उसके साथ सन्निकषं कंसा ? सन्तिकषं 


१. कारणसमवायात्‌' चन्द्रा०। 


३२० वेशो षिकदशनम्‌ [ द्ितीय 


स्पष्ट सम्बन्ध है । ्रत्यासत्ति' पद कार्य के सांमुख्य (मूकावले) मे समीप तक 
पहुचने की भावना को म्रभिव्यक्त करता है । 

असमवायिकारण श्रपने कार्य कासामीप्य जिन दो प्रकार से प्राप्त करता 
दै, उनका नाम है-कार्येकार्थ प्रत्यासत्ति ओ्रौर कारणेकार्थ प्रत्यासत्ति । पटली 
प्लघु' श्रीर दूसरी "महती" कहीजाती है । वैशेषिकमेये पारिभाषिक पदह। 
लघु प्रत्यासत्ति का क्षेत्र है-द्रव्यकार्य । कायंद्रव्य-पट दै, वह्‌ जिस भ्रं 
(तन्तुश्नो) मे समवेत है, उसी एक (तन्तुसमूदल्प) प्रथं में तन्तुभ्रो का संयोग 
समवेत है । इसप्रकार तन्तुसंयोग पट का ग्रसमवायिकारण है । यह कायेकायं- 
प्रत्यासत्ति है। कायं (पट) के साथ एक त्रथं (तन्तुमरों) में प्रत्यासन्न है- 
संयोग । जिस भ्र्थं(तन्तुम्रों) में भावी कायं (पट) उत्पन्न होने को है, उन्दी 
मेंसंयोग वैठा रहतादै। इसलूप मेंभावी कायं के साथसंयोगका सामीप्य 
होने से संयोग उस कायं का असमवायिकारण रहता दै । जहां कायं का ्रसम- 
वायिकारण कमं है, वहां भी यही प्रत्यासत्ति रहती है । 

महती प्रत्यासत्ति का क्षेत्र वह्‌ है, जहां कार्य -गुण रौर कर्मं है । पटमेजो 
रूपादि गण उत्पन्न होते है, उनके प्रसमवायिकारण तन्तुगत रूपादि गुण हैँ । 
तन्तुगत रूप का पटगत भावीरूप के साथ सामीप्य कार्याश्रय के कारण (सम- 
वायिकारण) द्वारा होपाता है । कार्य-ह्प का प्राश्य पट है, उसके कारण ह- 
तन्तु 1 उन तन्तुप्रों में वेठा हुश्रा (समवेत-प्रत्यासन्न) रूप पटके रूप का श्रसम- 
वायिकारण होता है । यह कारणं कार्थ प्रत्यासत्ति है । भावी कायं रूप के प्राश्रय 
पटकेकारण एक ब्रथं (तन्तुसमूह्‌) में प्रत्यासन्न है-रूप । इस प्रत्यासत्ति के 
द्वारा तन्तुरूप पटल्प का प्रसमवायिकारण होता है । 

प्रस्तुत सूत्र में किन्दीं गुणों का एेसा ्रसमवायिकारण कमं को वताया है। 
कर्म जिनका श्रसमवायिकारण होताहै, एसे गुण है-संयोग, विभाग ग्रौरवेग 
तथा स्थितिस्थापक संस्कार । संयोग प्रादि की उत्पत्ति मेंकमं असमवायिकारणं 
होता दहै । जव किसी निमित्त से कमं उत्पन्न दोजाता है, तव उसद्रव्यका पूवं 
देश से विभाग-एवं पूर्वं देश के साथ संयोग का नाश-होकर उत्तर देश के साथ 
संयोग होता है । विभागग्रौर संयोगसदा द्विष्ठ होते, दो द्रव्यो मे समवेत 
रहते दँ । कर्म चाहे एक द्रव्य में उत्पन्न हौ अ्थवादोनों मे; संयोग-विभाग 
सदा द्विष्ठ रगे । जिस द्रव्य में संयोग-विभाग उत्पन्न होरहै है, कमं उसी द्रव्य 
मे समवेत रहता हुग्रा संयोग-विभाग को उत्पन्न करता है, मतः कमं संयोग- 
विभागका म्रसमवायिक्रारण है। यह्‌ कार्येकाथंप्रत्यासत्ति से जानाजाता है। 
कायं संयोग-विभाग जिस शर्धं-समवायिकारण द्रव्य-में उत्पन्न होने को है, 
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उसी द्रव्य में कमं प्रत्यासन्न है, समवेत है । का्यंकार्थप्रत्यासत्ति -पद बोध्य भ्रथं 
को सूव्रकारने कारणे समवायात्‌" अ्रथवा (कारणसमवायात्‌' पद से ग्रभिव्यक्त 
कियाहै।।३॥ 

रूपादि गुणों की उत्पत्ति मे भ्रसमवायिकारण कौ व्यवस्था कोसूत्रकारने 
वताया-- 


तथा रूपे "कारणेकाथंसमवायाच्च ।४।। (३६५) 


[तथा | उसीप्रक।र [रूपे] रूपमे [कारणंका्थंसमवायात्‌ ] कारण के साथ 
एक ग्रथ में समवायसे (अ्रसमवायिकारण व्यवहार होतार) [च] श्रौर 
(कारणोसेभी)। 

जसे कर्मं कतिपय गुणों की उत्पत्ति मे प्रसमवायिकारण होतार, श्रौर कमं 
में ्रसमवायिकारण-व्यवहार युक्त रहै; उसीप्रकार कार्य-घट आदि केरूप का 
कारण-कपालगत रूप श्रसमवायिकारण होता है, ्रतः रूप में श्रसमवायिकारण- 
व्यवहार युक्त है । जो तात्पयं "कारणकार्थसमवाय' पद का है, वही “कारणैकाथं- 
प्रत्यासत्ति' पद का। कारणकारणसमवाय' पद भी उसी भाव को ग्रभिव्यक्त 
करता है । घटगत खूपकाकारण घट है, उसका कारण कपाल, उसमेरूप का 
समवायदहै। यहु कपालगत रूपघटके रूप का प्रसमवायिकारण होता है। 
कारणेकायं प्रत्यासत्ति का विवरण गतसूत्र की व्याख्या में देदिया है । 

सूत्र का “रूप' पद उन सव गुणों का उपलक्षण है, जहां कारणगत गुण 
कार्यगत गुण का ग्रसमवायिकारण होता है । वे गुण हैँ-गन्ध, रस, स्पशं, संख्या, 
परिमाण, पृथक्त्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह । 

सूत्रम “च' पद कर्मकी भ्रसमवायिकारणता से रूपादि कौ प्रसमवायि- 
कारणता के प्रकार का भेदक होने पर भी चन्द्रकान्त भाचायं का विचार दै, कि 
यह पद “उपलब्धि हेतु का संग्राहक है । लाल तन्तुश्रो से लाल पट रौर खवेत 
तन्तुश्रों से उवेत पट उत्पन्न होता है; इससे तन्तु का रूप पट के रूपका कारण 
निस्चितहै। शङ्कुर मिश्च का कट्नाहै, सूत्र का च' पद रूपादि गुणों की निमित्त- 
कारणताका भी समृच्चायकदहै। ये गुण श्रसमवायिकारण होते है, रौर कीं 
निमित्तकारण भी ।॥४॥ 


प्रत्येक कायं द्रव्यके कारण द्रव्यो का परस्पर संयोग कायं द्रव्य का ग्रसम- 
वायिकारण होता है; सूत्रकार ने बताया-- 


१. (कारणकारणसमवायाच्च' चन्द्रा०। 


२२२ वैशेषिकदर्शनम्‌ [द्वितीय 


कारणसमवायात्‌ संयोगः" पटस्य ।५।। (३६६) 
[कारणसमवायात्‌ | कारण मे समवाय से [संयोगः] संयोग [पटस्य] 
पट का (अ्रसमवायिकारणटोताटे)। 
पट कार्यं के कारण तन्तु है, पट तन्तु्रों में समवेत हुश्रा उत्पन्न होतादै। 
उन्ीं तन्तुओोंमेसंयोगका समवाये । इसप्रकार कार्येकार्थप्रत्प्रासत्ति ग्रथवा 
लघुप्रत्यासत्ति दवारा कारणगत सं्ोग कार्य द्रव्य का असमवाविकारणदहोतादै। 
इस प्रत्यासत्ति का विवरण तीसरे सूत्रकी व्याख्याम्‌ कर्‌ द्वियागया दै ))५॥। 
संयोग किसी कायं मं महती प्रत्यासत्ति द्वारा ग्रसमवायिक्रारण होता दै 
सूव्रकारने वताया-- 
'कारणकारणसमवायाच्च ।६।। (३९७) 
[का(रणकारणसमवायात्‌ | कारणक कारण में समवायसे [च] भी (कीं 
, संयोग प्रसमवायिकारण होता दै) । 
गतसूत्र से यहां संयोग' पद की प्रनुवृत्ति है । किसी कार्य के समवायिकारण 
कै समवायिकारणमें रहता हूग्रा (समवेत) संयोग उस कायं का प्रसमवायि- 
कारण होता टै। धूनी हद र्ई के गत्लौं (तुल-पिण्डों) के ग्रवयवों में बहुत 
दिधिल संयोग रहता है । यह्‌ संयोग वृहत्‌ तुलपिण्ड में महत्परिमाण को उत्पन्न 
करता टै । यहां कार्यं महेत्परिमाणदै; उसका समवायिकारण बृहत्‌ तुलपिण्ड, 
श्रौर उसक्रे समवायिकारण लयुतुलपिण्ड द; उनमें समवेत संयोग वृहत्‌ तुल- 
पिण्ड में महत्परिमाण को उत्पन्न करतादहै। इसप्रकार महत्परिमाण कायंके 
समवायिकारण वृहत्तूलपिण्डके समवायिकारणं में समवेत संयोग महत्परिमाण 
का ग्रसमवायिकारण होता है। यह्‌ "कारणेकार्थप्रव्यासत्ति' श्रथवा "महती प्रत्या- 
सत्ति' या धरम्परासरंवन्ध' पदों स व्यवहृत दै । 
चन्द्रानन्दीयव्याख्यामें सूत्रगतदहितुकापाट कारणाकारणसमवायात्‌' है। 
वहां पेते संयोगस्थल के उदाहरण व्रियेर्है, जहां कायं का असमवायिकारण संयोग 
कारण श्रौर्‌ श्रकारण दोनों प्रकार कैः द्रव्यो में रहता दहै । जैसे-पाकज गुणोंकी 
उत्पत्ति में ्रग्निसंयोग ्रसमवायिक।(रण होता दै। यहां घट-जिसमें पाक होता 
दै-पाकज गणो का समवायिकारण है, शरोर श्रग्नि समवायिकारण नहीं है, म्र्थात्‌ 


१. (कारणस्मवायात्‌ संयोगे इतना मात्र पाठ है, चन्द्रा ० । इस पाट के श्रनुसार 
संयोग मे कायं द्रव्यके प्रति श्रलमवायिक्रारणवृद्धि श्रयवा श्रसमवायि- 
कारण व्यवहार होता है' एसा श्रन्वय करलेना चाहिये । 

१. तथा कारणाकारणसमवायाच्च' चन्द्रा० । 
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ग्रकारण है। इसप्रकार पाकज गुणों की उत्पत्ति में ग्रसमवाधिकारण संयोग 
कारण (घट) ओ्रौरग्रकारण (ग्रग्नि) दोनोंमें रहतादै। 

इसीप्रकार वो वेगयुक्त द्रव्य जव किसी स्थित द्रव्यमे प्राघात करताहैः 
तो स्थित द्रव्य में कमं उत्पन्न होजाता है। उस कमं का समवायिकारण पूवं- 
स्थित द्रव्य है । जिस वेगवद्‌द्रव्य के ग्राघ्रा्तरूप संयोग से कमं उत्पन्न हुभ्रा है, वह्‌ 
द्रव्य उसक्मका समवानिकारण नहींहै। उन दोनों कारण (स्थितद्रव्य) ग्रौर 
रकारण (वेगवदद्रव्य) द्रव्यों का श्राघातरूप संयोग ग्राघात्य द्रव्य में उत्पन्न 
कमं का ्रसमवायिकारण होता दै ।६।। 

गुण ग्रौर कमं श्रसमवायिकारण होते ह, गतमुवों मे यह्‌ निरूपण कियागया । 
कतिपय गुण कायं के निमित्तकारण होते है सूत्रकार ने वताया-- 

संयुक्तसमवायादगनेवंोषिकरम्‌ ।।७।1 (३६८) 

[संयुक्तसमवायात्‌ ] संयुक्तस्मवायसे [श्रग्नेः] रग्नि का [नदोपिकम्‌ | विदोष 
गुण ग्रौष्ण्य-उष्णरपदां (पृधिवी में पाकज रूपादि गुणो का निमित्तकारण होता 

। 
+ पृथिवी ्रथवा पाथिव घटादि द्रव्यो रूपरसश्रादि गुण पाकज होते दै । 
चट के पाकज रूपादि गुणों का समवायिकारण घट दहै, अरसमवायिकारण श्रग्नि- 
घट संयोग है । घटमें पाक काकारणश्नग्नि का विडोपगुण उष्णस्पशं है। श्नग्नि- 
संयोग हारा घट में पाक उष्णस्पयं से होता है । संयोगसपेक्च होने से निमित्त- 
कारण रहता दै । यहां कायं-कारण का सम्बन्व स्वाश्रयसंयुक्तसमवाय हस्रा । 
'स्व' पदसे गृहीत श्रन्नि का विदोपगुण उप्णस्परलं, उसका प्राश्रय परन्ति, अग्नि 
से संयुक्त घट, उसमे समवाय सम्बन्धसे रूपादि की उत्पत्ति होती है । इसप्रकार 
पाकज रूपादिगणों की उत्पत्ति मे उष्णस्पशं निमित्तकारण है । 

कतिपय गुण पेते है, जो क्रिसीके ्रसमवाथिकारण नहीं होते । एेसे गुणो मे 
श्रात्मा के विशेपगुणों की गणना मुख्यरूप से कीजाती है-वुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा 
देष, प्रयत्न, धमं, रधम, भावना (संस्कार) । आ्रात्मामें जौ ज्ञान, सुख, इच्छा 
ग्रादि गण उत्पन्न ठोते दै, उनका समवाधिकारण श्रात्पा ग्रौर ग्रसमवायिकारण 
म्रात्ममनःसंयोग होता दहै । परन्तु श्रात्माके विजेषगुण एक-दूसरे के कारण 
देवेजाते हँ । भै जानू ' ठेसी इच्छा ज्ञान का कारण है । जानने पर उगकी प्राप्ति 
की इच्छा होना, यहां ज्ञान इच्छा का कारण द्वै। का्ैकाधंप्रव्यासत्ति के भ्रनुसार 
इन्दे एक-दूसरे का श्रममवाधिकारण मानाजाना चाद्धिये । भ्रनिष्टापत्ति होने मे 
श्रात्मविशोपगुणों को ग्रसमवायिकारण न मानकर केवल निमित्तकारण मानाजाता 


है ।॥।&॥ 


३२४ वेशेधिकदज्ञेनम्‌ [द्वितीय 
प्रस्तुत शास्त्र का निगमन करते हुए सूत्रकार ने कटा-- 


दृष्टानां दृष्टप्रयोजनानां दृष्टाभावे प्रयोगो- 
ऽभ्युदयाय ॥८।। (३६६) 


[दृष्टानाम्‌ ] देखे हुए [दष्टप्रयोजनानाम्‌ | देखे हुए प्रयोजन वाले (पदाथं 
श्रौर उनके धर्मो के) [दष्टाभावे] दृष्ट प्रयोजन के प्रभाव में,जो [प्रयोगः] 
प्रयोग (प्रयोगात्मक रीति पर परीक्षण करके परिणाम प्राप्त कियेजाते टै, वह्‌ 
सव) [म्रम्युदयाय ] कल्याण के लिये (ग्रपने ग्रौर राष्टरके) होते दै। 

शास्रके प्रारम्भमें ्रम्थुदय श्रौर निःश्रेयस के सावनभूत धमं का निर्देश 
कियागया है । वह्‌ धमं उन पदार्थो का है, जिनके वीच-संसार में श्राकर-म्रात्मा 
वैरता है । संसार की रचना प्रात्माग्रों के भोग श्रौरं श्रपव्गं को सम्पन्न करने कं 
लिये है । मानव प्रादि समस्त प्राणियों का जिन पदार्थोके साथ सीधा सम्पकं 
है, वे पृथिवी, जल, तेज, वायु आदि हैँ । इन्दीं के वीच-संसार में भ्राकर-प्रात्मा 
वैठता है । प्राणिमात्र कं समस्त श्रभ्युदय-ेहिक कल्याण के निखिल मागं-इन्टीं 
मे होकर गुजरते द; यहां तक कि-प्राणी का जीवन इन्हीपर प्राधरित है । इनके 
श्रभाव मे क्षणभर भी प्राणी जीवित नहीं रहसकता । इसप्रकार इन पदार्थो श्रौर 
इनके धर्मो का उपयोग प्राणी के पुणं भ्रम्युदय का एकमात्र साधन है । 

जगत्‌ के जिस स्तर में प्राणी वेढा है, उसके लिये वह सव दृष्ट है, देखाहुग्रा 
दै, उसके उपयोग में श्राता है । उसका प्रयोजन भी दृष्ट है । दृष्टप्रयोजन दै- 
भोग । मानव श्रादि प्रत्येक प्राणी पृथिवी, जल, तेज, वायु से-च्रपने जीवन की 
रक्षा एवं टिकाव के लिये-निरन्तर खुराक लिया करता है । प्राणी का समस्त 
श्राहार-विहार इन्दींके प्राधार पर चलता है। इन दृष्ट पदार्थो ओर पदार्थो कं 
धर्मो का यही दृष्टप्रमोजन है । 

इन पदार्थो ग्रौर इनक धर्मो की एक श्रौर दुनिया है, जहां इनके दुष्टभ्रयो- 
जन का प्राप्त करना मुख्य लक्ष्य नहीं रहता । दृष्टप्रयोजन के श्रभाव में ग्रति- 
विरल प्रतिभाशाली व्यक्ति उसके ग्रन्दर प्रवेश करतेहँं। वे इन पदार्थो ओर 
इनके धर्मो का प्रयोगात्मक विधियो के द्वारा साक्षात्कार कर, इनके वास्तविक 
स्वरूप को पहट्चानते है । वस्तुतः पदाथ ग्रौर उनके धमं का वह स्वरूप न केवल 
सर्वसाधारण कं लिये, श्रपितु श्रपने को प्रभिज समभने वाले व्यक्तियों कं लिये 
भी भ्रज्ञात व ग्रदुष्ट रहता है। 

जो महान परात्मा पदार्थो व उनके धर्मो के वास्तविक स्वरूप को जानपाते 
ह, उनके सामने दो मागं रहते हँ । एक-उन ज्ञात पदार्थो से विविध ग्रपेषि+ 


श्रान्हिक | वहामोऽध्यायं : ३२५ 


वस्तुग्रों का निर्माण, जिनसे साधारण जनता श्रपनी श्रावश्यकताग्रों की पूति 
करती है, तथा विविघ प्रकार कं श्रभ्युदय कं लिये राष्ट उनको श्रपनाता, व उप- 
योग में लाता है। इसीकं साथवे लोककर्ता पुरुष ्रपेक्षित साहित्य कौ रचना 
करते है, जिसमें पदाथं ग्रौर उसके धर्मां का वास्तविक स्वरूप भ्रभिव्यक्त कर- 
दियाजाता है। उससे भी श्नन्य साधारण जन वस्तुतत्त्वविषयक ज्ञानवृद्धि का 
लाभ उठाते हैँ । 

दूसरा मागं उनके सामने होता है-ग्रध्यात्मचिन्तन का । जव वे पृथिव्यादि 
भूत-भौतिक पदार्थो की वास्तविकता का साक्षात्कार करलेते हैँ; ग्रौर समभत्े 
ह, ये सव तत्त्व जड है, नश्वर हैँ, ये श्रात्मा के केवल भोग्य पदाथं हैँ; श्रात्मा इन 
से श्रतिरिक्त चेतन तत्त्व है, उस स्वरूप का साक्षात्कार ्रावश्यक है । इस तथ्य 
को समकर वे महान पुरुष आत्मतत्त्व के चिन्तन-मागं पर चल पडते है, मरौर 
उसका साक्षात्कार कर परमपद निःश्रोयस का लाभ करते हैँ । पृथिव्यादि तत्त्वों 
व उनके घर्मो का साक्षात्कार सीधा निःश्रयस का साधन नहीं होता, पर वह 
निःश्रयसके मागं का द्वार खोलदेता है; इसी भावना से शास्त्रकारने शास्त कं 
प्रारम्भ में ्रभ्युदय-निःश्रेयस दोनों का साधन धर्मं [पदा्थ-घमं | को बताकर 
प्रस्तुत निगमन सूत्र में निःश्रेयस का उल्लेख न कर केवल श्रम्युदय' का निदेश 
किया है। ल्ञास्त्रकार की यह प्रवृत्ति प्रकट करती दहै, कि पदार्थ-धमंविषयक 
तत्त्वज्ञान श्रभ्युदय का तो साक्षात्‌ साधन है; परन्तु निःश्रेयस की प्राप्ति कं लिये 
वह्‌ केवल मागं का उद्घाटन करता है। एेसे पुरुष म्रपेक्लित उपायों हारा ्रात्म- 
साक्षात्कार कर निःश्रयसको प्राप्त करलेते हैँ । इसप्रकार निश्रयस कोसिद्ध 
करने कं लिये भी पदार्थ-घर्म-तच्वज्ञान परम्पशरूप से श्रावद्यक साघन है । 

प्रत्येक दिशा में यह श्रपेक्षित नहीं होता, कि अ्रध्यात्म मागे पर जाने के 
लिये पदा्थवर्मो का साक्षात्कारं श्रावश्यकरूप किया जाय । इन तत्वों के साक्षा- 
त्कृतधर्मा व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत साहित्य का गम्भीरं श्रघ्ययन भी भ्रनेक व्यक्तियों 
को-जिनके प्राक्तन संस्कार अनुकूल होते है-श्रध्यात्ममागं के प्राक्रयण के 
लिये, प्रेरित करदेता है । एसे संस्कारी जन शास्त्रद्रारा पदार्थ-धर्मो की वास्त- 
विकता को.शान्दिकरूप से जानकर उसका गम्भीर चिन्तन करते हुए अ्रध्यात्म- 
मागं पर प्रग्रसर हौजातेहैं। 

मानव शरीर प्राप्त कयि विना भ्रात्माका निःश्रेयस प्राप्त करना संभव 
नहीं । यह्‌ स्तर आत्मा के भूत-मौतिक बीच का निवास है। इसीमें से प्रध्यात्म 
का मार्ग.फटता है 1 इसे सर्वथा छोड़कर प्रध्यात्म का पकड्ना सर्वात्मनां भ्रसंभव 
है । इन्दं वास्तविकताग्नों का ध्यान करते हुए शास्त्रकार ने निश्रेयस कौ 
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साधनता में पदा्थधर्मतत्त्वज्ञान का उपयोग वताया है" ॥८॥ 

विद्व की रचना ्रचिन्त्यशक्ति परब्रह्म परमात्माकी ठरतिदहै। वही इसमें 
सवन्ति्यामीरूप से व्याप्त टोकर इसकी स्थिति एवं प्रलय का निथामक है| 
उस जगत्कर्ता परमात्मा कौ प्रेरणा से प्राम्नाय-वेद प्रकाम भ्राता है। प्रस्तुत 
शास्त्रम उस जगत्‌ काजो विवरण दिया गया है, वह सव वेदगूलकदहै। इस 
श्राधार परवेद का प्रामाण्य सूत्रकार ने वताया-- 

तद्चनादाम्नायस्यः प्रामाण्यमिति ।।&।। (३७०) 

[तद्वचनात्‌ | उसके कथन से [आम्नायस्य] ग्राम्नाय-वेदका [प्रामाण्यम्‌ ] 
प्रामाण्य सिद्ध होता दहै, [इति| ब्रन्थसमास्ति का योतक पद । 

सूत्र का तत्‌" सर्वनाम पदं प्रस्तुत वास्त्र में वणित पदार्थं एवं उनके घर्मो 
का निदे करता है । पदार्थ-धमं विवरण यहां विस्तार कै साथ एक दानिक 
प्रक्रियाके रूपमे प्रस्तुत फिय(गयादै। विद्व के इस वस्तुतत्वरूप का मौलिक 
कथन वेदों में हृश्रा है। जगत्‌ काकर्ताप्रौरवेदों काप्रकाश करने वाला एक 
परमात्मा है । इस विषयमे किती को श्रधिक सन्देह नहीं होता, कि जगत्‌ का 
बनाने वाला ईइवर है । परन्तु वेद को ईदवरीय ज्ञान व रचना कटने मे अधिक्‌ 
सन्देह्‌ प्रकट क्रिधाजति।दै। इप्री भावना सेवेदका प्रामाण्य सिद्ध करने के 
लिये सूत्रकार ने यह भ्रन्तिम सूत्र कहाह। 

सूत्रकार का तात्पर्यं है, जगत्‌ का कत्ता ईदवर है । उसके वास्तविकं 
स्वल्प को पूर्ग॑ल्प से वही जान सकता है । ज कुछ, जैसा कछ जगत्‌ है, उसका 
यथायथ विवरण वेद मं-करैवल वेद में-उपलव्ध होने से यह्‌ प्रमाणित होता 
है, करि जगत्‌ को जो पूर्णरूप से जानता है, वटी एला वर्णन प्रकामं ला सकता 
दै। इस प्रावार पर वेद-ज्ञान ईदवरीय दै, यह स्पष्ट होता है। एेसा होने स 
उसका भामाण्प दै। इसप्रकार पदारथ ग्रौर उनके घर्मोका, एवं जगद्रचना की 
प्रक्रियाम्रों कावर्णनवेदोँमं है, ग्रौर उसीको ग्राधार मानकर वस्तुतत्व का 
१ चात्‌ सूत्री जौ व्धाख्या यदुं भ्तुत कौगई है, उसका निदेश श्रन्य किंसौ 

प्राचौन-नवीन व्याख्या मे उपलञ्च नदीं होता । परन्तु चद्धान 

मे संकेतमात्र इसप्रकार उपलब्ध है-- 

“एवं द्रव्यादीनां साधम्यंवेधम्यंपरिज्ञानाद्‌ वराग्यदरारेण ज्ञानोत्पत्तेः श्बात्मा 

ज्ञातव्यः" इत्यादिवाक्येभ्यश्चोपासाक्रनेग विज्ञानावाप्तेनिःश्रेयताधिगमः 1" 

यह्‌ सम्दभं अन्तिम सूत्र कौ व्याख्या का सर्वान्तिमि भागहै। 
२. (तद्वचनादाम्नायप्रामाण्यमिति' चन्द्रा०। 


न्दीय व्याख्या 
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विवरण प्रस्तुत शास्त्र मे है । फलतः वेद के प्रामाण्य के साथ शास्व्रप्रतिपादित 
विषय का प्रामाण्य निर्धारित हौजाता है । 

ईरवरीय रचना में जगद्रचना प्रयोगात्मक [28011081] रूप है, तथा वेद 
सिद्धान्त [710४] रूप है । जैसे एक शित्पी किसी विशेष यन्त्र का निर्माण 
करता है; ग्रौर उसके विषयमे वर्णनात्मकरूपसे ग्रन्थ कौ रचन। कर देता दै । 
दोनों मे पूर्णसाम्य होने पर यह प्रमाणित होता है-दोनों रचना एक व्यक्ति की 
है । एेसे ही जगद्रचना एवं स्थिति का वेदगत विवरण इस तथ्यको स्पष्ट करते 
दै, कि इन दोनों का रचयिता एकदै, श्रौर वह्‌ सवंशक्तिमान्‌ सर्वान्तर्यामी सर्वज्ञ 
परमात्मा है। 

इसी तथ्य को बादरायण मुनि-वेदन्यास ने वेदान्तदर्शन के प्रारम्भिक सूत्रों 
मे' प्रभिव्यक्त किया है । जगत्‌ के उत्पत्ति -स्थिति-प्रलय का कर्ता ग्रौर वेदशास्त्र 
का रचयिता एक परत्रह्म है, इसको कंसे जानें ? सूत्रकार ने वहां बताया-- दोनों 
के समन्वय-सामज्जस्य [ ०010115 | से जानना चाहिये । वही प्राशय प्रस्तुत 
सूत्रमें कणादचऋछषिनेम्रभिव्यक्त किया है । यही माव शास््रके प्रारम्भमेहै। 

सूत्र के ग्न्त मे इति" पद शास्त्र की समाप्ति का द्योतक दै ।।£॥ 


इति श्र पुणं सिहतनुजन तोफादेवीगरभजन, बलिया मण्डलान्तगंत 
'छाता'वासिश्रीकालीनाथशास्त्रिपादान्नसेवालन्धविद्योदयेन, 
बुलन्दशहरमण्डलान्तगंत-बनंल-ग्राम  वास्तव्येन, 
वरिद्यावाचस्पतिना उदथवीर शास्त्रिणा समृन्तीते 
वैशेषिकसूत्राणां "विद्योदय' भाष्ये 
दशमोध्यायः। 
सम्पूणंस्चायं ग्रन्थः । 
चैत्र-शुक्ल € [ रामनवम्यां, रविवासरे] २०२८, मिते वैक्रमवत्सरे, एवं 
४।४। १६७१ तमे ईसवी-वत्सरे, सूव्रभाष्यलेखनकार्यं पूणं तामगमत्‌ ॥ 


१. द्रष्टव्य, सूत्र--१। १। २--४ ॥। विस्तृत विवरण के लिये श्रह्यसूत्रविद्योद- 


यभाष्य' देखना चाहिये । 


परिशिष्ट- १ 


द्वित्वे च पाकजोत्पत्तौ विभागे च विभागजे । 
यस्य न स्स्वलिता बुद्धिस्तं वं वैशेषिकं विदुः ।। 

वंशेपिक शास्वकी परम्परामें यह एक कहावत चली आरहीहै, कि द्वित्व 
संख्या की उत्पत्ति के प्रकारमे, पृथिवी परमाणृग्रों के गन्धादि गुणों की पाक्ज 
उत्पत्ति के प्रकार में तथा विभागज विभाग की उत्पत्ति.-प्रक्रिया मे जिसकी 
बुद्धि डांवाडोल नहीं होती; उसीको वैशेषिक शास्त्र का विशेषज्ञ समभना 
चाहिये । वैशेपिकदर्दान के पाण्डित्य की यह्‌ कसौटी है । 

प्रस्तुत शास्र के ये प्रसंग कुछ एसे जटिलखूप मे वणित हुए है, जिनको स्पष्ट 
रीतिसे समभनेमें साधारणमति व्यक्ति का मस्तिष्क चकराजाता है, एवं प्रसंग 
की दुरूहता उसे विचलित व व्यथित करदेतीदहै।ये विषय सरलता से स्पष्ट 
रीति पर समभे जासकं, इसी भावना से इस परिशिष्ट का उद्‌भावन किया- 
गयादहै। 

द्वित्व संख्या की उत्पत्ति- संख्या गुण के विषय में बतायागया है-यह्‌ गुण 
समस्त द्रव्यो में विद्यमान रहता है। द्रव्य नौ गिनाये हैँ, उनमें कुर नित्य है-- 
श्रात्मा, काल, श्राकाश, मन श्रादि; इनके अ्रतिरिक्त कुछ श्रनित्य दै-पाथिव 
श्रादि परमाणुं से उत्पन्न दयणुक से लेकर महाभूत पयंन्त तथा उनसे उत्पन्न 
होनेवाले अन्य विविध प्रकारके द्रव्य । नित्य द्रव्यं में एकत्व-संख्या गुण नित्य 
तथा म्रनित्य द्रव्यो में श्रनित्य मानागया है । यह स्पष्ट है, म्रनित्य द्रव्यमें किसी 
गुण की उत्पत्ति तभी होसकती है, जब स्वयं वह्‌ द्रव्य उत्पन्न हौजाय । इसलिये 
स्नित्य द्रव्य मे एकत्व संख्या का श्रनित्य होना सर्वथा युक्तियुक्त है । अनित्य द्रव्य 
में उत्पन्न होनेवाले एकत्व-संख्या गुण का समवायिकारण वह द्रव्य, तथा उस 
द्रन्यके कारणों मे रहनेवाला एकत्व संख्या-गण असमवायिकारण होता है" । 
तात्पयं है, कार्यगत एकत्व संख्या का श्रसमवायिकारण-कारणगत-एकत्व है । 
कार्यद्रव्य के समवायिकारण प्रवयवोंमे जो एकत्व है, वह्‌ कायं द्रव्यगत एकत्व 

संख्या का असमवायिकारणं । 

१. (तदेतदेकत्वं `  `श्रनित्येषु च - कारणेकत्वासमवायिकारणकम्‌' । उपस्कार, 

४।१।११॥ 
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रांका कौीजासकती है, प्रत्येक कायंद्रव्यके समवायिकारण रवयत प्रनेक 
होते रै । प्रत्येक ग्रवयवमें "एकत्व" संख्या > मानलीजिये, वे प्रवयव पांच हं; 
तव वह पांच श्रवयवों मं विद्यमान एकत्व श्रवयवों से उत्पन्न स्रवयवी म पञ्च 
संख्या को उत्पन्न क्यों नहीं करते ? 

धयान दन की वातै, उन सवर श्रवयवों मजो कदल्य अवववी उत्पन्न 
दाता ट्‌, वह स्वरूपण एक है, इस स्थिति मे अवयवो के रपे पृथक्‌ श्रस्तित्व को 
खोदेने से वहां ग्रपक्नाबुद्धि का उत्पन्न होना संभव नहीं द्वित्वादि की उत्पत्ति के 
लियि प्रपिक्षावुद्धि का होना प्रावदयक | देसी स्थिति मं कारण~च्नवथव-गत 
एकत्व स्या कायद्रन्यम एकत्व संख्या को उत्पन्न करसकती है, श्नन्य कौ नहीं । 
द्वित्वादि संख्या के उत्पत्ति-स्थलनें एकाधिक द्रव्यो का स्वतन्त्र ग्रस्तित्व ्रक्षुण्ण 
वना रहता दै, इसलिये वहां ग्रपक्लावृद्धि का होना निर्बाध है, ग्रौर उसमे द्वित्वादि 
की उत्पत्ति । यह सव प्रागे स्पष्ट कियागया 

द्वित्व आदि संख्या सर्वत्र प्रनित्य होती ह । किसी द्रव्ये एकत्व का ज्ञान 
म्रन्यद्रव्यकौ श्रवक्ना नहीं करता, इसलिये यह्‌ निरपेक्ष ह; परन्तु द्वित्व का ज्ञान 
म्रन्य द्रव्य की प्रपञ्चा किये विना संभव नहीं ।दोका ज्ञान उसी समय टौसकता 
दै, जव एक द्रव्य के साथ ब्रन्यद्रव्य भी उस गणना मे सम्मिलित कियाजाय। 
अ्रयमन्रः, श्रयमकः, इताना दो" यह एक दै, यद्‌ एक है; ये मिलकरदोदहें। अरन्य 
द्रव्य कग अपेक्षा के विना क्योकि द्वित्व उत्पन्ननं होसकता, इसलिये द्वित्व की 
उत्पत्ति श्रपेक्षावुद्धि' से मानीजाती है 

गरक्षावद्धि क्या है ? प्रनेक वस्वुद्नों मे-उनफे एक समूह का श्रालम्बन कर- 
जो ज्ञान होता है, उसीका नाम प्रपेक्षावुद्धि है" । यह्‌ ज्ञान सजातीय म्रथवा 
विजातीय दो द्रव्यौंका चक्ष्‌, के साथ सन्निक्रषं होनेपर होता है। पर यह स्पष्ट 
समना चाहिये, दो द्रव्यो के विजातीय होने पर भी उनमें द्वित्व श्रादिसंख्याकी 
उत्पत्ति उनके किसी साजात्य के श्राधार पर संभव होती है । हमारे सामने एक 
घोड़ा श्रौर एक ङंट प्रारहा है; उनको देखकर विजातीय ग्राधार पर द्वित्व का 
उत्पाद एवं ज्ञान संभव नहीं । उन्टं न दो घोड़ा" कटहाजासकता है, न "दो ऊंट" । 


१. श्रपेक्षावुद्धि इच नानेकत्वसम्‌ हालम्बनरूपा, सजातीययो चिजातीययोर्ना द्रव्य 
योहचक्षुषा सन्निकषं ।' उपस्कार, ४।१।११ 1 
शश्रनेकंकत्ववुद्धिर्या लापेक्नावुद्धिरिष्यते ।' भा० प०, १०६ ॥ भयदा बोदु्च- 
क्षृषा समानासमानजातीययोद्रव्ययोः सन्निकर्षे सति. -- एकगुणयो रनेक- 
विषयिण्येका वुद्धिरत्पद्यते' प्र ० भा०। 
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इनमें द्वित्व का ्राघार कोई साजात्यहै, जो प्राणी या पु होना प्रादि कहाजा- 
सकताटै । विजातीय द्रव्यो में द्वित्वादि संख्या की उत्पत्ति होने पर वदां प्रतीति 
मं साजात्य प्रकटटोयान हो, पर उसका प्राधार वही रहता है । 


इसी प्रकार वड़ा रौर कपज्ञासामने हं, इनमें द्वित्व क। लान वदुयाद्रव्य 
ग्रादिकरे साजाद्य पर्‌ प्राधारित है, घड़ा-कपड़ा दोनों में त्व सुरयः-गृण है, पर 
"दो घड़ा' यादो कपड़ा" व्यवहार श्रसंगतदहै। जहां दो घडे थः. दो कपड़े 
सामने रहै, वहां वंसा व्यवहार--घवडा होने या कपड़ा होने साजात्यके, ॐ. र पर-- 
सवथा युक्तियुक्त है। 

द्वित्व-त्रित्व ऋादि चंद्या-नण वे उत्पत्ति नियत व्रव्योसें हती है । जटां द्रव्य 
श्रनियत ह, वहां “ग्रनेकत्व' श्रथवा "वहुत्व" श्रादि ्रनिरिचत संर 
दै । एकत्व प्रौर श्रनेकत्वरूप मे संस्या वेः दो भेद कटै जाते ट । जिन धित्व जादि 
समस्त संख्याश्रों का सपरावेा ग्रनेकत्व में मानागया है । पेखा भद कदल व्यवहार 
की स्पष्टता कै लिये लमभना चाहिये । वस्तुतः संख्या-परिवार मं एकत्व संख्या 
सबका मध्ययिन्दु श्रथवापेन्रविन्दु दै । इसको धटातेजाने अधवा ददृात्तेजान पर 
इसपर श्रन्त का करीं पता नहीं लगता। पर वह्‌ सव लोक में गरव्यवहायं होनेसे 
दास्वरकारों ने लोकोपयोगी अ्धव्यञ्जना की मावनः सेकसी घ्रंस तकं उस 
उवेक्षित रवखा है, ग्रौर साधारण लोकव्यवहार के लिये एकत्वादि पराद्धं पर्यन्त 
संख्या का उल्लेख किया है । 

द्वित्व श्रादि ला प्रत्यक्ष पराकाश तथा श्रात्मा के प्रत्यक्षयोग्य विदेपगुणों 
कोदोक्षण तक स्दायी मानाजता है, तीसरे क्षण मे उनका नाच होजाताहै। 
परन्तु श्रवेक्ाबुद्धि को--जो न्नात्मा का विज्ञेप रुण है--तीन क्षण तक स्थायी 
कल्पना कियागया है । यदि एेसान मानाजाय, तो द्वित्व का प्रत्यक्ष होना संभवं 
न होगा । उसको समभन की प्रक्रिया इसप्रकार है-- 

प्रथमक्षण में 'त्रयमेकः, अ्रयमेकः' (यह्‌ एक है, यहे एक है) इस खूप सें रप 
्षाबुद्धि उत्पन्न होती है । वह ग्रपते प्रथम स्थायीक्षणमेंदो घटद्रव्य आदिमं 
द्वित्व संख्या को उत्पन्न करती है । श्रपेक्षावुद्धि के दूसरे स्थायी क्षण मं ित्वत्व' 
का निविकल्पकनज्ञान होता ह; उसके श्रनन्तर ततीय स्थायीक्षण में हित्वि'का 
्रसयक्ष होता है, इस प्रत्यक्ष तक अयेक्षाटुदधि का वने रहना श्रावदयक दै । इसके 
वाद चौयेक्षण में ग्रपेक्नाबृद्धि कानादा होजाता है, ओर उसके वादष््विका 
नादा होजाता है । यदि श्रपिक्षावृद्धिको दोक्षण तक स्थायी मानकर, तीसरेक्षण 
मे उसका नादा मानाजाय, तो दिव का प्रत्य हने से पटल दही अपेक्नाटृदधि का 
नादा होजायगा, ग्रौर उसके ना होनै ही दित्य का नादा निस्चित है; तवद्ित्व 
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का प्रत्यक्षन हो सकेगा । ग्रतः द्ित्वप्रत्यक्ष के निर्वाह के लिये श्रपेक्षाबुद्धि को 
वरिक्षणावस्थायी कल्पना कियागया है । 
संख्या (व्यासज्यवृत्ति-- द्वित्व श्रादि संख्या "व्यासज्यवृत्ति' कटीजाती रै, 
क्योंकि “एक-एक' मिलकर द्वित्व ्रादि को उत्पन्न करते हँ । वे द्रव्य यदि सन्मूख 
मिलित या एकत्रितरूपमें चक्षू काविषयन हों, तो वहां स्रपेक्षावुद्धि का उत्पाद 
न होगा, श्रौर न द्वित्वादि संख्याग्नों का । इसलिये व्यासक्त द्रव्यों में स्रपेक्षाबुद्धि 
उत्पन्न होने से, ग्रौर वहां द्वित्वादि की उत्पत्ति के कारण इनको “व्यासज्यवृत्ति" 
कहाजाता है । 
संख्या" गुण पदार्थं है, वह सदा द्रव्याध्रित रहता दहै ! परन्तु लोकव्यवहार 
में एकं रूपम्‌"-यह एक रूप" है, इसप्रकार रूप-गुण में एकत्व प्रादि संख्या का 
प्रयोग देखाजाता है । संख्यामें भी एक संख्या, दो संख्या इत्यादिरूप से संख्या 
का प्रयोग होता देखाजाता है । वस्तुतः एसे प्रयोग यथार्थंन समकर भाक्त 
समभने चाहिये । रूपादि गुणों के म्राश्रय द्रव्य में रहनेवाली एकत्व आदि संख्या 
का रूपादिगुणमेंग्रारोप करलियाजातादहै । यह्‌ केवल व्यवहार का प्रयोजक 
है, वस्तुसत्ता एेसी नहीं । 
द्वित्वादि उत्पत्ति का प्रकार--द्धित्व, त्रित्व प्रादि संख्या की उत्पत्ति ्रपेक्षा- 
बुद्धि से होती है, यह गत पंक्तियों में निदिष्ट करदियागया है । द्वित्वादि के सम- 
वायिकारण, उनके अधिकरण वे द्रव्य है, जहां त्वादि संख्या उत्पन्न होती हैँ । 
उन द्रव्यो मे समवेत एकत्व-ढय श्रसमवायिकारण है; शेष सव भ्रदृष्टादि कारण 
निमित्तकारण की कोटिमेंश्राते है । श्रपेक्षावुद्धि द्वित्वादि का निमित्तकारण है। 
द्वित्वादि उत्पत्ति-प्रक्रिया का विवरण इसप्रकार समभना चाहिये । 
प्रथम विवरण-- 
प्रत्येक वाह्यं न्द्रियजन्य ज्ञान में म्रात्मा का मनसे, मन का इन्द्रिय से सम्बन्ध 
निरिचत होता है, इसलिये भ्रागे द्वित्वादि की उत्पत्ति का प्रकार बताने के प्रसंग 
मे इसका उल्लेख नहीं किया; केवल चक्षु इन्द्रिय का घटादि द्रव्य के साथ सम्बन्ध 
का निदेश किया हैं । द्वित्वादि उत्पत्ति का प्रकार यह है-- 
काल उत्पत्ति श्रादि 
{( (क) चक्षू इन्दरििकादो द्रव्यो (घटादि) के साथ 
| संयोग । 
४ (ख) पुरोवर्ती चक्षुःसंयुक्त दो द्रव्यो में विद्यमान एकत्व 
+ | संख्याग्रो के ज्ञान के लिये-विशेषण ज्ञानरूप से- 
| कारणी भूत “एकत्वत्व' सामान्यज्ञान की उत्पादो- 
(. न्मृखता । 
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(क) "एकत्वत्व' सामान्यज्ञान की उत्पत्ति, 
पितीवणं 1 (ख) श्रपेक्षावुद्धि की उत्पादोन्मुखता । 
(` (क) एकत्वत्वविशिष्ट एकत्व-दय ' के ज्ञान [ = अपेक्षा- 
बुद्धि ] का उत्पाद, 
यक्षण 
ध 4 (ख) 'एकत्वत्व' सामान्यज्ञान कौ विनाशोन्मुखता । 
( (ग) द्वित्व संख्या-गुण की उत्पादोन्मुखता । 
चतुथक्षण (क) द्वित्व संख्या की उत्पत्ति । 
(अपेक्षाबुरि (ख ) (एकत्वत्व' सामान्यज्ञान का विनाडा । 
तीया) ४ (ग) श्रपेक्षातुद्धि की स्थिति। 
(घ) "द्वित्वत्व' सामान्यज्ञान की उत्पादोन्मुखता । 
क्तं (क) द्वित्व गुण की विद्यमानता । 
नि का (ख) द्वित्वत्व' सामान्यज्ञान की उत्पत्ति । 
यकाय) + (ग) अपेक्षाबुद्धि की विनाशोन्मृखता । 
(घ) द्वित्व गुण-ज्ञान की उत्पादोन्म्‌खता । 
(क) द्वित्वत्व' सामान्यज्ञान की विनश्यत्ता । 
(ख) द्वित्वगुण-ज्ञान कौ उत्पत्ति । 
हीं १ (ग) श्रपेक्षावुद्धि का विनाश (चतुर्थक्षणमें) 
} (च) द्वित्व गुण की विनाशोन्मृखता । 
| (ङ) द्वित्वगुणविरिष्ट [द्रं द्रव्ये, इसप्रकार] द्रव्य 
(ह ज्ञान की उत्पादोन्म्‌खता । 
(` (क) रं द्रव्ये' ज्ञान कौ उत्पत्ति । 
| (ख) द्वित्वगुण का विनाश । 
सप्तमक्षण <+ (ग) द्वित्वत्व" सामान्यज्ञान का विनाश । 
| (घ) द्वित्वगुणज्ञान की विनाशोन्मृखता । 
( (ङ) संस्कार ( = भावना) की उत्पादोन्मुखता । 
(क) संस्कार (== भावना) कौ उत्पत्ति । 
श्रष्टमक्षण (ख) द्वित्वगुणज्ञान का विनाज्ञ । 
(ग) टर द्रव्ये" ज्ञान कौ विनागोन्मुखता । 
नवमक्षण ९ (क) धं द्रव्ये" ज्ञान का विनाश । 


चतुथंक्षण श्रपेक्षावुद्धि का द्वितीयक्षण है । उसक्षणमें ्रन्य किसीज्ञानकी 
उत्पत्ति नहीं होती । अ्रतः विरोधी गुणकेन होने से पञ्चमक्षण [्रेक्षावुद्धिके 
तृतीयक्षण] मे भी अपेक्षाबुद्धि बनी रहतो है । परन्तु उसी क्षण में विरोधी- 
"द्वित्वत्व' सामान्य का-ज्ञान उत्पन्न होजाता है, इसलिये वह श्रगले क्षण [षष्ठ- 
क्षण (अपेक्षाबुद्धि के चतुर्थक्षण) ] मे अपेक्षाबुद्धि का नाश कर देता है । अपेक्षा 
१. शश्रयमेकः, श्रयमेकः' इसप्रकार दो द्रव्यो के समूह को विषय कर होनेवाला 
ज्ञान । यही '्रपेक्षाबुदधि" का स्वरूपहै। 
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वृद्धि के व्रिक्षणावस्थायी होने से द्वित्व संख्या का-पणष्टक्षण मे-जान होजाना 
संभवटोतादै। 

परपक्षावृद्धिसे द्वित्व का उत्पाद श्रौर म्रपेक्षावुदधिनाश से द्वित्वनाश की 
परक्रियाका विवरण दिया गया । इसके ग्ननुसार द्वित्वगुण का उत्पाद चतुर्थक्षण 
मे, द्वित्वयुणजलान का उत्पाद पष्टक्षण तश्रा द्ित्वगुणविचिष्ट द्रव्य का द्रव्ये" 
इत्याक्रारक जान सप्तमक्षण मं होजाता दै । द्वित्वोत्पत्ति करे विचार से इतना 
विवरण पर्याप्तिं था, पर द्रव्यजान-नायतक की प्रक्रियाको प्रकट करनेके लिये 
प्रसंगवश नवरमक्षण तप्राविवरण प्रस्तुत कर दिया गया दहै । 
द्ितीय विवरण-- 

यह्‌ एकर साधारण व्यवस्थादहै, कि श्रपेक्षावुद्धिके नायसे द्वित्व का नाश 
टो । कदाचित्‌ एते श्रवसर ग्राजातेर, जव द्वित्व काना ग्रन्य किसीकारण 
सेसंभवटौता दै । पूवंनिदिष्ट विवरण के द्वितीय क्षण में "एकत्वत्व' सामान्यज्ञान 
की उत्पत्ति होती दै; यदि उसी क्षणमें ्रवयवी के श्रारम्भक ्रवयव-संयोगके 
विरोधी विभाग को उत्पन्न करने बाली क्रिया की उत्पत्ति किसी कारणसे हो- 
जाये, तो वहां त्व के ग्राश्चय समवायथिकारण के नादामे द्ित्वका नादा संभव 
हौजाता द । उतत प्रक्रिया का दविवरण इसप्रकार समभना चाहिये-- 


काल उत्पत्ति प्रादि 
( (क) पूर्वनिर्दिष्ट प्रक्रियाके अनुसार चक्षू इन्द्रिय का 
प्रथमस्नण 4 दो घटादि द्रव्योंके साथ संयोग । 


(ख) (एकत्वत्व' सामान्यज्ञान की उत्पद्यमानता । 

(क) "एकत्वत्व' सामान्य के ज्ञान का उत्पाद । 

(ख) अपेक्षाबुद्धि की उत्पादोन्मुखता 

(ग) श्रवयवी कै उत्पादक संयोग के विरोधी गणं 
विभाग को उत्पन्न करने वाली क्रिया का 
द्रव्यारम्भक श्रवयवों में किसी कारण से उत्पन्न 
होजाना। 


द्वितीय क्षण 


(क) अपेक्षाबुद्धि का उत्पाद । 
(ख) द्वित्वगुण की उत्पादोन्म्‌खता 
तृतीयक्षण (ग) पूर्वोत्पन्नं क्रिया से द्रव्यारम्भक श्रवयवों में 
विभाग की उत्पत्ति-। 
(च) श्रवथव-संयोग की नाशोन्मृखता । 
(कः) द्वित्वगुण का उत्पाद । 
चतुर्शषण (ख) द्वित्वत्व' सामान्य के ज्ञान की उत्पादोन्मुखता। 
तु (ग) पूर्वो्पिन्न विभः्ग से द्रव्यारम्भक प्रवयवसंयोग 


--^-~--^--¬ ~----~--- ~ 


कानार । 
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) द्वित्व गृण की विनागोन्मुखता । 

) द्ित्वत्व' सामान्य के ज्ञान की उत्पत्ति । 
पञ्चमक्षण ) पूर्वोक्त श्रवयवसंयोगनाश से श्रवयवि-्रन्य का 
विनाश। 


अपेक्षाबुद्धि की विनाशोन्मृखता । 
त अपेक्षावुद्धिका नाल । 
स (ख) (सन विनाज्ञ। 

इस विवरण के प्रनुसारं द्वित्वगृण का ग्रौर श्रपेक्षावुद्धिका एकी क्षणमें 
ग्रत समानकालमें ही विना होजाता है। पारस्परिक कायं-कारणभावके 
लिये यह व्यवस्था दै, कि कार्गोत्पत्तिसे पूरवक्षणमें कारणका विद्यमान होना 
म्रावदयक मानाजाता है। परन्तु प्रकृत प्रसंग में द्वित्वग्‌णनाशके समानक्षणमें 
ही श्रपेक्षावुद्धिनाश होरहा है; इसलिये द्वित्वनादा कायं का कारण यहां ग्रपेक्षा- 
बुद्धिनाश को नहीं मानाजासकता । फलतः पञ्चमक्षण में हुआ द्रव्यनाश 
ही स्वाध्रित द्वित्वगुण के विनादाकाकारणदहै। 
तृतीय विवरण-- 


यदि कदाचित्‌ द्रव्यारम्भक श्रवयवसंयोग के विरोधी गण विभाग की 
उत्पादिका क्रिया ्रपेक्षावुद्धि के उत्पत्तिक्षणमें हौजातीदहै, तो उस दशलामें 
द्रव्यनाश [समवायिकारण का नार] श्रौर श्रपेक्षावुद्धिनाश [निमित्तकारण का 
नाश] दोनों द्वित्वनाश के कारण संभव हैँ । इस प्रक्रियाका विवरण निम्नलिखित 
रीति पर समभना चाहिये । प्रथम विवरण के भ्रनुसार श्रवेक्षावुद्धि की उत्पत्ति 
तृतीयक्षण में होती दै, वहीं से प्रक्रिया कानिर्देशान कर-सुविवा का विचार कर- 
प्रथमक्षणसे ही प्रक्रिया का निर्देश प्रस्तुत है-- 


काल उत्पत्ति श्रादि 
च्द्रिय गो वे योग 
दधौ (क) व य काचटादि द्रव्यो के साथ संयोग । 
(ख) त्वत्व' ज्ञान की उत्पद्यमानता । 


| (क) एकत्वत्व' ज्ञान की उत्पत्ति । 
(ख) ग्रपक्षाबुद्धि की उत्पद्य मानता । 
द्वितीयक्षण <+ (ग) किसी निमित्त से द्रव्यारम्भक संयोग-विरोधी 
| विभाग की उत्पादिका क्रिया की उत्पादोन्म्‌- 
6 खता। 
( (क) अ्रपेक्षावुद्धि की उत्पत्ति। 

तृतीयक्षण 3 (ख) विभागोत्पादिका क्रिया की उत्पत्ति । 

(ग) “एकत्वत्व' ज्ञान की विनाशोन्मुखता । 
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४ [ (क) 
चतुधक्षण + (ख ) 
(~ (ग) 
( (क) 
पञ्चमक्षण 4 (ल) 
) (ग) 
( (घ) 
( (क) 
| (ख) 
षष्ठक्षण 4 । ५ 
| (कः) 

~ 
॥ (क ) 
सप्तमक्षण 4 (र) 
( (घ) 
( (क) 
ग्रष्टमक्षण 3 (ख) 
( (ग) 
नवमक्षण + (क) 


वेशेषिकद्ञनम्‌ 


"एकलत्वत्व' ज्ञान का विनाग । 
दवित्वग्‌ण की उत्पत्ति । 

विभाग की उत्पत्ति । 

द्रव्यारम्भक ग्रवयव-संयोग का नाग । 
द्वित्वत्व' सामान्य का ज्ञान । 
अपेक्षाबुद्धि की विनागोन्मुखता । 
द्वित्वगुण-ज्ञान कौ उत्पद्यमानता । 
श्रवयवी द्रव्य का विनादया। 
द्वित्वगुण-ज्ञान कौ उत्पत्ति । 
म्रपेक्षावुद्धि का विना । 

द्वित्वगुण की विनागौन्मृखता । 
द्वित्वगुणवििष्ट-षटरं द्रव्येण इत्याकारकः द्रव्यज्ञान 
की उत्पद्यमानता। 

दवित्वगुण का विनाल । 

द्र द्रव्ये ज्ञान की उत्पत्ति। 
द्वित्वगुण-ज्ञान की विनागोन्मुखता 1 
संस्कार [द्वित्वगुणविपयक| की उत्पद्यमानता। 
द्वित्व गुण के ज्ञान का विनाय। 
संस्कार का उत्पाद । 

द्र द्रव्ये" ज्ञान की विनादोन्मृखता। 
ट द्रव्ये" ज्ञान का विनाश । 


इस ज्ञान का नाश पूवंक्षण में उत्पन्न संस्कार से होता है । किसी भी ्रात्म- 
निष्ठ भावनाख्य संस्कार का नाश उसके सर्वान्तिम स्मरण [ स्मृति-ज्ञान] से 


मानागयादहै। 


्वित्वोत्पत्ति प्रक्रिया के प्रथम कटे हुएु दो विवरणों से यह्‌ सिद्ध होगया है, 
कि श्रेक्षावृद्धि-नाश ्रौर समवायिकारण-नादा दोनों मेँ दवित्वगुण का नाडा करने 
की क्षमता है । इस तीसरे विवरण में जो द्वित्वनाश बताया गया है ; वह-षष्ठश्षण 
मं उन्न ्राश्रयनाश [समवाथिकारण-द्रव्यनाश] एवं श्रपश्षावुद्धि-विनाश-- 
दोनों से जन्य है । इनमें पौर्वापयं की संभावना नहीं कीजासकती; ये दोनों 
द्ित्वगुण-नाह के लिये युगपत्‌ श्राक्रमण करते है । इस विषय मे विभिन्न व्याख्या- 
कार ्राचार्यो ने ग्रपने विचार निम्नलिखित रूपमे श्रभिव्यक्त किये है-- 
१--शंकरोपस्कार, ७।२।८-- 
“यदा तु द्वित्वाधारावयवकमपिक्षाब्‌ ढयोयौ गपदयं तदा द्वाम्यामाश्रय- 
नादपिक्षाव्‌ दिनाशाम्यां द्वित्वनाश ।'" 
२--व्योमवती [प्रशस्तपादभाष्य-टीका|, प° ४९७ । चौखम्बा सीरीज 1 
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धा यदा ुसमकालमेकलत्वाधारावयवे कमं चिन्त्यते, तदोभय- 
विनाशादपि गुणस्य विनाशः सम्भवतीति ज्ञेयम्‌ ।” 

३-- किरणावली | प्रशस्तपादभाष्य-टीका ], पृ २०५, ए० सो° कलकत्ता 
संस्करण-- 
"“कर्मसमकालमपेक्षाव्‌ दिचिन्तनादुभाम्यामपीति द्रष्टव्यम्‌ ।" 


पाकज-गुण 


पृथिवी-गत गन्ध, रस, रूप, स्पशं ये चार गुण पाकज मानेजाते है । पहने 
से करमशः एक-एक को छोड़कर ये जल, तेज, वायु द्रव्यो के भी गुणदहैँ। वहां 
नित्य द्रव्य मे रहनेवालेये गुण नित्य है, तथा अ्रनित्य द्रव्यमें अनित्य । इन 
द्रव्यो मे नित्य स्थिति परमाणु कीदहै। इसलिये परमाणुगतये गुण नित्य है, 
दचणुकादि समस्त श्रनित्य द्रव्यो में प्रनित्य । परन्तु पृथिवी-परमाणश्रो में 
श्रग्निसंयोग से पहले गुण नष्ट होने श्नौर श्रन्य नये गुण उत्पन्न होजाने से वहां 
ये गुण अनित्य दै, क्योकि ये पाकजन्य द । 

पाक-प्रक्रियागत भेद--पाकजन्य रूपादि गुणों की उत्पत्ति-प्रक्रिया में 
नैयायिको तथा वशेषिकों का परस्पर भेद है । नैयायिको का कहना है, कि पाक 
अ्रवयवी [पिठर-पात्र-सुरचित कच्चा घडा श्रादि] मेंहोता है। यह सिद्धान्त 
^पिररपाकवाद' नाम से प्रसिद्ध है । इसके विपरीत वैशेषिक भ्राचार्यो का कहना 
है, कि पाक स्वतन्त्र परमाणु [पील्‌] मे होता है, अवयवी में नहीं । इसीकारण 
यद सिद्धान्त “पीलुपाकवाद' कहाजाता है । "पिठर" पद ्रवयवी म्रौर पील" 
परमाणू के लिये प्रयुक्त दै । 

पिठर-पाक-प्रक्रिथा-- नैयायिको की विचारघारा के श्रनुसार सभी कच्चे 
मृत्पात्र प्रहिथिलावयवसंयोग वाले होते हैँ । तात्पयं है, वहां श्रवयवसंयोग दृढ़ 
नहीं होता, मही से बने कच्चे श्रवयवी की इस स्थितिको व्याख्याकारोंने 
"सच्छिद्र" पदसे अभिव्यक्त कियाहै। जब कच्चा घड़ा प्रादि मृत्पात्र पकने के 
लिये रावा में रक्लाजाता है, तब श्रग्निके श्रतिसृक्ष्म श्रवयव~्राम-द्रव्यावयवों 
के प्रिथिल संयोगो के श्रन्तराल से पार होते हृए-म्राम-द्रव्यके प्रत्येक श्रवयव 
भे संयुक्त होकर पहले रूपादि गुणो का नाशकरः श्रन्य रूपादि गुणो को उत्पन्न 


ददेत 


वशेषिकदज्शनम, 
= कार 
कर देते दै । इसप्रकार वह्‌ कच्चा ड़ श्रादि बाहुर्‌ भीतर सव जगह से 
पकजाता है । “ 


यह्‌ प्रक्रिया भ्राजकल चीनी के वतेन वनाये जाने में बहत स्पष्ट देखीजा- 
सकती दै। मद्री की तरह्‌ चीनी का 


जातादहै। वहांभी विना पकी शन व 
इन वर्तनं क भटी में रखकर लतम्‌ श्रवयवों का संयोग दुद्‌ नटीं पाता । 
र र सौमित स्तर तक गरमी दीजाती है, श्रथवा 
कहिये-ग्रग्निसंयोग द्वारा उन्दं पकाया जाता दै । उपयृक्त श्रग्नि-ताप दही उनको 
ठीक पकातादै। ताप मे नवूनायिकता होने पर्‌ पानो मे विविव श्रकार के 
विकार प्राजाति दै । जेसे--कोई ताप कौ न्यूनता से कच्चे रटजाते है, उनके रूप 
भ्रादि वाञ्छनीय स्थिति में नहीं उभर पति; कहीं अधिक ता५सेटेढे-मेटदहो 
जाति व टूट जति ह; कु ग्रौर प्रविक ताप लगने से वाटर का रूप-रंग विगड़ 
जाता है । तात्पयं है, बने-वनाये घटादि अवयवी द्रव्यमे श्रग्नि-ताप से पाक 
संपन्न दोजाता है; अवयवी के प्रारम्भक ग्रवयव-संयोगों का नाग नहीं होता, न 
श्रवयवी द्रव्य नष्ट होकर दुबारा वनता है, जसा कि दूसरे सिद्धान्त "पीलूपाक- 
वाद' मे स्वीकार कियाजाता है । । 
कच्चे षडे प्रादि को पकाने के लिये श्रावामे जिस श्राकार-प्रकार का 
खलाजाता है, पकने के ग्रनन्तर वह भ्रावा से निकाले जाने पर वैसा ही दृष्टि- 
गोचर होता दै! । कोई पात्र पाकके ग्रनन्तर जो विकृत रूप में टेढृ मेढे याटूटे 
हए रहते है, उसका कारण ताप की न्यूनाधिकता व पाक के साधन ईघन श्रादि 
का श्राघात होता है। इसमें कोई प्रमाण नहीं, कि पात्रके इसप्रकार के विकार 
मे-पात्र के परमाणु-पर्यन्त विशीर्णं होजाने पर पुनः दुवारा बनते समय-किसी 
प्रकार कौ न्यूनता श्रादि कारण हो। फलतः श्रवयवीरूप मे वने-बनाये घटादि 
दरव्यकाही अग्नितापसे पाक होता है, यही सिद्धान्त प्रामाणिक है । 
पील्‌-पाक परक्रिया-पीलूपाकवाद वैशेषिक ्राचार्यो के सिद्धान्तकेरूप 
मँ प्रसिद्ध है। उनका कहना है, कि सीवा प्रवयवी में पाक होना संभव नहीं । 
१ जयन्त ट नै न्यायमञ्जरी [पृ० ४३९) वाराणसो-लाजरस संस्करण] में 
कहाहै-- 
यादृगेव हि निक्षिप्तो घटः पाकाय कन्दुके । 
पाकेऽपि तादृगेवासावुद्गतो दश्यते ततः ॥ 
यहां कन्दुक' पद श्रावा' के लिये प्रयुक्त हृश्रा है । पाकदारा मद्य- 


संस्कार की भेदी कानाम "कन्दु" है । भटी को भावना सत मृत्पात्र-तापस्थान 
के लिये यहां इसका प्रयोग है । 
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रणगुणपूवेक कायं द्रव्य में गुणोत्पत्ति, तथा कायंद्रव्यमें 
कार्यद्रव्य में कारणगुणपूवंक गुणोत्पत्ति की व्यव- 
पित किया है [२१।२४।।७।१।६] । कायंद्रव्यमें 
होता है, इस व्यवस्था को व्याख्याकारों ने स्पष्ट 


इसमे वाधक टैँ--क 
द्रव्यनाशन्ते गुणका नाडा । 
स्थाकोसूवत्रकारने स्वयं स्था 
गुण का नादा द्रव्यनाशसेही 
कियाप्है। 

१. पकजाने पर घड़ा जव जावा से बाहर निकाला जाता, तबस्पष्टदही 
उसमे कच्ची दशा के श्याम रूपादि गुण दिखाई न देकर नये रक्तरूपादिका 
प्रत्यक्ष ता है । इससे सिद्ध है, कच्ची अवस्था के स्याम-रूपादि गुणों का नादा 
होगया है, नौर रक्त रूपादि उत्पन्न होगणए दै । दयाम रूपादि का नार-निर्धारित 
व्यवस्था के श्रनुसार-द्रव्यनाश के विना संभव नहीं; इसलिये कच्चेघट का 
नादा रौर पक्के चट की उत्पत्ति को स्वीकार करना पड़ता है। पुवेगुणनाश से 
ज्ञात उसके ्माश्रय घट-श्रवयवी कानार मानने पर यह्‌ नाश बीचमेन रुककर 
दचणुक पर्यन्त पहुंचता है । इसघ्रकार दचणुक प्येन्त अवयवी का ना हौजाने 
पर स्वतन्त्र परमाणृश्रोंमें श्ग्निसंयोगसे श्यामरूप प्रादि पहले गुणो का नाश 
होकर स्रन्य अ्रग्नि-संयोग से रक्तरूप श्रादि गुणों की उत्पत्ति होती है 1 श्ननन्तर 
दचण्‌कादि कायंद्रन्य की उत्पत्ति एवं कारणगुणपूवंक कायं गुणोत्पत्ति के प्रक्रम 
स्र अन्त्यावयवि-परयन्त सजातीय रूपादि गुणो की उत्पत्ति होती चली जाती है । 
इसप्रकार सीधा श्रवयवी मे पाकन होकर परमाणुम्रौंमे पाक संभवहोनेसे 
पील्‌पाक-सिद्धान्त निल्चित होता दै । 

२. पिरठरपाकवादियों का यह्‌ कथन कि अवयवी के सच्छिद्र श्रथवा 
प्रशिथिलावयवसंयोग होने से सीधा श्रवयवी में पाक संभव है युक्त प्रतीत नहीं 
होता । कारण यह दहै, कि अग्निसंयोग घट-श्रवयवीके बाह्य भागोके साथ 
संयुक्त होने के कारण पूरे म्रवयवी कौ व्याप्त नहीं करपाता । जब पाक बाहर ही 
रह जायगा, स्रन्दर काभाग कच्चा बना रहेगा ) घट-अ्रवयवी के अन्दर अग्नि 
के प्रवेश में बाधक है-दो स्प वद्‌द्रव्यों का एक कालमेंएक ही प्रदेशमे न रह- 
सकना 1 जहां घट द्रव्य विद्यमान है, उसी समान प्रदेश में अग्निका पहुंचनाया 
विद्यमान होना संभव नहीं । इसलिये अन्दर-बाहर प्रत्येक श्रवयव में समवेत 


२. अञ्स्तपादभाष्य, गुणपदाथं निरूपण प्रकरण में रूपनिरूपण-प्रसंग, श्राश्रय- 
चिनक्षाष्देव विनश्यतीति" । न्यायकन्दली, प° १०६, लाजरस संस्करण । 
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श्रवयवी को ग्रग्नि व्याप्त नहीं कर पाता! । फलतः प्रिधिलावयवसंयोग ्रव- 
यवीमेंपाक का साधक नहीं मानाजासकता । _ 

३. यह्‌ देखाजाता है, श्रावा से पाक के ग्रनन्तर घट बाहर निकाल जाने पर 
कभी टेढा-मेदा टुटा-फूटा होता है । यह्‌ स्थिति स्पष्ट करती दै, कि कच्चाघड़ा 
भ्रावा मे रक्ते जाने के श्रनन्तर प्रग्नि-संयोग से नष्ट हौगया था, ग्रननतर उत्पत्ति 
के समय किसी उपभोक्ता-गरदृष्ट के कारण वैगुण्य को प्राप्त होगयाः । इससे भी 
पाकज दशा मेँ म्रवयवी का नष्ट होना प्रमाणित होता है । इन श्राघारों पर वैशे- 
पिक के सिद्धान्तरूप में 'पील्‌-पाकवाद' स्वीकार कियाजातादै। 

उभय-वाद, एक विवेचन-- गम्भीरता से विचार करने पर दोनो वादोमें 
वाह्य परिस्थितियों के श्रतिरिक्त कोई विरोषग्रन्तर प्रतीत नहीं होता। दोनों 
वादोँके अ्रनुसार पूरा घड़ा पकता है। प्रत्येक वादी श्रपने कथन के लिये यह्‌ 
भ्रावश्यक समता है, कि घट का पूर्णं पाकटहोने मे कोई वाधा उपस्थित न की- 
जासके । पर दोनों पक्षो में कुछ कमियां दै, कुछ वाधा हैँ । 

पिठर-पाकवादी जव श्रवयवी मे परमाणुपर्यन्त पाक मानतादहै, रौर 
एेसा मानकर श्रवयवी मेँ पूर्णं पाक का उपपादन करतादहै; तो एक प्रकार से यह 
स्वीकार होगया, कि पाक परमाणु श्रवस्था तक हुश्रादै। यह दूसरे वादके साथ 
समानता की स्थिति है । विशेषता यह्‌ है, कि वह्‌ ग्रवयवी का नाश नहीं मानता । 
ग्रवयवी के नाश को वस्तुतः पीलु-पाकवादी सिद्ध नहीं कर पाता । कच्चे घड़े पर 
जेसी चित्रकारी व रूप-रेखा, श्रवयव-सन्तिवेर प्रादि पाक से पूवं रहता दै, पाक 
के श्रनन्तर भी उस सन्निवेश तथा चित्रकारी श्रादि में कोई ग्रन्तर नहीं होता; 
यदि श्रवयवी परमाणु पर्यन्त विशीणं होकर नष्ट होजातारहै, तो ठीक उसीरूप 
में घट के स्वतः पुननिर्माण कोसिद्ध किया जाना ग्रदक्यदहै। इसनिर्माणमें 
श्रात्माग्रों के अदृष्ट कोमृख्य कारण बताना वास्तविकता सेम्‌ह मोड़ कन्नी 
काटकर वच निकल जाने के समान है । 
इस वस्तुस्थिति को स्वीकार किया जाना चाहिये, कि कच्चे घडेकाञ्रावा 
में रक्वे जाने से पूवं जो कुछ अवयव-सन्निवेश, श्राति प्रादि है, ठीक वही पाक 
के श्रनन्तर वना रहता है । वह्‌ परमाणु पर्यन्त विशीणं होकर, ठीक उसी अव- 


१. 'सर्वादयवेष्वन्तबं हिहच वत्तमानस्य [ -प्रवय विनः] श्र ग्निना व्याप्त्यभावात्‌ \" 
प्र०° पा० भा०, पाकज प्रकिया प्रसंग 
पष्ठ १०७, लाज रस संस्करण । 

२. द्रब्टव्य, न्यायमज्जरी पु० ४३८, लाजरस संस्करण । 
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यव-सन्निवेश के साथ पुनः वनाहै; इस कथनमे कोई प्रमाण नहीं] वने- 
बनाये अ्रवयवीमें श्रम्नि द्वारा पाक संभव है ञ्रग्ति का संपकं ्रवयवी के बाहर 
की प्रोर रहेगा, यह कथन उपहासास्पद-जैसा है । अवयवी के बने रहते ही श्रमग्नि- 
संपकं पूर्णं अवयवी के साथ व्याप्त रहता है, यह्‌ प्रतयक्षगम्य द । चाय के प्याले 
में तीत्र-उष्ण चाय ्रथवा गिलास में दूध डालने पर प्याला ओर गिलास दोनोमें 
श्रग्नि-संपकं व्याप्त होजातादहै। भीतर भरे उस उष्ण द्रव से वह समस्तपाव्र 
इतना उष्ण रहता है, उसे बाहर से दग्रा तक नहीं जासकता । यह्‌ स्थिति ग्रग्नि 
दारा समस्त श्रवयवी के व्याप्त होनेमे प्रमाण दहै) प्याला व गिलास विशीणं हुए 
विना सवके सन्मुख विद्यमान रहते है । 

इस स्थिति को श्रधिक स्पष्ट समभने के लिये प्रावद्यक है, प्रथम अवयवी 
के वास्तविक स्वरूप को समभना। ्रवयवी क्या है? समस्त अ्रवयवोंके 
सन्तिवेर-विश्ेष कै प्राधार पर एकता का भ्रस्तित्व । वह्‌ केवल "एकत्व! का 
प्रतीकमात्र है | वस्तुरूप में वह्‌ म्रवयवों से अ्रतिरिक्त कुछ नहीं । पर स्वयं श्रवयव 
श्रवयवी नहीं हैँ; श्रवयव श्रनेक ग्रौर श्रवयवी एक है। पाक 'वस्तु-तत्व' में होता 
है, उसे किसी नाम से कहलियाजाय । इसप्रकार श्रवयवी केवल “एकत्व' का 
प्रतीक है, ग्रौर उसका बौद्धिक श्रस्तित्व है। यही म्रवयवी की स्वतन्त्र सत्ताहै। 
घारण, श्राकषेण, प्रत्यभिज्ञान, एकत्व का बोध आदि सब उस विशेष स्रवग्रव- 
सन्निवेशके आधारपरहोते हँ। केवल श्रवयवों के ्राधार पर यह्‌ सबहोना 
संभव नहीं । श्रवयवी की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार कयि जानेमे यही प्रमाणहै। 

श्रवयवों के सन्निविष्ट रहने पर पाक की संभावना कहां तक है, वचारना 
चाहिये । पाक के लिये श्रन्ति किसी वस्तुमें तीन प्रकारसे प्रसार पाताहै।ये 
तीन प्रकार वस्तुश्नोंके भेदके श्राधारपरदैँ। विभिन्न वस्तुभ्रोंका रचना-क्रम 
श्रौर उसके ्राधार पर उनका गठन ग्रनेक प्रकार का होता है । उसीकैं म्रनुसार 
उनमें पाक के लिये ञ्नग्निका प्रसार तीन प्रकार से पायाजाता है। 

१-संचालन- { 010८०110 == कान्डक्डान ], यह्‌ प्रकार धातुग्रों मे देखा- 
जाता है ्र्थात्‌ धातुभ्नों मे ताप की गति का यह प्रकार है। इसमें धातुके एक 
सिरेकाताप सेसंपकं होने पर तप्त भ्रंश श्रगले संबद्ध प्रंशों को क्रमशः ताप 
देताजाता है । धातु का एक भाग तापसे संबद्ध होनेपर समस्त धातुपिण्ड संतप्त 
होजाता है। 

२-संवबहन- [ (०५९५१०१ = कन्‌ वैक्शन ], यह्‌ प्रकार द्रव पदार्थो में 
पायाजाता है; जैसे-घृत, जल, बरफ श्रादि। गैसमेंभीताप कीगतिका यही 
प्रकार रहता है । 
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३-विकीर्णं- [ 1२401201107 == रँ डिषटक्टान ], जहां ताप स्वयं पदार्थं तक 
पहुंचता दै, वहां यह प्रकार माना गया है । ज॑ से-सूर्यका ताप हम तक पहुंचता है । 
मरेगीटी श्रादिके समीप वे हमतापका श्रनुभव करते टँ । वस्तुतः पटले दो 
प्रकारो में भी विकी्णं-स्थिति मूलरूप से विद्यमान रहती है । प्रागे प्रावारकी 
स्थिति विभिन्न होने से उक्त-प्रकार वनजाते हैं । 
तापकी गति केभ्राधार परद्रव्य दोवर्गोमें वटि गये हैँ १-सुचालक = 
७००५ @०फतप्न०य । २्‌-कुचालक--884 (००0८५1०7 । घातु संख्या एक मे, 
तथा काष्ठ, घट प्रादि संख्या दोमें श्रातेदँ। इनमें [संख्यादो वालोंमे| ताप 
संबद्ध प्रंश से श्रागे नहीं चलता। 
पाक के इन प्रकारो मे घटादि द्रव्यो का पाक दुसरे प्रकारके ग्रनुसार समभना 
चाहिये । इसप्रकार अ्रवयवों की सन्निविष्ट दा में प्र्थात्‌ भ्रविकृत श्रवयवी में 
पाक होना संभव है । पाथिव श्रादि ्रवयवी के गठन की श्रपेक्षा ग्रग्नि श्रत्यन्त 
सूक्ष्म रहता है; इसी कारण वह्‌ सन्निविष्ट श्रवयवों में प्रवेश पाजाता है । इस 
वस्तुस्थिति का प्राचार्य ने दोनो प्रकार ग्रभिलापन किया है । स्रवयवी के श्राधार 
प्रत्येक ्रवयव के पकजाने के कारण अ्रवयवी के प्रन्तिम-प्रवयव पयंन्त विशीर्णं 
दोजाने की कल्पना केवल बौद्धिक है । स्वतन्त्र परमाणु में पाक कटेजाने का यही 
मूल प्राधार है । श्रन्यथा अवयवी मेंपाक होने की संभावना के लिये कोई बाधा 
प्रतीत नहीं होती । 
कतिपय शास्त्रीय मान्यताएः-- स्वतन्त्र परमाणु्रों में पाक की कल्पनां के 
लिये दौड़ क्यों लगाई गई, इसके श्राधार-कतिपय शास्त्रीय मान्यता हैँ । उनपर 
विचार कर लेना श्रपेक्षित है । पहली मान्यता है--^कार्यद्रव्य में कारणगुणपू्वंक 
गुणोत्पत्ति" । इसके भ्रनुसार कायं घट में गुणोत्पत्ति उसके कारणगत गुणोंसे 
होगी । दूसरी मान्यता है-कायंद्रव्यनाश् से गुण का नादा" । ये दोनों मान्यता 
सीमित करदीगई है-केवल पाकज गणो के लिये । इसका परिणाम यह है, कि 
घट ्रादि्रवयवी मेपूवंगुण का नाश, एवं गुणान्तर की उत्पत्ति अग्नि-संयोगसे 
नहीं होसकती । घट के पकने पर देवाजाता है, कि उसमें पूवंगुण का नाश श्रौर 
गरुणान्तर की उत्पत्ति हौगई है; यह स्थिति उक्त मान्यताग्नों के अ्रनुसारघटका 
नाश हुए विना संभव नहीं; इसलिये घटनाश की कल्पना कीजाती है, रौर यह 
ना सर्वादिम श्रवयवी पर्यन्त मानना पड़ता है । इसप्रकार दचणुक पर्यन्त ्रवयवी 
का नाद होकर स्वतन्त्र परमाणुश्रों में अ्रग्निसंयोगसे ूर्वगुणनाड श्नौर गुणान्तर 
की उत्पत्ति को मानागया । परन्तु पाक के भ्रनन्तरश्रावासे घट बाहर निकाले 
जाने पर गुणपरिवत्तंन के प्रतिरिक्त वह प्राकार-प्रकार व श्रवयव-सन्निवेश श्रादि 
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मे वैसादही दीवताहै, जैसा ,पाकसे पूर्वं था; इसलिये उसकी पुनः उत्पत्ति की 
कल्पना करनी पड़ती है । तव ्रन्त्यावयवी ,घट अ्रादि तक कारणगुणपूर्वंक कायं 
में गुणोत्पत्ति की मान्यता व्यवस्थित होती है। 
इन मान्यताग्रों से परमाण को बाहर रक्ला गया है, क्योंकि वहां न द्रग्य- 
नासे गुणनाशसंभवरहै, श्रौर न कारणगुणपूर्वक गुणोत्पत्ति । क्योकि परमाणु 
नित्य मानेजाने से न उसका नाशसंभवरहै, श्रौरन उसका कोई कारण; जिससे 
वहां कारणगुणपूरवंक गुणोत्पत्ति हौ । ये मान्यता दँ, जिनके कारण भ्रवयवी में 
पाक होना वाधित होकर उसके लिये परमाणुपयंन्त दौड लगाना श्रावइ्यक 
समभागयाहै। 
इस विचार मे-जेसा प्रथम कहागया--श्रवयवी का पूर्णनाद होकर पुनः स्वयं 
उसका उत्पन्न मानाजाना केवल कल्पना-प्रसूत है; इस स्थिति का ध्यान रखते 
हृए यदि उक्त मान्यताभ्रं में कुछ शिथिलता करदीजाय, तो ्रवयवी में पाक 
निवि होजाता है । मान्यताग्रों केश थिस्य का स्वरूप इसप्रकार समभना चाहिये 
म्रत्यावयवी में गुणोत्पत्ति तथा गुणनाश को दोनों प्रकार मानलियाजाय--१- 
कारणगुणपूर्वंक गुणोत्पत्ति तथा द्रव्यनाशसे गुणनाश । एवं २--म्रग्निसंयोग से 
गणना तथा गणान्तरोत्पत्ति। इसका विवेक इसप्रकार हौगा-परमाणु प्रथम 
जेसे रूपादि गणवाले हैँ, उनसे द्रचणुकरादि उत्पत्तिक्रम द्वारा कायंमेंजो गुण 
उत्पन्न होंगे वे श्रन्त्यावयवी पर्यन्त कारणगुणपूरवक होगे । यदिउसीदशा में 
घटादि कार्य--ग्नन्त्यावयवी नष्ट होजाता है, तो द्रव्यनाज्ञ से गुणनाश होगा । 
ग्रन्त्यावयवी में श्रग्नि-संयोग होने पर पूरवेगुण का नाश ्रौर गुणान्तरोत्पत्ति 
श्रमग्निसंयोग द्वारा होगे । जो कायं परमाणु में मानागया, वह्‌ अन्त्यावयवी मेँ मान 
लेना चाहिये । भ्रव भ्रन्त्यावयवी में पूवंगुण नष्ट होकर पाकज गणान्तर उत्पन्न 
होगये हैँ । इसके श्रनन्तर जब श्रवयवी का नाश होगा, तो पुनः यहां द्रव्यनाशसे 
गुणनाश होगा । इससे कारणगुणपूरव॑क कायं में गुणोत्पत्ति, तथा अ्रपवादरूप से 
अ्न्त्यावयवी मे अ्रग्नि-संयोगसे भी गुणनाश व गुणोत्पत्ति होगी । इसप्रकार उत्त 
मान्यताभ्रों का निर्वाह हौजाता है । 
आशंका कीजासकती दै, कि जब श्रवथवी में पाक होगा, तो अवयवो की क्या 
दशा होगी ? क्या श्रवयव पाकरहित रहेंगे ? क्योकि अवयव स्वयं श्रवयवी 
नहीदं? इस प्राशंका का समाधान तिल की ग्रोट पहाड़ है । इसी कारण श्रव 
यवी का मान्य स्वरूप प्रथम निदिष्ट कियागया है । वस्तु-सत्ताके रूप मे विशिष्ट 
सन्निवेश के साथ समस्त प्रवयव ही ञ्रवयवी हैँ । यदि श्रवयवी का पाक होता है, 
वो श्रवयव शेष नहीं रहजाते । अ्रवयवी उन्हीं समस्त श्रवयवों का सन्निविष्ट- 
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रूप टै । इसीकारण प्रथम कटा है-पाक प्रवयवी मे कटाजाय, या स्रवयवमं; 
इसमें मूलतः कोई विदोष प्रन्तर नटीं दै । 
एक ग्न्य आकरा विद्वानों के सम्मुख है । द्रव्यनाग से गुण का नाश होता 
है, इस मान्यता के श्रनुसार पक्व-ग्रपक्व घट घ्नादि द्रव्य जव नष्ट होते हए जाच- 
कार्यं वणक की ददा मे श्राजात ह, तव॒ अन्तिम विभागजन्य संयोगादि नाश से 
दयणुक ग कानाश होजाता दै । कार्यद्रव्यनादा से उसके रूपादि गुणों का शा 
होजायगा; तव उन परमाणुं मे कौन-से रूपादि गुण ररदैगे ? उस दशाम 
वहां रूपादि गुणोत्पत्ति का कारण क्या होगा ? कदाचित्‌ प्रलयकाल उपस्थित 
होने पर प्रलयाग्नि-संयोग कारण कल्पना कियाजासके; पर बटादि कायं की वसी 
ददा प्रलयकालके श्रतिरिक्त समयम भी संभव दै? वस्तुतः प्रतीच्दरिय पदाथ- 
विषयक ये निगूढ श्राशंका-जिनका कदाचित्‌ कटीं ग्न्त नहीं-सदा समाधान की 
म्रपेक्षा रखती हैँ । 
परमाणु से कार्यारम्भ के प्रसंग में एक तीसरी मान्यता यह प्रस्तुत कौजाती 
है,किदो द्रव्योंका संयोग श्रव्याप्यवृत्ति [स्वसमानाधिकरणात्यान्ताभावप्रति- 
योगी | होता है । इस व्यवस्था को--दो कायं द्रन्यों के संयोग के विषय मे-सीमित 
करदियागया है । तात्पयं है--कायं द्रव्यय का संयोग प्रव्याप्यवृत्ति होता है 1 
इस मान्यता के ग्रनुसार दो परमाणुग्रों का संयोग-जो द्चणुक को उत्पन्न करता 
है-प्रव्याप्यवृत्ति नहीं होता; क्योकि हचण्‌क के म्रवयव-दो परमाण का्॑द्रव्य 
नहीं हैँ । अवयवी में पाक माननेवालोंका कट्ना है, कि श्रवयवी मे अवयव- 
संयोग के भ्रव्याप्यवृक्ति होने के कारण सावकाश होने से श्रग्नि उस श्रवकाश द्वारा 
श्रवयवी में प्रविष्ट 'होजाता है; इसप्रकार अवथवी-दशा में पाक संभव है। परन्तु 
हचणुक के ्रवयव-दो परमाणुप्रों का संयोग सावकाशन होनेसे श्नग्नि का प्रवेश 
वहां संमवन होगा । तव अवयवी मेँ पाक का कथन संगत नहीं मानाजासकता। 
इसके विवेचन मेँ प्रवृत्त श्रवयवि-पाकवादी का कटना है, कि यदि दचणुक 
के श्रारम्भक परमाणु-ढय क( संयोग निरवकाश रहता है, तो इसका यह तापय 
है, कि परमाणु श्रौर द्वचयणुक का परिमाण समान है । यदि परमाणु के समान 
परिमाण वाले दयणुक मेँ निरवकाश होने से श्रग्निद्रारा पाक संभव नहीं, तो उसी 
परिमाणवाले स्वतः निरवकाश परमाण्‌ में पाक कँसे संभव होगा ? तब जसे पर- 
माणु नँ ्रवकाड्न रहने पर पाक संभव है, वैसे ही चणुक में--परमाण्‌-समान 
भ्राकार होने से--पाक होता चाहिये । यदि यहां पाकन होगा, तो परमाणु में 
ही क्यो होगा ? परिमाण की व निरवकाशता की उभयत्र समानता से एक [पर- 
मण्‌] में पाक हो, भ्रन्य [द्चणुक] मेन हौ, इसका कोई नियामक प्रतीत नहीं 
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होता । यदि हचण्‌क (अवयवी) में पाक संभव दहै, तो घट (अवयवी) मेंभी 
संभव होगा 1 
इस सव विवेचन से यह स्पष्ट करने का प्रयास कियागया है, कि पाक चाहे 

श्रवयव में मानाजाय, अथवा श्रवयवी में, इससे वस्तु-स्थिति मे कोई गरन्तर नहीं 

आता । व्याख्याकारों ने पिठरपाक अथवा पील्‌पाक कं म्राधारपर जो विस्तृत 

विवेचन प्रस्तुत किये हैँ, उनमें शाब्दिक वादप्रतिवाद ही अधिक उभरपःर सामने 
आया है 1 वस्तु-स्थिति कौ ग्रोर उत्तना ध्यान नहीं दियागया 1 

पीलुपाक-वाद के अनुसार हचणुक-नाश के अनन्तर स्वतन्त्र पाथिव परमाणुग्रो 

मं ्रमग्निसंयोग से पूर्व-विद्यमान इयामरूपादि का नाल तथा भ्नन्य रक्तरूपादि के 
उत्पन्न होने मं कितने क्षण भ्रपेक्षित होते हँ; इसका विवरण व्याख्याकारों ने 
विस्तारपूवंक प्रस्तुत किया है । इस प्रक्रिया का ्रारम्भ इचण्‌कनाज्च से किया- 
जाता है । यद्यपि इससे पूवं चणक कं प्रारम्भक परमाणु कं साथ श्नग्निका 
नोदन' नामक संयोग होता है । उस संयोग से एक परमाणु मे क्रिया उत्पन्न हो- 
कर, वह उस परमाणु का दूसरे परमाण. एवं पूवप्रदेश से विभाग करदेती है; 

भ्र्थात्‌ उस क्रिया से एक परमाण्‌, मे पूरवंप्रदेश से विभाग उत्पन्न होता है । उससे 
हयणुकारम्भक संयोग तथा पूवं -प्रदेश-संयोग का नाश होजाता है । भ्रनन्तर अ्रस- 
मवायिकारण श्रवयव-संयोग के नाश से कायंद्रव्य-हचण्‌क का नाड होजाता है । 
तथापि हचणुक-नाश से पहने के क्षणो को उपेक्षा करकं हचयणुक-नाश-क्षण से ही 
गणनामूलक क्षण-परक्रिया का श्रारम्भ कियाजाता है ! वह्‌ प्रक्रिया निम्मलिखित- 
रूप में समभनी चाहिये-- 

प्रथम क्षण-- 

(क) दचण्‌क-नाश, 

(ख) श्यामरूपादि-नाशक "अ" ग्रग्नि श्रौर श्र'" परमाण्‌संयोग का उत्पाद, 

(ग) इ्यामरूपादि की विनाशोन्मृखता, 

(घ) रक्तरूपादि के उत्पादक श्रा' अ्रग्नि-श्र' परमाणु-संयोग की उत्पादो- 

न्मुखता, 

(ङ) पूर्वक्षणोत्पन्न क्रिया दवरा सम्पन्न श्र' परमाण्‌, का उत्तर-देश के साथ 

__ _ संयोग। 

१. एक ही श्रग्नि-संयोग विना ्रौर उत्पाद का कारण नहीं होता । रतः प्रथम 
शपग्नि' पद के सात श्र' तथा दूसरे के साथ शश्रा' संकेत दियागया है । इसी- 
प्रकार दचणुकारम्भक दो परमाणग्रों कोश्र' तथा श्रा से संकेतित 
क््याहे। 
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द्वितीय क्षण-- 
(क) श्र' परमाणु में श्यामरूपादि का नारा, 
(ख) श्यामरूपादि नादाक श्र' श्रग्नि +-“अ' परमाणु-संयोग से श्र' अग्निगत 
क्रियाका नाश, 
(ग) उत्तरदेशसंयोग से श्र परमाण्‌गत क्रिया का नार, 
(घ) रक्तरूपादि के उत्पादक श्रा" ञ्रभ्नि श्रौरश्र' परमाणु केसंयोग का 
उत्पाद । 
तृतीय क्षण-- 
(क) श्र' परमाणु मे रक्तरूपादि का उत्पाद, 
(ख) श्र' अग्निम [अदृष्टादिवश | क्रियान्तर का उत्पाद, 
(ग) श्रा' ञ्रभिि की पूर्व-क्रिया का विनादा । 
चतुयं क्षण-- 
(क) श्रदृष्टवदात्म-संयोगसे श्र' परमाण में दचगुणकारम्भक-संयोगाचुक्‌ूल- 
क्रिया का उत्पाद, 
(ख) श्र" अ्नग्निमें पूर्वक्षणौत्पन्न क्रिया द्वारा उसका श्र' परमाण्‌.सतथा 
पर्व-देश से विभाग, 
(ग) श्रा' अग्निमें [श्रदृष्टादिवश] क्रियान्तरोत्पाद । 
पञ्चमक्षण-- 
(क) श्र" परमाणु कापूर्व-प्रदेशसे विभाग, 
(ख) श््र'ञ्नन्तिके पूर्व-देश-संयोग का नाश, 
(ग) श्रा" श्रग्निकाश्र' परमाणु से तथा पूवं -प्रदेशसे विभाग। 
षरठक्षण-- 
(क) श्र' परमाणु के पूवं-देश-संयोग का नाश, 
(ख) श्रः श्रम्निका श्रा परमाण्‌, के साथ तथा उत्तर-देश्च के साथ संयोग, 
(ग) श्रा ञ्रग्नि काश्र' परमाणु केसाथतथा पूवं-देशके साथ संयोग का 
नाड । 
सप्तमक्षण-- 
(क) श्र" परमाण्‌ का श्रा' परमाण्‌, के साथ तथा उत्तर-देश के साथ संयोग, 
(ख) श्रा' परमाणु के इ्यामरूपादि का नाश, 
(ग) शराः श्मन्निका श्रा" परमाण. के साथ संयोग । 
प्मष्टमक्षण-- 
(क) श्रा परमाणु मेंश्रा' भ्रग्निके संयोग से रक्तरूपादि का उत्पाद, 
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(ख) सप्तमक्षण-गत “अ-ग्रा' परमाणुद्वय के संयोग से हचण्‌क का उत्पाद । 

नवमक्षण-- 

(क) दचणुकके समवायिकारण “अ' परमाण्‌ तथा श्रा परमाणु मेंक्रमा- 
नुसार तृती यक्षणोत्पनन एवं अ्रष्टमक्षणोत्पन्न रक्तरूपादि से दयुकमें 
रक्तरूपादि का उत्पाद । 

दचणुकद्रन्यनाश से लगाकर पुनः हयणुकोत्पत्ति एवं दरचणुक में रक्तर्पादि 
की उत्पत्ति पर्यन्त जो नव-क्षण प्रक्रिया प्रस्तुत कीगई है, वह्‌ न्यायववशेपिक के 
उन नव्य ्राचार्यो के मतानुसार है, जो विभागज-विभाग कौ उद्‌भावना को ञ्नना 
वश्यक मानते हैँ । इस विभागको स्वीकार करने वाले प्राक्तन ब्राचार्योँका 
कहना है, कि एक ही क्रिया द्रव्यारम्भक संयोग के विरोधी तथा ञ्रविरोधी दोनों 
प्रकारके विभागको उत्पन्न नहीं करसकती । इसको स्पष्ट करने के लिये व्या- 
ख्याकार कमल-दल-विकास का उदाहरण प्रस्तुत करते हैँ । कमल जव कली 

(मुकुल) की श्रवस्था पारकर खिलने लगता है, उस समय कमल केजिस एक दल 

(पंखुड़ी) मेंक्रिया होती है, वह्‌ क्रिया अ्रपने श्राधार (दल) में विभागको 

उत्पन्न करती है । वह विभाग उस दल का-एक अ्राकारा-प्रदेशके संयोगका नाड 

कर-श्रन्य म्राकाश-प्रदेया से संयोग उत्पन्न कर देता । यह क्रियाजन्य 
विभाग द्रव्यारम्भक संयोग काश्रविरोधी है। यदि वही क्रिया द्रव्यारम्भक 
संयोग के विरोधी विभाग को. भी उत्पन्न करदे,तो कमल विकसितहोनेके 
स्थान पर विनष्ट होजाना चाहिये । श्राकाशदेश-दलसंयो गना के ग्रवसरपरदही 
द्रन्यारम्भक संयोग का भी नाज होजाने से विकसित न होकर कमल नष्ट हो- 
जायगा । इस कारण यह शास्त्रीय व्यवस्था है, कि एक क्रिया द्रव्यारम्भक संयोग 
के विरोधी-श्रविरोधी दोनों प्रकारके विभाग को उत्पन्न नहीं करसकती । 

इस व्यवस्था के अ्रनुसार दचणुकावयव में उत्पन्न क्रिया द्रव्यारम्भक संयोग 
के विरोधी विभाग को उत्पन्न करती है । विभाग सेद्रव्यारम्भकसंयोगका 
नाश होजाने पर भी हयणुक द्रव्यका नाश प्राप्त न होगा; यद्यपि असमवायि- 
कारण-अवयवसंयोग के नाश से कायंद्रव्य का नार हौजाना चाहिये । हचणूकके 
नाशन होनेका कारण यह है, कि उसके क्रियाश्चय भ्रवयव का भ्राकाश-देशसे 
जो संयोग है, उसका नाक कोई कारण यहां नहीं है । इसके लिये भ्राचार्यो ने 
कल्पना कीहै, कि यह्‌ क्रियाजन्य विभाग अ्रपनै श्रागे एकश्रौर विभागको 
उत्पन्न कर देता है, वह विभाग द्रव्य (-द्वचणुक) कै भ्रनारम्भक इचणुकावयव- 
श्राकाशदेशसंयोग का नाडा करदेता है । इसका परिणाम होता है, कि दचणुका- 
वयव उस भ्राकाड-देश से हटकर अलग होजाता है, तब दयणुक श्रपने कार्यरूप 


+ वेशेषिकदशनम 
को खोदेता है । 


कमल-दल-विकासके तकं पर विभागजविभाग की कल्पना में नव्य आचार्यो 
काकह्नादै, कि वहां क्रिया द्रव्यारम्भकसंयोग के विरोधी विभाग को उत्पन्न 
नहीं करती, भले ही उसमें उभयविध विभाग को उत्पन्न करने की क्षमता वनी 
रहे । कारण यह्‌ दै, कि कमल का द्रव्यारम्भक संयोग दलोंके मूलमेदै, तथा 
विकास के लिये दलों के श्रग्रभागरस्थित कमल-दरव्यानारम्भक संयोग का विभागसे 
नाक होता है 1 वही क्रियाजन्य विभाग कली-द्रव्यके ग्रारम्भक संयोग का नाडाक 
होतादहै) कली (-म्‌कुल) द्रन्यके रूपमेंदलोंका जो परस्पर संयोग दै, वद 
द्रव्यारम्भक संयोग टै; उसका यदिनार नहोगा, तो कमल का विकासदही 
संभव नहीं, वह्‌ मूकुल ही वना रहेगा । ग्रतः एक क्रियाजन्य विभाग उभयविघ 
[दरव्यारम्भक.ग्रनारम्भक] संयोग का नादाक संभव दै; तव विभागज-विभाग 
की कल्पना व्यथं है । 

प्राक्तन श्राचार्यं यहां भी विभागज-विभाग की कल्पना करते है; क्योकि 
एक क्रियाजन्य विभाग ्रपने भ्रधिकरणमें एक दही संयोग का नाक होसकता 
है। यहां संयोग दोर, एक~-अवयवों का द्रव्यारम्भक संयोग; दूसरा दचणुका- 
वयव का प्राकाद-देशसते संयोग, जो द्रव्य का श्रनारम्भक है । क्रियाजन्य विभाग 
द्रव्यारम्मक संयोग का नाशकर चरिताथं होजाता है 1 पूर्णकाम हश्रा वह्‌ विभाग 
गरन्य विरोधी-नादा-कायं के लिये अक्षम होगा, ग्रतः द्रव्यानारम्भक संयोग के 
ना के लिये विभागज-विभाग की कल्पना म्रावश्यक है । 

क्रियाजन्य एक ही विभाग कै द्रव्यारम्भकसंयोग का विरोधी एवं अविरोधी 
होने में श्राचार्यं उदयन ने विभाग-गत वैजात्य होने की श्रापत्ति का उद्‌भावन 
किया है) प्राचां का कहट्ना है, कि विभाग-गत वंजात्य उसके कारणभूत कमं- 
गतवैजात्य के विना संभव नहीं, तथा कमं -गत वैजात्य की कल्पना सवथा निरा- 
घारहै; क्योंकि एक ही कायं में परस्पर विरुद्ध उभयविध वंजात्य [द्रव्यारम्भक- 
संयोग-प्रतिरोधक वि भागजनकत्व एवं द्रव्यारम्भकसंयोगाऽप्रतिरोघक-विभाग- 
जनकत्व | का उपपादन नहीं कियाजासकता । इस कारण एक क्रियाजन्य विभाग 
दरव्यारम्भक संयोग का विरोधी-ग्रविरोधी उभयरूप नहीं होसकता । अतः क्रिया- 
जन्य विभागसेद्रव्यारम्भक संयोग का नाश होने पर द्रन्यावयवगत-श्राकारा-देश- 
सयोग के नाश के लिये श्रन्य विभाग श्रपेक्षित्त होगा । इसकारण विभागज-विभाग 
की कत्पना श्रनिवायं है । 
इस प्रसंग में वस्तुस्थिति यह है, कि दचण्‌ुक-नाश के म्रवसर परदो संयोग 
एसे है, जिनका नाश होने से दचणुक का नाश संभव दै । एक-दचणुकद्रव्या- 
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रम्भकसंयोग; श्र्थात्‌ दो परमाणुं का परस्पर संयोग । दूसरा-द्वचणुकावयव- 
श्नाकाशदेदा-संयोग । यह संयोग दयण्‌कद्रव्यका ज्रारम्भक नहींहै । दयण्‌का- 
वयवमें हुई क्रिया से उत्पन्न विभाग पहले संयोग का नाशक हौगा। दूसरे 
संयोग काना क्रियाजन्य विभाग से संभव नहीं, क्योकि वह्‌ एक संयोग का 
ना कर चरितार्थं होत्तुका है । इसके श्रतिरिक्त उन दोनों विभागों में स्वरूपेण 
वंजात्यहै । श्रतः दूसरे संयोग के नाड के लिये अन्य विभाग श्रपेक्षित होगा; 
वही विभागज-विभाग है । तात्पयं है, क्रियाजन्य विभाग श्रागे अन्य विभागको 
उत्पन्न करदेताहै। 

उक्त विवरण विभाग की उभयविघता [इचणुकारम्भक-संयोगविरोधिता- 
श्रविरोचिता; ग्रथवा हचणुकारम्भक-श्रनारम्भकसंयोगविरोधिता] को सम्मुख 
रख प्रस्तुत किणागया है । इसीको क्रिया के भ्राधार पर इसप्रकार प्रस्तुत किया- 
जासकतादहै-- एवं क्रियाउस विभागको उत्पन्न करतीदहै, जो द्रव्यारम्भक- 
संयोग का नाशक है । वही क्रिया द्रव्य के अनारम्भक-संयोग के नाशक विभाग 
को उत्पन्न नहीं करसकती । इसलिये हयण्‌कनाड कं अ्राघार पर क्रियाजन्य- 
विभाग द्रव्यारम्भक-संयोग का नाश करेगा; इचणुकावयव-श्नाकाशदेशसंयोग 
का नहीं 1 श्रन्य क्रिया की कल्पना वहांन होने से इस संयोग का नाशक विभाग 
क्रियाजन्य-विभाग से उत्पन्न मानाजाता है । यह्‌ स्थिति प्रत्येक द्रव्य-नाश कं श्रव 
सर पर उपस्थित होती है, जब कि मुख्यतः उसका नाश श्रसमवायिकारण कं 
ना होजानेसे टोरहाहो 1 

कारणस्थानीय पूवंविभाग कायंस्थानीय विभागको कौनसे क्षण में उत्पन्न 
करतादहै; इस विषयमे ्राचार्योका थोड़ा मतभेद है। एक मत रहै-क्रियाजन्य 
विभागसे द्रव्यारम्भकसंयोग-नाश क्षण में ञ्रगला विभाग उत्पन्न होजातादहै 1 
दूसरा मत है--द्रव्यारम्भकसंयोग-नाश-क्षण में विभागज-विभाग उत्पन्न न हो- 
कर उससे अगले द्रव्य-नाश क्षण में उत्पन्न होता है । यह मत श्राचा्यं उदयन 
कादै। 

अाचायं का कहटनारहै, कि प्रशस्तपाद कः!'कायंविनाश' पद का श्रथं--द्रन्या- 
रम्भ क-संयोग-विनालः' न होकर द्रव्यनार' है। कारण यह है, कि विभाग श्रागे 
विभागान्तर के उत्पादन में प्रतिबन्धकाऽभाव की अपेक्षा रखता है । द्रव्यारम्भक- 
संयोग विभागका प्रतिबन्धक नहीं होसकता; क्योकि एेसा मानने पर संयोग 
विभागसे प्रबल होगा, तब वह विभाग द्रव्यारम्भक संयोग का प्रतिबन्धक न 
१. “विभागः कायं विनादा विरिष्टं कालं- - -श्रपेक्ष्य- - - विभागान्तरमारभते 1 

श्र पा०, विभागप्रकरण ए 
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हो सकेगा । एक ही विभाग संयोग का प्रतिवद्धय ग्रौरप्रतिवन्धक होना संभव 
नहीं । रतः विभाग का प्रतिबन्धकं द्रव्यको मानना होगा । द्रव्य कौ वि्यमानता 
म निभाग बिभागा्तर को उलन्न नहीं करसकेगा, द्रव्य-नार-लक्षण मे ही यह 
संभव होगा । ग्रतः प्रशस्तपाद क कायं-विनाल' प्रद का श्रथ ्रव्य-विनाश' सम- 
भना युक्त दै । 

इस मतभेद के रहने पर जव प्रथम मत के ग्रनुसार द्रव्यारम्भक~संयोग- 
नाश क्षण में विभागजविभाग उत्पन्न होता दै; तव पील्‌-पाक प्रक्रिया दश-क्षण 
की वनतौ है । दूरे मत के अनुसार एक क्षण प्रागे, दरव्य-नादा-क्षण मे विभागज- 
विभाग उत्पन्न होने से पीलु-पाक-प्क्रिया मे एक क्षण ग्रौर वदढृजाता है । यह 
मत-भेद इसीकारण है, कि विभागजविभाग स्वीकार करने पर उसे किंस क्षण 
मँ उत्पन्न मानाजायः; द्रव्यारम्भक-संयोग-नाश.क्षण मे अथवा द्रव्य-नाश- 
क्षणमें। 

द्रव्य-नाशक्षण में विभागजविभाग की उत्पत्ति मानने पर एक वात 
"विचारणीय है । हचण्‌कावयव मे क्रियाजन्य विभागसे द्चण्‌कद्रव्यारम्भक पर- 
माणृदचसंयोग का नार होने परं प्रगले क्षण में दरव्यनार श्रवश्यंभावी है । अ्रसम- 
वायिकारण केनाशसे द्रव्यनाश मानाजाता है। श्रव यदि द्रव्यनाश-क्षणमें 
विभागजविभाग उत्पन्न हुआ मानाजाता है, तो वह्‌ विभाग श्रपनी उत्पत्तिसे 
श्रगले क्षण में हचणुकावयव~ग्राकारदेश-संयोग का नाश करेगा । जवतक इस 
संयोग कानाशन होगा, हचणुकावयव उस देशसेनहटने के कारण दचणुक 
बना रहेगा; क्योकि श्राकाश-देश के साथ उसके संयोग का नाह नहीं त्रा है । 
इसका परिणाम यह्‌ होगा, कि ग्रसमवायिकारण कानाश होजाने पर भी रव्य 
बना रहेगा, जौ अ्रनिष्टदहे। इसलिये द्रव्यनाश-विरिष्टक्षण रो एक क्षण पूर्वं 
म्र्थात्‌ द्रव्यारम्भक-संयोग-नाश-विरिष्ट-क्षण मेँ विभागजविभाग की उत्पत्ति 
मानना अधिक यक्त है । इससे द्रव्यारम्भक-संयोगनाश होने पर ग्रगले जिस क्षण 
में द्रव्यनाश होगा; उसी क्षण में प्रथमक्षणोत्पन्न विभागज-विभागसे दयण्‌- 
कावयव-प्राकाददेश-संयोग का नाश होगा । एेसी स्थिति में ग्रसमवायिकारण के 
नाशसे द्रव्यनाश में कोई बाधा न रहने से श्रनिष्टापत्ति न होगी । 

द्रव्य (-दचण्‌क) को विभागज-विभाग का प्रतिवन्धक माना, जवतक द्रव्य 
बैठा है, विभागज-विभाग को उत्पन्न नहीं होने देता । ्रतः द्रव्यनादविशिष्ट 
क्षण में विभागज-विभाग की उत्पत्ति मानना गृक्तदै। परन्तु एेसी स्थितिमें 
विभागज-विभाग मानने की अवश्यकता क्या है ? द्रव्यनाद का तात्पयं है-- 
दचणुकावयव का उस भ्राकादा-देश से हटजाना, जव श्राकाादेश-विज्ञेष के साथ 


= 
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उस द्रधणुकावयव का संयोग ही न रहा, तौ विभागज-विभाग का उत्पन्न होना 
अनावरयक है । उस श्राकारदेश-विशेष के साथ दयण्‌कावयव-संयोग का नाश 
करने के लिये हो तो उत विभागकी वाया थी । द्रव्यनाश होने पर उस 

हीं। यदि संयोग बना है, तो द्रव्यनाश् कहना संगत न 


संयोगका रहना संभव त 
होगा । फलतः द्चणुक-रव्यारम्भक-संयोग-नाश्ष-वि रिष्ट क्षण मे विभागज- 


विभाग की. उत्पत्ति भानना श्रधिक उपयुक्त दै। 

संयोग-विभाग का प्रतिबद्धय-प्रतिवन्धकभाव एक ही संयोग-विभाग में 
श्रसंभवदहै। जो विभाग संयोग का प्रतिबन्धक दै, वही विभाग संयोग का प्रति- 
वद्धच नहीं होसकता । जहा द्रव्य मे क्रिया उत्पन्न होकर भी द्रव्यावयवमें 
विभाग को उत्पन्न नहीं करती, वहां विभाग द्रव्यावयव-संयोग का प्रतिबद्धय है । 
दृ ठ्‌-संयोग द्रव्यावयवों मे विभाग को उत्पन्न नहीं होने देता । संयोग-विभाग का 
प्रतिबन्धक द्रव्य होता है, ेसा कथन विचारणीय है । द्रव्य-स्थिति में ग्रवयव- 
संयोग का रहना श्निवायं है । तव उसीको विभागका प्रतिबन्धक क्यो न 
माना जाय ? 

इसप्रकार श्राचार्यो के विचारानुसार विभागज-विभाग की उत्पत्ति दोनों 
क्षणो मे संभवदै। एक-दरव्यारम्भक-संयोग-नाश-विशिष्ट क्षण भें; दूसरे-द्रव्य 
नाद-वििष्ट क्षण में। प्रथम विचारके श्रनुसार दचण्‌क-नाश से लगाकर पुनः 
उत्पन्न चणक में रक्तरूपादि गुणोत्पत्ति तक दस क्षण लगते है । दूसरे विचारके 
ग्रनुसार विभगज-विभागके एक क्षण विलम्ब से उत्पन्न होने पर ग्यारह 
क्षण लग जाते हैँ 


प्रथम प्रक्रिया का विवरण प्रस्तुत करने से पूर्वं इतना समभ लेना चाद्ये, 
किजव श्रभ्नि दचणुक के संपकं मे पहुंचने वाला होता है, तब (१) अरग्निमें 
क्रिया उत्पन्न होती है, उस क्रिया से (२) अ्रग्नि कापूवंदेश के साथ विभाग 
होता है; विभाग से (३) श्रग्नि-पूवेदेश-संयोग का नाश होजाता है । तब (४) 
श्रग्निका उत्तर देश के साथ तथा दचणुकावयव परमाणु के साथ संयोग होता 
है 1 इस अ्रग्नि-संयोग से (५) द्रयणुकारम्भक एक परमाणु में क्रिया होती दै, 
तथा अग्नि-निष्ठक्रियाका नाश हौजाताहै, भ्रनन्तर (६) दयुणुकावयव पर- 
माणु में विभाग की उत्पत्ति होती दहै, [आगे इसी विभागसे परमाण्‌ु-ग्राकाशः 
देश-विभाग उत्पन्न होता है, जिसको विभागज-विभाग कहा है ] क्रियाजन्य प्रथम 
विभाग, (७) दयण्‌कारम्भक परमाणु-संयोग का नादा कर देता है । इसके अन- 
न्तर क्षण में द्चणुक का नाश होता है; वहीं से दशक्षण-पक्रिमा काप्रारम्भहै। 
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दश-क्षण-प्रक्रिया 


प्रथमक्षण-- 
दयणुकनारा, 


दचणुकारम्भक-संयोग-नाशक विभाग से परमाणु के ग्राकाश-पूरवदेश के 


साथ-विभाग की उत्पत्ति, 
स्रग्नि-परमाण्‌ संयोग । 
दितीयक्षण-- 
शयामरूपादि-पूवंगुणनाड, 


(ख) परमाणु-स्राकाश पूवदेश-संयोग का नाश, 


श्नन्य ग्रग्निकापरमाणु से संयोग । 
तृतीयक्षण-- 


(क). परमाणु मेँ रक्तरूपादि गुणों की उत्पत्ति, 


(क) 


परमाणु का उत्तरदेश के साथ संयोग । 

चतु्ेक्षण-- 

श्रग्निसंयोगजन्य परमाणुगत क्रिया का नाड । 

पञ्चमक्षण-- 

श्रदुष्टवदात्म-परमाणुसंयोगसे परमाणुमे द्रव्यारम्भानुकूल क्रिया की 
उत्पत्ति । 

षष्ठक्षण-- 

परमाणु का पूर्वदेशके साथ विभाग। 

सप्तमक्षण-- 

परमाणु. का पूर्वदेश के साथ संयोग का नाश । 

श्रष्टमक्षण-- 

दो १रमाणुश्रों का परस्पर संयोग । 

नवमक्षण-- 

दयणुक की उत्पत्ति । 

दशमक्षण-- 


दचणुक में रक्तरूपादि की उत्पत्ति । 


उदयनाचायं के" मतानुसार विभागसे विभाग की उत्पत्तिमें द्रव्य-प्रति- 


१. 


किरणावली (-प्रडास्तपादन्याख्या ), प° ४६६-६७ । [ए० सो०, कललत्ता 


संस्करण | । 
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बन्धक माने जाने के कारण जव तक द्रव्य वंठा रहेगा, विभागज-विभाग उत्पन्न 
नहीं टोसकता । अतः द्रव्य-नाश के श्रनन्तर क्षण में विभाग उत्पन्न होगा । इसके 
श्रनुसार 'एकादश-क्षण प्रक्रिया" व्यवस्थित होती है । 


एकादश-क्षण-प्रक्रिया 

प्रथमक्षण-- 

(क) हचणुकनाश, 

(ख) अ्ग्नि-परमाणु संयोग 1 
द्ितीयक्षण-- 

(क) विभागज-विभाग कौ उत्पत्ति, 

(ख) श्यामरूपादि का नाश । 
तृतीयक्षण-- 

(क) परमाणु का श्राकाशपूवं देश के साथ संयोग का नाश, 

(ख) रक्तरूपादि गुणों की परमाणु में उत्पत्ति । 
चतुर्थक्षण-- 

(क) परमाणु का उत्तर-देडा के साथ संयोग । 
पञ्चमक्षण-- 

(क) अ्रग्नि-संयोगजन्य परमाणु-क्रिया का नाश । 
षष्ठक्षण -- । 

(क) श्रदृष्टवदात्म-परमाणु संयोग से परमाण्‌ में द्रव्यारम्भानुकूल क्रियाकी 

उत्पत्ति । 

सप्तमक्षण-- 

(क) परमाणु क) पूर्वदेश के साथ विभाग। 
प्रष्टनक्षण-- 

(क) परमाण्‌. के पूवंदेश के साथ-संयोग का नाश । 
नवमक्षण-- 

(क) द्रव्यारम्भक परमाणुद्रय-संयोग का उत्पाद । 
दश्मक्षण-- 

(क) दचणुक की उत्पत्ति । 
एकादशक्षण-- 

(क) द्वयण्‌क में रक्तरूपादि गुणों की उत्पत्ति । 

नवक्षण, दशक्षण श्रौर एकादशाक्षण प्रक्रिया का उपपादन उसी श्रवस्थामें 
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होता है, जव दचणुक का श्रवयव एक प 
यदि द्रयणुकारम्भक-संयोग-ना शक विभाग को उत्पन्न करने वाली क्रिया एक 
परमाणु मं हो, ग्रौर पुनः द्ववणुकारम्भक-संयोग को उत्पन्न करने वाली क्रिया 
सरे परमाणु मे हो; तो पञ्चक्षण से लगाकर अ्रष्क्षणं तक प्रक्रिया की 
कल्पना कीजाती है। 
दचणुक के ग्रवयव एक परमाणु में पहले क्रियां की उत्पत्ति, उससे पर- 
माणु-दरय का विभाग, तदनन्तर परमाणुद्वच-संयोग का नादा ; उसीक्षण में 
द्रयणुक के ्रवयव प्रन्य परमाणुमें द्रव्यारम्भानुकूल क्रिया की उत्पत्ति; इस 
स्थिति के अ्ननन्तर क्षण-गणना निम्न-प्रकार होगी । 
पञ्च-क्षण-प्रक्रिया 


रमाणु क्रियाका प्रश्रय रहता है। 


प्रयमक्षण-- 
(क) द्रचणुकनाश [प्रथम परमाण की स्थिति के अरनुसार], 
(ख) परमाणु का पूर्वदेश के साथ विभाग [द्वितीय परमाण की स्थितिके 

श्रनुसार|। ॥ 

दितीयक्षण-- 
(क) इयामरूपादि पूर्वगुण-नाश । 
(ख) परमाणु का पूरवंदेश-संयोग-नाग । 

तृतीयक्षण-- । 
(क) परमाणु में रक्त रूपादि की उत्पत्ति । 
(ख) दचणुकारम्भक परमाण्‌-द्रय का संयोग । 

चतुयक्षण-- 
(क) द्चणुक की उत्पत्ति । 

पञ्चमक्षण-- 
(क) दचणुक में रक्तरूपादि की उत्पत्ति । 

पञ्चक्षणा प्रक्रिया उस श्रवस्था में होती दहै, जव परमाण्‌-दय-संयोग-नादा 
के साथश्नन्यपरमाणु मेँ कर्मोत्पत्ति हौजाती है। यदि संयोग-नाशके ्रनन्तर 
दचणुक-नाश-काल में प्रन्य परमाणुगत कमं उत्पन्न माना जाता है, तो दचणुक 
मे रक्तोत्पत्ति होने तक छट क्षण लगेंगे । इसीप्रकार एक परमाणु में रक्तोत्पत्ति- 
काल तक परमाण्वन्तर में कमत्पत्ति की कल्पना कीजासकती है । उसके अनुसार 
श्राठ क्षणतक की प्रक्रिया कल्पना कीगई है । 
यदि परमाण्वन्तर में कर्मोत्पाद द्रव्य-नाडक्षण में मानाजाता है, तो षष्ठ- 

क्षणःप्रक्रिया निम्नप्रकार संभव होती है, 
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प्रयमक्षण-- 

(क) दयण्‌ुकनाश, । 

(ख) परमाण्वन्तर मँ क्रिया कौ उत्पत्ति । 
द्वितीयक्षण-- 

(क) इयामरूपादि का नाश, 

(ख) परमाणु का पूर्वदेश से विभाग । 
त॒तीयक्षण-- 

(क) रक्तरूपादि की उत्पत्ति, 

(ख) परमाणु का पूर्वदेश-संयोग-नाश । 
ष्तुरथक्षेण-- 

(क) दचणुकारम्भक परमाणु-दय-संयोग । 
पञ्चमक्षण-- 

(क) दवचणुक की उत्पत्ति । 
षष्ठन्नषण- 

(क) दचणुक में रक्तरूपादि की उत्पत्ति । 


३५५ 


इसीप्रकार रयामरूपादिनाशक्षण में परमाण्वन्तर मे कर्मोत्सत्ति मानने से 


सप्त-क्षण-प्रक्रिया निम्नप्रकार सम्पन्न होगी । 
सप्त-क्षण-प्रक्रिया 

प्रयमक्षण-- 

(क) द्वयणुकनाश । 
द्वितीयक्षण-- 

(क) इयामरूपादि का नार, 

(ख) परमाण्वन्तर में कर्मोत्पाद । 
तृतीयक्षण -- 

(क) परमाणुमें रक्तरूपादि गुणोत्पत्ति । 

(ख) परमाणु का पूर्वदेश से विभाग। 
चतु्क्षण-- 

(क) परमाण्‌, का पूर्वदेशके साथ संयोगका ना । 
पञ्चमक्ष ण-- 

(क) द्वचणुकारम्भक परमाणु-द्वय-संयोग । 


३५६ बेदोषिकदशेनस 
घष्ठक्षण- 
(क) हचणुक-द्रव्योत्पत्ति । 
सप्तमक्षण-- 
(क) द्रचणुक में रक्तकूपादि गुणोत्पत्ति । 
एसे ही रक्तरूपादि के उत्पत्ति-क्षण 
म्रष्टक्षण-परक्रिपा सम्पनन होती है। 


भष्टक्षणा प्रक्रिया 


म परमाण्वन्तर मे कर्मोत्पत्ति मानने से 


प्रथमक्षण-- 
(क) यणुकनाश । 

द्ितीयक्षण 
(क) इ्यामरूपादि गुणों का नाश । 

तृतीयक्षण-- 
(क) रक्तरूपादि-गुणोत्पाद, 
(ख) परमाण्वन्तर में क्रिया की उत्पत्ति । 

चतुयेक्षण-- 
(क) परमाण्वन्तर में पूर्वदेश से क्रियाजन्य विभागोत्पाद । 

पञ्चमक्षण-- 
(क) परमाणु का पुवंदेश से संयोग का नाश । 

षष्ठक्षण-- 
(क) परमाण, का भ्रन्य परमाणु से दवचणुकारम्भक संयोग । 

सप्तमक्षण-- 
(क) दयणुक की उत्पत्ति । 

श्रष्टमक्षण-- 
(क) दयणुक में रक्तरूपादि-गणोत्पत्ति । 

पाकज-प्रक्रिया के प्रसंग में यह्‌ जान लेना प्रावद्यक है, कि पूर्वं -दचणुकनाश 

के ग्रनन्तर स्वतन्त्र परमाणु. में प्रग्नि-संयोग से परमाणुगत रक्तरूपादि का 
उत्पाद होकर हचणूक में नवीन रक्तरूपादि की उत्पत्ति तक कमसे कमपांच 
क्षण श्रवस्य लगजते हैँ । इसकारण पांचक्षण की प्रक्रियासे न्यूनक्षणकी 
प्रक्रिया कल्पना नहीं कौीजासकती । किसी भी स्तरसे प्रारम्भ करने पर तीसरे 
क्षणसे पूवं परमाणु में नवीन रक्तरूपादि की उत्पत्ति नहीं होपाती। उसके 
श्रागे द्चणुकमे रक्तरूपादि की उत्पत्ति के लियेदोक्षण श्रौर लगजाते है| 
इसप्रकार जल्दी से जल्दी पञ्चम क्षण तक द्रयणुक मेँ रक्तरूपादि की उत्पत्ति 
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होपाती है । यदि दूसरे तीसरे चौये क्षणो मे दचणुकोत्पत्ति की कल्पना कीजाय, 
तो रः गुणहीन रहजायेगा, तब रागे इचणुकादि से उत्पन्न जगत्‌ निग ण 
दोना चाहिये । देसा न हने से पाकज-प्रक्रिया के प्रसंग में द्िक्षण प्रक्रिया, व्रिक्षण- 


प्रक्रिया तथा चतुःक्षणप्नक्रिया की कल्पना करना संभव नहीं है । 


विभागज-विमाग 


संयोग-विभाग दोनों परस्पर विरोधी गुण हैँ । संयोग-नाश का प्रयोजक 
होता है-विभागः; पसे ही उत्तरदेश-संयोग विभाग-नाद का प्रयोजक मानाजाता 
है । जैसे संयोग तीन प्रकारका कहागया है, एसे ही विभागतीन प्रकारका 
होता है-श्नन्यतर-कर्मज, उभय-कममंज, विभाग-ज । 

श्रन्यतर-क्मज विभाग-जहां संयुक्त दो द्रव्योंमेंसे केवल एक द्रव्यमेंक्रिया 
उत्पन्न होकर उन द्रव्यो मे विभाग कर देती है, वह विभाग प्रन्यतर-कमंज है । 
प्रत्येक संयोग के समवायिकारण दोद्रव्यहोतेरहैँ। उन दोनों में से किसी एक 
द्रव्य में क्रिया उत्पन्न होकर उनमें विभाग को उत्पन्न करती है । जैसे-घर पर 
पक्षी बैठा है, घरं प्रौरपक्षीका संयोग है । गृह-पक्षौ दोनों संयोग के समवायिकारण 
है । एक पक्षी उड़जाता है, पक्षी में उत्पन्न क्रिया दोनो द्रव्यो में विभाग उत्पन्न 
करदेती है । यह्‌ अ्नन्यतर-कमज विभाग है। 

उभय-कमंज विभाग-जहां संयोग के समवायिकारण दोनो द्रव्योंमेक्रिया 
उत्पन्न होकर उनमें विभाग उत्पन्न करती है; वह्‌ विभाग उभय-क्मज कहा- 
जाता है । जसे-दो मेष श्रथवा दो मल्ल परस्पर संघदित होकर पुनः विभक्त होते 
दै, वहां दोनों द्रव्यों मे उत्पन्न समानकालिक क्रिया उनमें विभाग उत्पन्न कर 
देती हैँ । यह्‌ विभाग उभय-कमंज होता है 1 

विभाग-ज विभाग-विभाग से उत्पन्न होनेवाला विभाग "विभाग-ज विभाग 
क्ाजाताहै। विभाग गुण है, उसके समवायिकारण द्रव्य होते हैँ । पहले दो 
विभागोंके नाम से स्पष्ट है, वे कर्मं [ = क्रिया ]से उत्पन्न होते हैँ । इसका तात्पयं 
हभ्रा-उन विभागोंका ्रसमवायिकारण कमं है । इसीप्रकार तीसरे विभागज 
विभागका ग्रसमवायिकारण-कमंन होकर-विभाग होता है 1 यहाँ दो विभाग 
है, दूसरे विभाग का श्रसमवायिकारण पहला विभाग होता है, कमं नहीं । पहले 
विभाग का श्रसमवायिकारण कमे ही रहता है । 


वशेषिकदक्नम्‌ 


यह्‌ ्रसमवायिकारणीभूत {९ -भर्यत्‌ पहला विमाग~दो प्रकार का 
ौ 9 है ॥ एक वह्‌ है, जो विभाग के समवाथिकारण दो द्रव्यों मे उत्पन्न होता 
है, जैसे-घट के श्रवयवद्रव्य दो कपालो का विभाग। दूसरा वह है, जो कभी 
समवायिकारण द्रव्य श्रीर्‌ ्रकारण समवायिकारण से भिन्न ] द्रव्य का विभाग 
दै । जैसे-दहाय श्रौर वृक्ष का विभाग। एेसी स्थिति मे श्रसमवायिकारणीभरुत 
विभागकेदो प्रकारका होने से उसके कायं-भूत विभागका भी द्विविध होना 


निरिचत होता है 1 कायं के इनदो प्रकारोंको यथाक्रम "कारणद्रयविभाग-ज 
कारणाऽकारणविभाग' एवं कारणाऽकारणविभाग-ज का्याऽकार्यविभाग' कहा- 
जासकता है । 

(१)-कारणद्यविभाग-ज कारणाऽकारण-विभाग-- 

इस विभाग को समभन लिये यह आवदयक है, कि इसके उपयोग को 
जानलिया जाय । कौन-सी एेसौ अनिवायं श्रावर्यकता है, जिसको पूरा करने के 
लिये इस विभाग को श्राचार्यो ने 


स्वीकार किया । यह निर्चित है, जिन द्रव्यो में 
विभाग उत्पन्न होता है, उन द्रव्यो के संयोग को वह्‌ नाश करदैतारहै। घट के 
समवायिकारण ्रवयवो-कपालों भे उत्पन्न विभाग घट-द्रन्यारम्भक कपाल-दय- 
संयोग का नारक है। इसप्रकार यह विभाग द्रव्यारम्भक संयोग का 
नाशक हुभ्रा । 

इसी स्थल पर एक श्रौर संयोग है, जौ द्व्यारम्भक नहीं है । वह्‌ है-घटावयव ` 
कपाल का प्राकाशदेश के साथ संयोग । यह्‌ संयोग घट्रव्य का भ्रारभ्भक नहीं 
है । बटावय कमाल का श्राकारा के साघ संयोग होने पर भी यदि उसका दूसरे 
चटावयव कपाल के साथ संयोग ने हणा, ती धट-द्रश्य उत्पन्न नहीं होसकता । 
इसलिये कपाल-ढय का परस्पर संयोगं द्रव्यारम्भक तथा कपाल-म्राकाश संयोग 
द्रग्याऽ्नारम्भक संयोग है । जव कपाल में क्रिया [ == कमं] आदि निमित्तसे 
विभाग उत्पन्न होता है, वह्‌ दन्यारम्भक-संयोग का नाशक होता है । वही 
विभाग द्रव्याऽनारम्भक-संयोग का नाशक नहीं होसकता, क्योकि एक ही विभाग 
मे विरुद्धवमं-दय [व्यारम्भकसंयोग-नाशकल्व एवं द्रव्याऽनारम्भक-संयोग- 
नाशकत्व | का होना संभव नहीं । फलतः कपाल-प्राकाश संयोग के नाके लिये 
दुसरे विभाग का मानना प्रनिवायं है । 

किसी एक ही कर्म" प्रादि कारण से दोनों विभागों का उत्पन्न होना संभव 
नहीं, क्योकि ये दोनों विभाग परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैँ; एक द्रव्यारम्भक- 
संयोग-नाशक है, इसरा व्रव्याऽनारम्भक-संयोग-नाशक । फलतः अन्य किसी 
कारणकेसंभवन होने से ककर्मोत्पिन्न प्रथम विभागसे ही द्वितीय विभागकी 
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उत्पत्ति मानीजाती है । इसका तात्पयं है-परतयेक कायं के तीन कारण मानेजाते 
ह; समवायी, समवायी श्रौर निमित्त । प्रथम विभाग-जौ दो कपालो मे उत्पन्न 
हन्ना है, उसके समवायिकारण दो कपाल-्रव्य है, श्रसमवाधिकारण कमंहैग्रौर 
श्रदृष्टादि निमित्तकारण है । इसप्रकार कपाल श्रौर पूर्वं-श्राकाश-परदेश मे जो 
विभाग उत्पन्न होता है, उसके समवायिकरण कपाल भ्रौर पूवं -प्राकाश-ग्रदेश द्रन्य 
ह, श्रदृष्ट-काल शआ्रादि निमित्तकारण हँ । श्रव यहां श्रसमवायिकारण की श्रपेक्षा 
है । अ्रसमवायिकारण वही घमं [गुण या कमं] होसकता है, जौ समवायिकारण 
मे साक्षात्‌ श्रथवा परम्परा से सम्बद्ध हो, भ्रौर प्रकृत में उत्पद्यमान कायं को 
उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो । 

प्रस्तुत प्रसंग मे श्राकाश-समवेत शब्दादि तथा कपाल-समवेत रूपादि गुण 
विभाग को उत्पन्न करने में श्रसमथं हैँ कपाल-समवेत कमं भी द्वितीय विभाग 
को उत्पन्न नहीं करसकता, क्योकि वह द्रव्यारम्भक-संयोग-नाशक विभाग 
[-प्रथम विभाग] को उत्पन्न करक्तुकारहै। वही कमं पुनः द्रव्याऽ्नारम्भक 
कपालाकाश-संयोग के नाशक विभाग को उत्पन्न नहीं करसकता । एेसी स्थिति 
मे उत्पद्यमान विभाग के समवायिकारण कपाल मे समवेत प्रथमोत्पन्न विभाग 
ही द्वितीय विभाग [कपालाकाश-संयोग-नाशक विभाग] की उत्पत्ति में ्रसम- 
वायिकारण मानाजाता है। इसी भ्राधार पर वहु विभाग [द्वितीय विभाग] 
"विभाग-ज विभाग" कहाजाता है । 

विभाग [स्रसमवायिकारण-प्रथम विभाग] क्योकि एक गुणहै, वह कायं 
[ द्वितीय विभाग] की उत्पत्ति में भ्रन्य द्रव्य-तत्व की श्रयक्षा रखता है । श्राचार्यो 
ने एेसा सुराया है, कि वह्‌ तत्त्व “अवयविनाशविशिष्ट-काल' समना चाहिये । 
्रथवा स्रवयविनादविशिष्ट स्वतन्त्र ्रवयव को ही वह्‌ तत्त्वत मानलियाजाय, तो 
कोई दोष नहीं | 

इस विवरण से स्पष्ट होगया, कि एसे प्रसंगो मे संयोगदो प्रकार कादहोता 
है-एक द्रव्यारम्भक-संयोग, दुसरा द्रव्यानारम्भक संयोग । पहला संयोग, किसो 
कार्य-द्रव्य के ्रवयवों [ कारण-दरव्यों] के संयोग कानामरहै, जो उस का्य-द्रव्य 
का अ्रसमवायिकारण होताहै। एसे संयोगके नाशसे कायं-द्रन्यकानाशहौ 
जाता है । जब घटावयव कपालो में उत्पन्न हुए विभाग ने कपाल-दय-संयोग का 
नाड कर दिया, तब घट का नादा निदिचत होजाना चाहिये; परन्तु अ्रभी कपाल 
का आकादादेशकेसाथनजो दूसरा संयोग है, वह उसीप्रकार विद्यमान है । उसके 
रहते वह कपाल उस ्राकाड-प्रदेश को छोड नहीं सकता । ेसी दशामें घट का 
अनुभूयमान नाश बाधित होजायगा । म्रतः उस संयोग के नाश के लिये द्वितीय 
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विभागको स्वीकार करना ्रत्यावश्यकं है। 
| प्रस्तुत उदाहरण के प्रसंगमें घटके कारण-दो कपालों-के परस्पर विभाग 
| [ पहले क्रियाजन्य विभाग | से षट के कारण कपाल का एवं घटके श्न-कारण 
| श्राकाश का विभाग [दूसरा विभाग] उत्पन्न होतादै; इसी ग्राधार पर इस 
विभाग को कारणद्रय-विमाग-ज कारणाकारण-विभाग' कटाजाता है। 
पवं-व्याख्यात पाकजः-परक्रिया के प्रसंग मेँ विभाग-ज विभागका अपेक्षित 
विवरण प्रस्तुत किया गया है । द्वितीय विभाग की उत्पत्ति किस क्षण मेँ होती 
दै इसका भी वहां निर्देश किया गया है । श्राचार्यो का इस विषय में थोड़ा मतभेद 
द । एक मत है--क्रियाजन्य विभाग से द्रव्यारम्भक-संयोग-नाश-क्षण में दूसरा 
विभाग उत्पन्न होजाता है । भ्रन्य मत है, द्रव्यारम्भक-संयोग-नार-क्षण में 
विभाग-ज विभाग उत्पन्न न होकर उससे श्रगले द्रव्य-नाशक्षण मेँ उत्पन्न होता 
है । इसे निम्नरीति पर समभना चाहिये । 


प्रथमक्षण-- 
(क) कायंद्रन्य में क्रिया की उत्पत्ति। 
द्ितीयक्षण-- 
(क) द्रन्यावयवों में क्रियाजन्य विभाग का उत्पाद । 
(ख) भ्रवयवसंयोग की विनाशोन्मृखता । 
(ग) विभाग-ज विभाग की उत्पद्यमानता । 
तृतीयक्षण-- 
(क) अरवयव-संयोग ना । 
(ख) विभाग-ज विभाग की उत्पत्ति । 
(ग) ग्रवयव-स्राकाशदेशसंयोगनाशोन्मृखता । 
चतुथक्षण- 
(क) कार्यं-द्रव्यनाज्। 
(ख) श्रवयव-ग्राकारदेशसंयोगनाशः; श्रथवा पूरवेदेश-संयोग-नारा । 
(ग) कर्म॑-ज विभाग-विनाशोन्मुखता 1 
पञ्चमक्षण-- 
(क) श्रवयवद्रव्य का उत्तरदेश-संयोग । 
(ख) कर्मजन्य विभागका नाद 
षष्ठक्षण-- 
(क) क्रियाकानाश। 
(ख) विभाग-ज विभाग का नाहा । 
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श्राचार्योके द्वितीयमतानुसार जव द्रव्य-नाशक्षणमे विभाग-ज विभागकी 
उत्पत्ति मानी जायगी ; तव एक क्षण अक्रा का ग्रौर वठ्‌ जायगा । सप्तमक्षण 
। 


तक प्रक्रिया सम्पन्न होजायगी । + 
(२) कारणाऽकारणविभाग-ज कार्याऽकारय-विभाग- ~ 

यह्‌ प्रथम कहा नाचुका ह, कि तीन प्रकारके 1 दि विभाग तीन 
प्रकार काहै। तीन प्रकार के संयोगो मे एक संयोग-ज # होता है। किसी 
व्यक्तिने प्रपनी ्रंगुलि वृक्ष के तने पर रक्खी हैँ, श्र्थात्‌ श्रंगुली भौर वृक्ष परस्पर 
संयुक्त दै । श्रगुली ओर वृक्ष का संयोग होने पर ४ के संयोग, भूजा-वृक्ष 
के संयोग तथा देह-वृक्ष के संयोग का ्रनुभव होता है। प्रंगुली हाथका अ्रवयव 
होने से हाथ का समवायिकारण है, वृक्ष हाथका भ्र-कारण है; इनका [कारण- 
श्रकारण का] संयोग श्रंगुलि के कायं हाथ ग्रौर ग्र-कायं वृक्ष के संयोग को उत्पन्न 
करता है । इस भ्रनुमूत हाथ-वृक्ष संयोग का प्रसमवायिकारण भ्रंगुलि-वृक्ष संयोग 
दै भ्रगुलि कावृक्षके साथ संयोग होने में ग्रंग्‌लि-समवेत क्रिया ग्रसमवायिकारण 
है; वही क्रिया हाथ -वृक्ष संयोग की उत्पत्ति मे कारण नहीं होसकती, क्योकि 
क्रिया जिस श्रधिकरण में उत्पन्न हुई है, उससे भिन्न श्रधिकरण में संयोगोत्पत्ति 
के लिये श्रक्षम रहती है । अ्रसमवायिकारण के लिये यह व्यवस्था, कि कायंके 
समवायिकारण में प्रत्यासन्न [समवेत | घमं ही उस कायं का प्रसमवायिकारण 
होता है । प्रकृत में वृक्षके साथ श्रंगुलि-समवेत संयोग कायं का श्रसमवायिकारण 
श्ंगुलि-समवेत कमं [क्रिया] है । यह कमं अ्रपने प्रधिकरण भ्रंगुलि से भिन्न 
श्रधिकरण हाथ मे-वृक्ष के साथ-संयोग को उत्पन्न नहीं कर सकता । 

यद्यपि हाथ-वृक्ष संयोग के समवायिकारण हाथ में हस्तावयव-मरंग्‌ लि-समवेत 
क्रिया की कारणैकार्थ-प्रत्यासत्ति [-स्व-समवायि-समवाय सम्बन्ध] है; तथापि 
कमं [-क्रिया] में श्रसमवायिकारणता सवत्र केवल कार्येकाथं-प्रत्यासत्ति से मानी 
जाती है । तात्पयं हुश्रा-का् के प्रधिकरण में साक्षात्‌ समवेत क्रिया उस कायं 
का श्रसमवायिकारण होसकती है । अंगुलि की क्रिया का हाथ से साक्षात्‌ सम्बन्ध 
न होकर परम्परासेहै। प्रंगुलिकेद्वारा हाथ के साथ क्रिया का सम्बन्ध जोड़ा 
जाता है, साक्षात्‌ नहीं । फलतः अरंग्‌लि-वृक्ष का भ्रन्यतरकममं-ज संयोग होने पर 
वही संयोग हाथ-वृक्ष के संयोग में श्रसमवायिकारणहोतादहै। एसे ही भुजा-वृक्ष 
संयोग मे हाथ-वृक्ष संयोग, तथा देह-वृक्ष संयोग मे भुजा-वृक्ष संयोग श्रसमवायि- 
कारण मानाजाता है । पहला संयोग कर्मजन्य है, आगे के सब संयोग संयोग-ज 
संयोग हैं । 

ठीक इसी प्रकार उक्त 'विभाग-ज विभाग' की प्रक्रिया है । एक व्यक्ति कीश्रंगुलि 
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वृक्ष से संयुक्त है । उसकी इच्छा व 


(कि उत्पन्न 
1 # अनुसार श्रगुलि मं कमा उल 
होती है । उससे म्रगुलिकाव्‌ 


दभ से विभाग होनाता है। तात्पयं ह्मा--रगुलि- 
समवेत क्रिया [मन्यतर-कायं | ने भ्रंगुलि श्रीर्‌ वक्ष मे विभाग उत्पन्न कर दिया । 
भगुलिःवक्ष विभाग होने पर हाथ-च 


, समवायिकारण तथा म्रंग्‌ लि-वृक्ष-विभाग श्रस- 
मवायिकारण है । देसेही मुजा-वक्न विभागं हाथ-वल बिभाग; तथा देह-वृक्ष 
विभागमे मुजा-वृक्ष विभाग म्रसमवारि रहते ह पहला विभाग कर्मजन्य 


यकारण रं 
दै, शेष सव विभाग-ज विभाग दै। इस विभाग कौ. कतिया निम्नलिखितूप मे 
समभनी चाहिये । 


प्रथमक्षण-- 

(क) वृकषसगृ्त्रगुलि भे कारणविकेष से क्रिया की उत्पत्ति । 
दिितीयक्षण-- 

(क) श्रंगुलि का वृक्षसे विभाग 
वक्ष मे विभाग की उत्पत्ति ॥8। 
तृतीयक्षण-- 

(क) विभाग भ्ंगुलि-वक्ष संयोग 
चतुथंक्षण-- 


(क) श्गुलि का उत्तरदेश के साय संयोग [यह संयोग ्रगुलि-समवेत क्रया 
तथा अ्रगुलि-वृक्ष विभागका निवर्तकं होता दै] । 
(ख) हाथ-वृक्ष विभाग [यह्‌ विभाग-न विभाग है, श्ंगुलि-वक्ष विभाग 


इका श्रसमवायिकारण है | का उत्पाद, 
पंचमक्षण-- 


(क) हाथःवृक्ष संयोग का नाद । 

(ख) श्रंग्‌लि-समवेत क्रिया का नाश। 

(ग) कर्मजन्य प्रगुलि-वृक्ष-विभाग का नादा । 

षष्ठक्षण-- 

(क) हाथ का उत्तर-देशके साथ संयोग [यह उत्तर-देदा वही है, जिसके साथ 
म्ंगुलि का पहले संयोग दोचुकाहै। हाथ का उत्तर.दे के साथ यह 
संयोग॒'संयोग-ज संयोग' है; क्योकि यह्‌ श्रंगुलि-उत्तरदेश संयोग 
(ग्रसमवायिकारण ) से उत्पन्न हस्रा है|। 


(खल) भुजा का वृक्ष से विभाग, [यह्‌ विभाग-ज विभाग दै, हाथःवृक्ष विभाग 
इसका प्रसमवायिकारण है| । 


काना । 
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सप्तमक्षण- 
(क) भूजाकावृक्षके साथ 
(ख) हाथ-वृक्ष विभाग का नाश । 


श्रष्टमक्षण-- | | | 
(क) भुजा का उत्तर-देश के साथ संयोग । [यह संयोग भी "संयोग-ज संयोग 


है। “स्त-उत्त रदेश-संयोग' अ्रसमवायिकारण से उत्पन्न हरा है। यह 
९ < 
भृजा-वक्ष विभागका निवत्तंकहै|। 
(ख) देहका वृक्ष से विभाग। [यह भी 'विभाग-ज विभाग' है। इसकी 
उत्पत्ति मे "भूजा-वक्ष विभागः ्रसमवायिकारण रहता है ] । 


नवपक्षण 
(क) देह-वृक्ष संयोग का नाश। 
(ख) भुजा-वृक्ष विभागका नाश । 
दल्मक्षण-- 
(क) देह का “उत्तरदेश' के साथ संयोग । [प्रस्तुत प्रसंग में “उत्त र-देश' का 
अभिप्राय सर्वत्र वही देश है, जिसके साय भ्रंगुलि का संयोग प्रथम हुत्ना 
1 

र देह-वक्ष विभाग को निवृत्त कर देता है । संयोग का नाश स्वंत्र 
समानरूप से होता है । जब संयुक्त द्रव्य मे किसी कारण से क्रिया उत्पन्न होती 
है, वह द्रव्य में विभाग को उत्पन्न कर देती है। यदी "विभाग" उस संयोग का 
नादा कर देता है । संयोग-नाश की सर्वत्र यही प्रक्रिया समभनी चाहिये । 

उक्त विभाग-ज विभागों की उत्पत्ति मे कमिकता का अस्तित्व ज्ञात होता 
है; परन्तु साधारण प्रतीति में अंगुलिका वृक्षसे विभाग होतेही हस्त, भूजः 
देह का वृक्ष से विभाग तत्काल भासिंत होता है कालक्रम की प्रतीतिन होनेसे 
यद्यपि इन विभागों मेँ यौगपद्य की ्राशंका जागृत होती दहै; परन्तु यौगपद्य की 
श्राशंकाकोरेसे ही ज्नान्तिमूलक समना चाहिये, जसे कमल-पत्र-शत-भेदन में 
यौगपद्य की प्रतीति म्नान्त होती है । श्रंग्‌लि हस्त ्रादि का कारणहै, कारणमें 
विभाग उत्पन्न होने के भ्रनन्तर ही कायं में विभागोत्पत्ति की कल्पना संभव दै। 
भ्रेग्‌लि-कारण तथा हस्त ्रादि कायंमें विभागोत्पत्ति के यौगपद्य का श्रवकाश 
नहीं । 


थ संयोग का नाड । 


+, >+ वेशेषिकदर्षनम 


विमाग-विनाश्-विवरण 


न्याय-वैशेषिक दर्शनों की मान्यतां के भ्रनुसारं प्रत्येक कायं का उत्पाद 
मरौर विनाश कन्हं कारणो से होता है । विना कारण किसी वस्तु का उत्पाद व 
विनाश संभव नहीं । यह्‌ एक सावारण व्यवस्था है, कि प्रत्येक कायं का उत्पाद 
किसी विशेष प्रयोजन को सिद्ध करने के लिये होता है । उत्पन्न कायं श्रपने 
प्रयोजन को निष्पन्न कर स्वभावतः नष्ट होजाना चाहिये; परन्तु वैशेषिक वहां 
भी उसके विनादाके कारण को दृटृता है । क्योकि कोई कायं यदि विना कारण 
के होने लगे, तो काय-कारणभाव में श्रव्यवस्था का भय उपस्थित होजाता दै 1 

प्रकृत म विभाग' की उत्पत्ति के तीन प्रयोजन ज्ञात होते है--जिस द्रव्यमें 
विभाग उत्पन्न हमरा है, उसका पूर्वदेश के साथ संयोग का नाश, तथा शब्द एवं 
उत्तर-विभाग का उत्पाद । जव विभाग का यह प्रयोजन सम्पन्न होजाय, तो 
उसे भी स्वतः नहीं रहना चाहिये, नष्ट टोजाना चाहिये । परन्तु इस शास्त्र के 
विचारानुसार उत्पाद के समान विनाश भी विना कारण के संभव नहीं होता । 
तव देखना चाहिये, विभाग के विनाश के लिये कौन-से कारण होसकते हैँ । 

साधारणरूप से उत्तर-देश-संयोग को विभाग का नाशक मानाजाता है। 
जिस द्रव्य में क्रिया [-ग्रसमवायिकारण ] दवारा विभाग उत्पन्न हुश्रा है, उससे 
पुवं-देश-संयोग का नाश होकर उत्तर-देश-संयोग होने पर, उस संयोग से विभाग 
कानाश होजाताहै। यहां विभागोत्पादक द्रव्य-समवेत क्रियाको विभागका 
नाशक मानने की कल्पना करना ्रयुक्त होगा । एक ही क्रिया विभाग की 
उत्पादक हो ग्रौर नाशक भी यह संभव नहीं । कारण यह्‌ है, कि एेसा मानने पर 
क्रियाजन्य विभाग से उत्तर-विभाग की उत्पत्ति का होना संभव न रहेगा । 
विभाग ग्रपने उत्पाद के ग्रनन्तर पूर्वं -देश-संयोग का नाशकर उत्तर-देश-संयोग के 
क्षण में स्व्यं-स्रपने समवायिकारण द्रव्य में समवेत-क्रिया से नष्ट होजायगा । 
इसी क्षणमें उसने उत्तर-विभाग [विभाग-ज विभाग] को उत्पन्न करना होता 
है । जब स्वयं नष्ट होजाय, तो श्रागे उत्पन्न होने वाले कायं मे वह ्रस- 
मवायिकारण कंसे होसकरेगा ? एेसी स्थिति में श्रंगुलि-वृक्ष विभाग से हस्त~वृक्ष 
विभाग की उत्पत्ति मानना श्रसंभव होगा । फलतः कमं [-क्रिया] को विभाग 
का नाशक कना संगत नहीं । 
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हा जासकताहे,कि विभाग-न विभाग स्थलों मे उत्तर-विभाग ूवं-विभाग 
को नादाकभानक्ञनःं श्राव जसे धव-शन्द से उत्पन्न उत्त र-शब्द पूवं-शनब्द का 
नाशक मानाजाता है । यह कहना भी संगत न होगा । पहली बाततो यह हैः 
कि विभाग सर्वत्र उत्त र-विभाग को उत्पन्न करता हो, देसा नियम नहीं है । 
जहां उत्पन्न नहीं करता, वहां विभागका ध उत्तरदेशसंयोग मानना भ्राव- 
इयक है । उत्तर-विभाग के उत्पत्ति स्थलों मे भी भ्रंगुलिःवृक्ष-विभागसे विभाग 
ज विभाग की. परम्परा देह-वृक्ष-विभाग तक जाती है। इस परम्परा मे उत्तर- 
विभाग से पू्वं-विभाग का नाश मानने पर सरवान्तिम देःवृक्ष-निभाग केनादाके 
लिये श्रन्थ विभाग उपलब्ध न होगा; तब वहां उत्तर-देश-संयोग को ही नाशक 
मानना पड़ेगा । अन्त्य-उपान्त्य शब्द के समान सृन्दोपसुन्द-न्याय से अ्रन्त्य-उपा- 
न्त्य विभागजविभाग परस्पर एक-दूसरे के नाशक हौ जायेगे, एेसी कल्पना 
भी व्यथे एवं निराधार है । समान-स्यल मेदो कारणों की कल्पना का कोर 
फल नहीं; जव उत्तरदेशसंयोग प्रावद्यकरूप से विभाग-विनाशक विद्यमान 
है, तव केवल विभाग-ज-विभाग स्थल के लिये एक अरन्य विनाशक की कल्पना 
सर्वथा निष्फल है । 

उत्तरदेशसंयोग विभाग के विनाशका एक साधारण कारण है। कुछ 
शरन्य श्रसाघारणकारण पेसे है, जो विभाग के नाशक होते हँ । उनकी ग्रसाधार- 
णता इसी म्राधार परदहैः कि एसे भ्रवसर बहुत कम श्राते है, जब वे विभाग- 
विनाश के कारण बनते हों ॥ तात्पयं है-कारणरूप मे उनकी उपस्थिति कादा- 
चित्क होती है । 

इसके श्रनुसार कदाचित्‌ समवायिकारणके नाश से विभागका ना हो- 
जाता है । विभाग गुण द्विष्ठ होने से कभी विभाग केदो समवायिकारणं मे 
एक नित्य होता है, उसका नाश संभव नहीं; अथवा अनित्य होने पर भी एक 
के नाश-कारण उपस्थित न होने से उस समवायिकारण कानार नहीं होपाता । 
एेसी स्थिति मे समवायिकारण-नाश' का तात्पयं “एक समवायिकारण का 
नाश, समभना चाहिये । विभाग दो द्रव्यो मे समवेत होने से विभाग की सत्ता 
श्रथवः प्रतीति दोनों द्रव्यो की विद्यमानता पर ही संभव है; इसलिये एक सम- 
वायिकारण द्रव्यके नाशसे विभागका नाश कभी-कभी देखा जाता है । सम- 
वायिकारण-नाच्से विभाग-नाश की प्रक्रिया का विवरण श्रागे लिखे ्रनुसार 
समना चाहिये- त 

एक पट दो तन्तुम्रों से वनाया गया । सुविधा के लिये एक तन्तु का नाम 
क! दुसरे का ख' है। ग्रन ्रागे-- 
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प्रथमक्षण-- 
दवितन्तुक पट के समवायिकारण (क तन्तु के किसी श्रवयवम क्रियाकी 
उत्पत्ति । 
द्वियीयक्षण-- 
(श्र) क तन्तु के श्रवयवों का करियाजन्य परस्पर-विभाग । 
(श्रा) "ख" तन्तु मे क्रिया की उत्पत्ति । 
तृतीयक्षण-- 
(ग्र) क' तन्तु के ्रारम्भक संयोग का नार, 
(ग्रा) ल तन्तु काक तन्तु से विभाग, 
(६) 'ख' तन्तु का क' तन्तु के श्रवयवों (युपर) से विभाग । 
चतु्क्षण-- 
(भ्र) क" तन्तु का नाग, (असमवायिकारण-संयोग के नाग से यह कार्य -तन्तु 
कानार दै) । 
(आ) क" तन्तु तथा ख" तन्त्‌ के विभाग से दवितन्त्‌क पट के प्रारम्भक संयोग 
का नाश । 
पञ्चमक्षण-- 

(ग्र) क" तन्तु > अवयवो का पूवं प्रदेश से विभाग । 

(र!) तन्तु-दय-विभाग के समवायिकारणं मेँ से एक क' तन्तु का नाश होजाने 

से उसमें समवेत तन्त्‌-दय-विभाग का नारा । (प्रकृत में समवायिकारण- 

१. श्रंगुलि वृक्ष-विभाग के प्रवसर पर जंसे श्रंगुलि में उस्पन्न क्रिय वृक्ष के साथ 
विभाग के उत्पादन-कालमे ही वृक्षावयवसेभी श्रंगुलि के विभागको 
उत्पन्न करती है; वसे हौ "ख" तन्तु मे उत्पन्न किया “क' तन्तु से "ख" तन्तु 
के विभागोत्पत्तिकाल सें हौ क' तन्तु के श्रवयवो से भी “ख' तन्तु के विभाग 
को उत्पन्न करती है । 

२. यह विभाग 'द्वितीयक्षण' में निदिष्ट 'क' तम्तुग्रों के श्रवयवों के विभागसे 
उत्पन्न होने के कारण "विभाग-ज-विभाग' हे । "क" तन्तुशरो के श्रवयवाों मे 
समवेत क्रिया से इसकी उत्पत्ति संभव नहीं; क्योंकि- जैसे प्रथम कहा जा 
चुका है--यह क्रिया द्रव्यारम्भक-संयोग-विरोघी विभाग को उत्पन्न करती 
है । वही क्रिया द्रव्यारम्भक-संयोगाऽविरोधौी विभागको उत्पन्न नहीं कर 
सकती । यह्‌-"क' तन्तु के श्रवयवों का पुवं-प्रदेश्ष से-विभाग व्रव्या- 
रम्भक-संयोगाऽविरोधी हे । 


र" 
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नादा होजाने कौ यही प्रक्रिया निर्देश्य है) । 
(हां कायं-दरव्य पटके ना में अरसमवायि- 
था समवायिकारणऽन्यतर क" तन्तु का नाज 


काशसेविभागकान 
(इ) द्वि-तन्तुक पट का नाश । 
कारण-संयोग का नाशत 
दोनों कारण दै) । 
षत्र्ञ्ञण- , ध ४ 
(म्र) "क" तन्तु के श्रवयव-तथा पू वंदेश-में सममेव संयोग का ना, 
(जा) सक्रिय "ख' तन्तु का पूरव -परदेश से विभाग! । 
सप्तमक्षण- 
(ञ्ज) क) तन्तु के श्रवयवका 
(ना) सक्रिय 'ल' तन्तु का पूवं 
श्रष्टमक्षण-- 
(ग्र) "क' तन्तु के अनवयव की क्रिया का नाश, [यह्‌ नाश सप्तमक्षण (त्र) में 
निदेशित संयोग से होता है] । 
(ग्रा) सक्रिय 'ख' तन्तुका उत्तर-देश के साथ संयोग । 
नवमक्षण -- 
(र) "ख" तन्तु-समवेत क्रिया का नाश । 
इसके श्रतिरिक्त प्राश्नय-नाश से विभाग-नाश के श्रन्य प्रकार भी संभव 
है । उसका विवरण निम्न-रीति पर समना चाहिये -- 
भ्रयमक्षण- 
(अ) "क' तन्तु के अवयवो मे क्रिया की उत्पतति । 
द्ितीयक्षण-- 
(ग्र) "क तन्तु के श्रवयवों में परस्पर विभाग की उत्पत्ति, 
(श्रा) "क! तन्त्‌ में क्रिया की उत्पत्तिः । 


1 उत्तर-देश के साथ संयोग, 
-श्रदेश के साथ संयोग का नाश । 


१. “ख' तन्तु मे उत्पन्न क्रिया से क" तथा “ख' तन्त्रो के परस्पर विभागसे 
यह विभाग उत्पन्न नहीं होता; क्योकि पूर्वक्षण में इस विभाग का-श्राश्नय 
नष्ट होजाने से-नाश् होचुकाहै। इसलिये भ्रगुलि-वक्ष-विभाग से हस्त- 
वृक्ष-विभाग को उत्पत्ति के समान, तृतीयक्षण (इ) मे निदे शित “ख तन्तु 
का “क' तन्तु के श्रवयवोंके साय हए विभागसे इस विभाग कौ उत्पत्ति 
होती है। 

२. पहली प्रक्रिया के श्रनुसार इस क्षण मे 'ख' तन्तु-समवेत क्रिया कौ उत्पत्ति 
बताई ह । यहां क्रिया "क' तन्तुमेकही है) यह्‌ इनका परस्पर भेद स्पष्ट 
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तृतयक्षण-- 

(श्र) कक तन्तु के आरारम्भक-संयोग का नाश, 

(आर) “क' तन्तु-समवेत क्रिया से क तन्तु एवं 'ख' तन्तु मे विभागकी 
उत्पत्ति । 

चतुयक्षण -- 

(श्र) कक तन्तुके्रारम्भक-संयोग का पूवंक्षण में नाश होजाने से क' तन्तु 
का नाश, 

(ग्रा) क' तन्तु तथा ख ' तन्तु से निमित द्वि-तन्तुक द्रव्य के श्रारम्भक-संयोग 
का नादा। 

पञ्चमक्षण-- 

(अर) क" तन्तु के विनाशे क' तन्तु तथा 'ख' तन्तु के विभाग कानाश। 
[श्राश्रय-नाश से विभाग-नाश की इसी प्रक्रिया का यहां निदेश 
प्रपेलित है| । 

(ग्रा) “क' तन्तुके सक्रिय श्रवयव का पूवं-प्रदेशसे विभाग'। 

(इ) श्रपने प्राश्रय क तन्तु तथा श्रपने श्रारम्भक-संयोग, इन दोनों (समवायि- 
करण तथा श्रसमवायिकारण) के नाश से द्वि-तन्तुक द्रव्य का नाश । 

षष्ठक्षण-- 

(अ) क) तन्तु के सक्रियश्रवयव का पूर्व-प्रदेश के साथ संयोग का नाड ।१ 

सप्तमनल्षण-- 

(र) क' तन्त के सक्रिय श्रवयव का उत्तर-देश के साथ संयोग । 

श्रष्टमक्षण-- 

(अ) पूरवक्षण-निरदिष्ट उत्तर-देश-संयोग से "क" तन्तुके श्रवयव में समवेत 
विभागतथाक्रियाका नाड । 

उक्त दोनों प्रक्रिया्नो में यह्‌ विवरण प्रस्तुत कियागया दै, कि द्रव्यारम्भक 
सजातीय तत्त्वो के संयोग से निमित द्रव्यके श्रवयव में क्रिया की उत्पत्तिसे 
उत्पन्न विभाग का नाश समवायिकारण के नाडासे किसप्रकार होता है। 

इसके प्रतिरिक्त एेसे स्थल संभव है, जहां द्रव्याऽनारम्भक विजातीय-दरव्य- 
संयोग के ्राश्रयमें विभागकानाश श्राश्रय (समवायिकारण) के नाशसेतथा 

है । इस क्षण मे क' तन्तु-समवेत क्रिया का उत्पन्न होना संभव है; क्योंकि 

"क" तन्तु श्रभौ विद्यमान है । उसका नाक चतुरयक्षण में होने को है । 

१. यह “विभाग-ज विभाग" है । इसका श्रसमवायिकारण है--द्वितीयक्षण सें 

उत्पन्न "क" तन्तु के श्रवयवों का परस्पर विभाग । 
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उत्तर-देश-संयोग से होता है । इसका विवरण निम्नप्रकार समना चाहिये- 
प्रवमक्षण-- 
(श्र) तन्त्‌-वीरण-संयोग स्थल मेँ तन्तु के किसी श्रवयव में क्रिया की उत्पत्ति, 
(ग्रा) तत्काल वीरण में क्रिया की उत्पत्ति। 
दिितीयक्षण-- 
(श्र) तन्तु के श्रवयवों का परस्पर विभ।ग, 
(ग्रा) वीरण-समवेत क्रिया से वीरण का तन्तु तथा भ्राकाश-प्रदेशा से विभाग\। 
तृतोयक्षण-- 
(ग्र) तन्तुगत ्रवयव-विभाग से तन्तु के प्रारम्भक संयोग का नाश, 
(ग्रा) वीरण-तन्तु विभाग तथा वीरण-प्राकाशदेश विभाग से यथाक्रम वीरण- 
तन्तु संयोग तथा वीरण-म्राकाशदेश संयोग का नाश । 
चतुयंक्षण-- 
(श्र) तन्त्वारम्भक-संयोग के नारा से तन्तु कानाञ। 
(आ) वीरण का उत्तर-देश के साथ संयोग। 
पञ्चमक्षण-- त 
(श्र) आश्रय (-समवायिकारण) तन्त्‌, के नाश से, तथा वौरण के उत्तर-देश 
संयोग से वीरण-तन्तु विम।ग का नाशः; एवं वीरण के उत्तर-देश संयोग 
से वीरण-श्राकाशदेश विभागकानाड तथा वीरण समवेतक्तिया का 
नाश। 

(श्रा) तन्तु कै श्रवयव कापूरवं-म्राकाशदेश से विभाग । 

१. बीरण-तन्तु विभाग, तथा वीरण-प्राकाडादेश्ञ विभाग दोनों एक ही वौरण- 
समवेत क्रिया से उत्पन्न होसकते है । क्योकि ये विभाग द्रव्यारम्भक संयोग 
के विरोधो नहीं है; प्रत्युत द्रव्याऽनारम्भक संयोग के विरोधी है 1 वीरण- 
नन्त्‌ संयोग तथा वीरण-श्राकाशदेल संयोग किसी द्रव्यके भ्रारम्भक नहीं 
हँ । ये विभाग उन्हीं संयोगो के विरोधी हँ । एक क्रिया द्रव्यारम्भक-संयोग 
विरोधौ तथा द्रव्यारस्भक संयोग-भ्रविरोधौ वोनों प्रकारके विभागों को 
उत्पन्न नहीं करसकती ; जेसा-कि प्रथम स्पष्ट कियानया है । 

२. प्रस्तुत प्रसंग मे यही-विजातीय वीरण-तन्तु संयोग के श्राश्चय वीरण-तन्तु 
गत-विभाग कानाशप्राश्रय (समवा यिकारण) तन्तुके नाष्ठासे निर्दय 
है। इस विभाग के ना्ञ मे वीरण का उत्तरदेशसंयोग भी कारण है । 

३. यह विभाग-ज विभाग है । द्वितीय क्षण मे उत्पन्न तन्त्ववयव-विभाग इसका 
भरसमबायिकारण है । 
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षष्ठक्षण-- 
(श्र) तन्तु के ग्रवयव का पूर्व-प्राकाशदेश से संयोग का नाश । 

सप्तमक्षण-- 
(ग्र) तन्त के ्रवयव का उत्तर-देश-संयोग । 

श्रष्टमक्षण-- 
श्र) तन्तु के श्रवयव में समवेत विभागका तथा उसी (श्रवयव) मे समवेत 

क्रिया का उत्तर-देश-संयोग से नादा । 

विडेष परिस्थितियों मे एेसी भ्रन्य प्रक्रियाभ्नों का उद्‌भावन भी संभव है। 
इनका विस्तृत विवरण प्रदास्तपादभाष्य तथा उसके व्याख्याकार उदयन, व्योम- 
शिव, श्रीधर श्रादिग्राचार्योके व्याख्याग्रन्धों में उपलब्व होता है । यथामति यहां 
ग्रल्प विवरण दिदा-निर्देश की भावना सेप्रस्तृत कियागयादहै। संयोग श्रौर 
विभागके विषय में मूलसू्ों [७।२।६-१३] का भी पर्यालोचन करलेना 
चाहिये । 


कारण 


वशेषिकदरशन मेँ कारण श्रौर कायं का विवेचन एक मुख्य प्रतिपाद्य विषय है । 
तत्तव एवं पदार्थं कौ यथार्थता कारण श्रौर कायं के रूप मेँ जव उभरकर श्राती है, 
तभी स्पष्ट होपातीदै। कौन पदार्थं कारण ग्रौर कीन कायं ह, इसका उल्लेख 
ददन के व्याख्याभाग में यथास्थान होगया है। यहां केवल कारण श्रपैर कायं के 
स्वरूप का उपपादन करना लक्ष्य है । 

कारणकी परिभाषा- कारण किसे कहते है; अ्रथवा कारण का स्वरूप 
क्या है ? यह जानना भ्रावश्यक है । साधारणरूप से-जो कायं का उत्पादक हो, 
वह कारण कहाजाता है । भ्र्थात्‌ उत्पादक पदार्थं कारण रहै, श्रौर उत्पाद्य कायं । 
ग्रौर अधिक स्पष्ट करे तो कह सक्ते रँ जिससे कोई वस्तु उत्पन्न हो, वह 
कारण; श्रौर जो उत्पन्न हो, वह कायं है । 

वस्तुतः यह्‌ कारण या कायं की कोई परिभाषा न हई । इसमे “उत्पादक 
पद्‌ कारण' पद का पयगमात्र दै । दोनों पद एक ही मर्थं का बोध कराते है। 
इसी प्रकार “उत्पद्य! पद "कार्य" पद का पर्याय है । दोनों पद समान भ्र्थं के बोधक 
र “यस्मादुत्पद्यते तत्कारणम्‌" जिससे उत्पन्न हो, वह्‌ कारण है, इतना कहना भी 
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पयप्ति नहीं है, क्योकि कौन किससे उत्पन्न होता है, इसका देखना-परखना सरल 
नहीं, न पूर्णरूप से संभावित है । यह सव सोचकर प्राचार्य ने सुभाया, जो 
उत्पद्यमान [उत्पन्न हने वाली | वस्तु से पटले विद्यमान रहे, वह्‌ कारण है । 
निर्चित ही उत्पादन सामग्री प्रथम होगी, तभी उससे श्रन्य वस्तु का निर्माण 
संभव होगा । ्रतः कायं पूर्व वर्तित्वम्‌ कारणत्वम्‌" ग्रथवा "कायं पूवेवृत्ति कारणम्‌! 
कायं से पहले विद्यमान होना कारण का स्वरूप है । यही कारण की परिभाषा है । 
सोचने पर ज्ञात होता है, इतना-मात्र कथन कारण का स्वरूप बतलाने के 
लिये पयप्ति नहीं है । श्रनेक वार एेसा होता है, कि कोई घटना होने के पूवं विद्य- 
मान भी पदाथं उस घटना-का्यं के कारण नहीं होते । कल्पना कीजियि जैसे ही 
मन्दिर में शंख बजा, तत्काल अनन्तर एक फल वृक्ष से गिरा । वह्‌ शंख बजने के 
ठीक ग्रनन्तर गिरा है, पर यह नहीं कटाजासकता, कि फल गिरने का कारण शंख 
का वजनाहै। भीत पर पक्षी बैठा है, उसके उडते ही भीत गिरगई । पक्षी का 
उडजाना भीत गिरने का कारण नहीं है! इरीलिये नहीं है, कि शंख बजने के 
विनादही फल गिरते रहते है, ग्रौर पक्षी उडजाने के विना भीत गिरजाती है; 
तथा शंख वजते रहने पर एवं पक्षी उडजाने पर भी न फल गिरते हैँ न भीत । 
एेसी स्थिति में श्राचार्योँने सुभाव दिया, कि कारण वह होसकतादहै, जो 
कार्योत्पाद से श्रव्यवदहित पुर्वंक्षण मे नियम से [म्नन्यभिचरितरूप से] विद्यमान 
रहता हो । तव कारण की परिभाषा होगी--'कायंनियतपूवंवृत्ति कारणम्‌" इस 
परिभाषा में नियत पद दोनों भावनाग्रों को श्रभिव्यक्त करता है । कारण नियम- 
पू्वेक कायं से पूवं होना चाद्ये, कभी उसका व्यभिचार न हो; भ्र्थात्‌ एेसा कभी 
नहो, कि उसकारण के विना वह॒ कायं होजाय। साथी वह्‌ कारण कार्यो 
त्पत्ति के श्रव्यवहित पुरवक्षण मे विद्यमान होना चाहिये । 
इतना होने पर भी कारण की परिभाषा में कुछ न्यूनता रह जाती है । एक 
कुम्हार घड़ा बना रहा है, कुम्हार के पिता की विद्यमानता भी भ्रावश्यकरूपसे 
घटोत्पत्ति के पूवं रहती है । घडा बनानेवाला कुम्हार घडे का कारण है, यदि 
कुम्दारकाबापन होता, तो कुम्हार कहां से भ्राता? भ्रौर घडा कंसे बनता? 
वस्तुतः कुम्हार के द्वारा बनाये जाते हए पड़ के वनने में कुम्हार का पिता कारण 
नहीं है, पर उक्त परिभाषा के श्राधार पर कारणता से यह हट नहीं पाता । इसी- 
प्रकार घड़ा वनने के समय कुम्हार का गधा भी नियमपूवेक वहां विद्यमान रहता 
है । एसे पदार्थं कायं से नियतपूर्ववर्ती होते हुए भी काये के कारण नहीं होते । 
इस न्यूनता कोद्‌र करनेके लिये ्राचार्यो ने उक्त परिभाषामेंएक स्मर 
पदके सन्निवेश कासुभाव दिया। वह पद है-शभ्र्यथासिद्धिरून्यत्व' ब्रथवा 
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श्रनन्यथासिद्ध' । कायंत्पित्ति से पूवं जो पदां नियमपूवंक विद्यमान हो, वह 
कारण है । पर उसकी विद्यमानता म्रन्यथासिद्ध न होनी चाहिये । श्रन्यथासिद्ध' 
पद का प्रथं है-म्रन्य प्रकार से विद्यमानता को होना । कायं से पहले किसी पदार्थं 
की सत्ता उस कायं के कारणलूपसे ही होनी चाहिये, श्रन्य किीप्रकार या निभित्त 
से नहीं । कुम्हारके पिता की विद्यमानता वहां कुम्हार का कारणहोनेसेहै, 
श्र्थात्‌ कुम्हार का पिता होने से; घटोत्पत्ति का कारण होने से नहीं । जो पदां 
घटोत्पत्तिके कारणरूप से वहां पूर्व॑वर्ती होगा, वही कारण की परिमाषा में 
भ्रायेगा । गधाभी मिट श्रादिढोने के द्वारा कार्यं मे सहयोगी होता है; उसी निमित्त 
से वहां उसकी विद्यमानता है, वटोत्पत्ति के कारणरूप से नहीं । इसलिये 
कार्योत्पित्ति के श्नव्यवदहितपूवंक्षण में एेसे पदार्थो की विद्यमानता श्रन्यथासिद्ध दैः 
कारणत्वेन [कारणरूप से] नहीं । 

इसकं फलस्वरूप कारण की परिभाषा वनती है-रन्यथासिद्धियून्यत्वे सति 
कायंनियतप्‌ वं व्तित्वं कारणत्वम्‌" श्रथवा 'ग्रनन्यथासिद्धकायं नियतपूर्व॑वृत्ति 
कारणम्‌ । श्रन्यथासिद्ध न होते हए जो पदार्थं नियमपूवंक कार्यत्पत्ति कं भ्रव्य- 
वहित पूर्वक्षण में विदय मान रहता है, वही पदार्थं उस कार्यं के प्रति कारण माना- 
जाता है । समस्त ब्रह्माण्ड मे कोई एेसा पदाथं या तत्त्व नहीं है, जो न किसीका 
कारणहो, न कायं हो। निर्चित ही कोई किसीका कारण होगा, श्रौर कोड 
किसीका कायं होगा । 

इस आवार पर पदाथोंके तीन वगं वनजातेहं। एकवेदहै, जो किसी के 
केवल कारण होते है, कायं नहीं । जैसे- पृथिवी, जल, तेज, वायु के मूल पर 
माणु । ये पृथिव्यादि कार्यो केकेवलकारण है, ये स्वयं किसी के कायं नहीं । 
इसीप्रकार श्नन्य जितने नित्य पदाथ है, वे किसी कार्यं के केवल कारण होते है, 
कायं किसी के नहीं । दुसरे वे पदाथं है, जो केवल कार्यं है,वेश्रागे म्न्य द्रव्य 
को उत्पन्न नहीं करते, नष्ट होजाते ह । जैसे-्रन्त्यावयवी । मिदरीसे विविघ 
उत्पादन-क्रम द्वारा घट वनता है । यह अन्त्य श्रवयवी है, रागे यह किसी द्रव्य 
का उत्पादन नहीं करता । कपास के फोले से विविघ उत्पादन-क्रम-पूवंक कुत्ता, 
कोट श्रादि घारण-योग्य वस्त्र बनते र्हु। ये अन्त्य श्रवयवी है, रागे इनसे कोई 
नया द्रव्य उत्पन्न नहीं होता । यदयपिये स्वयं स्वगत-गुण, कमं प्रादि केकारण 
रहते है । तीसरा वगं शेष सव उन पदार्थो का है, जो किसीके कायं है, मौर भ्रन्य 
किसी केकारणभी। मृख्यरूपसेदो ही वग माने, तो कोई दोष नहीं । एक 
नित्य पदाथं है, जो केवल कारण है । दूसरे सव पदार्थं कार्यं होते है, रौर श्रन्य 
किसीके कारण भी । 


परिक्चिष्ट-१, कारणं ३७३ 


कारण के भेद-- . 

कारण तीन प्रकारका मानागया है। (१) समवायिकारण, (२) म्रसम- 
वाधिकारण, श्रौर (३) निमित्तकारण । कारणमात्र का समावेश इन तीन वर्गो 
में होजाता है इनका यथाक्रम विवरण निम्नप्रकारदटै- 

(१) समवायिकारण [7781८ (4०56 |-- जिस द्रव्य में समवाय 
संवन्ध से रहता हुभ्रा कोई कार्यं उत्पन्न होता है, वह्‌ द्रव्य उस कायं कासम- 
वायिकारण हौतादहै। कार्य॑मात्र का समवायिकारण केवल द्रव्य होताहै। छह 
भाव पदार्थो मंसे प्रथम तौन-द्रव्य, गुण, कर्मकार्यं होते ह । इन सवका सम- 
वायिकारण केवल द्रव्य रहता है । प्रत्येक कायं जिस तत्त्व मेँ श्रात्मलाभ करता 
है, भर्थात्‌ जन्म लता है, वह कार्यं उस तत्तव में समवाय सम्बन्ध से रहता है, ओर 
वह॒ तत्त्व केवल द्रभ्य दोसकता है । कायं चाहे द्रन्यहो,गुणहोया कमं हो, 
उसका समवायिकारण केवल द्रव्य होता है। श्रकायं पदाथं समवाय सम्बन्वसे 
यद्यपि द्रव्यात्तिरिक्त गुण व कमं मे रहते है, पर उनका परस्पर कायंकारणभाव 
नहीं होता । जैसे-गुण व कमं में सत्ता तथा गुणत्व व कम॑त्व श्रादि सामान्य सम- 
वाय सम्बन्ध से रहते हैँ । 

प्रत्येक कार्यं अपने समवायिकारण को छोडकर नहीं रह्‌ सकता । एेसा नहीं 
है, कि समवायिकारण कायं को उत्पनन कर दोनों एक-दूसरे को छोडकर अलग 
होजा्ये । कायं अपने कारण में समवाय सम्बन्यसे ग्राध्रित रहता है, वह्‌ अपने 
्राश्रयको छोडकर नहीं रह सकता । यद्यपि वे दोनों स्वरूपेण एक-दूसरे से 
भिन्न हैँ । उनके समवाय सम्बन्य का यही रहुस्यहै। घट के समवायिकारण 
मृदवयव [मृत्‌-मृक्तिकारूप श्रवयव | है, वे जव विशेष रकार में संयुक्त किये 
जति, तव उनमें समवेत घटद्रव्य भ्रात्मलाभ करता है । घट कायं -द्रव्य ्रवयवी 
श्रपने समवायिकारण श्रवयवोंमें श्राध्रितरहै। उस भ्राश्रय को छोड़कर भ्रपना 
अस्तित्व नहीं रखसकता । एेसे ही पट का समवायिकारण तन्तु हैँ । प्रत्येक कायं- 
द्रव्य के समवायिकारण उसके श्रवयव होते दँ । प्रत्येक कायं -दरव्य ्रवयवी' कटा 
जाता है, ग्रौर उसके समवायिकारण श्रवयव'। अ्रवयव-श्रवयवी का परस्पर 
सम्बन्ध समवाय होताहै। अ्रवयवश्राश्रय है, मरौर म्रवयवी ञ्राध्ित । 

इस प्रसंग में कारण-द्रव्य को कार्य-द्रव्य का उपादान भी कहाजाता है । 
तात्पयं है, यहां जो समवायिकारण है, वह कायं-्रव्य का उपादानकारण 
[742॥ला1व] 4०३७] है । वह्‌ कार्य जिस सामग्री से बना है, वह्‌ सामग्री उस 
कायं का उपादान है । 

(२) श्रसमवायिकारण [7407-101170816 3056 |-- कां श्रथवा 
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कारण के साथ एक श्रथ [श्राश्नय-दरव्य | मे रहता हृश्रा जो पदां उस कायंका 

कारण होता, वह्‌ उस कार्य का प्रसमवायिकारण कटाजाता है। इसकेदो भाग 

है, उसीको बताने के लिये प्रारम्भ मे पदर्हरँ--कायं अथवा कारण'। इनको 
पृथक्‌ करके वतलाने में श्रसमवायिकारण का पटला प्रकार निम्नरूपमेकहा 
जायगा-- 

(क) कार्यं के साथ एक श्रं [ग्राश्रय-द्रव्य] में समवेत हृ्रा जौ पदार्थं उस 
कायं काकारण वनजाता है, वह उस कायं का श्रसमवायिकारण 
होता है'। 

यह्‌ प्रकार प्रायः द्रन्य-कायं के ्रसमवायिकारण को वतलानेमें लागू है । यह्‌ 
निदिचत समभ लेना चाहिये, द्रव्य-का्यंमात्र का श्रसमवायिकारण उसके [कायं 
` के ]. कारण-~श्रवयवोँं का परस्पर संयोग होता है । तात्पयं हु्रा--श्रवयवोका 
संयोग-उन अवयवो मे उत्पन्न होनेवाले ्रवयवी का-असमवायिकारणहै। जैसे 
द्रव्य कार्य॑मात्र का समवायिकारण होतादहै, पेसेही कायंमात्र का श्रसमवायि- 
कारण कहीं गुण ग्रौर कहीं कमं होता है । द्रव्य किसी का अ्रसमवायिकारण नहीं 
हौसकता, ग्रौर गण तथा कमं किसी के समवायिकारण नहीं होसकते । 
द्रव्य-कायंमात्र का श्रसमवायिकारण केवल संयोग" गुण होता है; वह है-- 
कायंद्रव्य-श्रवयवी के समवायिकारण-श्रवयवों का परस्पर संयोग । तन्तु स्रवयचों 
मे पट श्रवयवी उत्पन्न होता है । यहां पट-प्रवयवी के समवायिकारण तन्तु-ग्रव- 
यवर्है; ग्रौर तन्तुश्रों में समवेत तन्तुग्रों का संयोग पट का श्रसमवायिकारणहै। 
यहां कायं पट है, वह एक श्रथं-तन्तुग्रों मं समवेत [समवाय संबन्ध से ्राध्रित] 
है, उसी एक प्रथं [तन्तुश्रों | मे समवेत तन्तश्रों का संयोग पट का कारण होता 
है; म्रतः तन्त्‌-संयोग पट का ग्रसमवायिकारण है । कायं [पट] के साथ एक अ्रथं 
[ तन्त्रो] में समवेत हृश्रा जौ पदार्थं [संयोग] उस कायं [पट] का कारण 
बना है; इसलिये वह [संयोग] उस कार्यं [पट ] का ्रसमवायिकारण है । 
प्रक्रत में यह्‌ गम्भीर तात्पर्यं समभना चाहिये । कोद भी कारण किसी कायं 
को उससे ्रसंबद्ध हु्रा उत्पन्न नहीं कर सकता । वर्य जिस भ्राश्रय में उत्पन्न 
होने कोट, वहां कारणका संवद्ध होना प्रावश्यक है। यह्‌ वात कार्यके 
म्रसमवायिकारण कै विषयमे कहीजा रही है । पट-कार्यं तन्तु-्श्रय में 
उत्पन्न होने को है । पट का श्रसमवायिकारण तन्तु-संयोग भी तन्तु-्राश्रय 
मेँ विद्यमान है। कायं [पट] जहां [तन्त्रो में] समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न 
होरहा है; वहीं [ तन्तुश्रा में ही |तन्तु-संयोग विद्यमान रहता हुश्रा पट का कारण 
होता है; श्रतः तन्तु-संयोग पट का अ्रसमवायिकारण है । यह्‌ कायं श्रौर कारण 
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का परस्पर साक्षात्‌ संवन्ध है, कायं ग्रौर कारण दोनों एक ही प्राश्य में समवेत 
हैँ । इस संबन्ध को "कार्येका्थप्रत्यासत्ति' कहाजाता है। कारण का-कायं 
[पट] के साथ एक श्रं [तन्तुग्रों | में प्रत्यासन्न-संवद्ध होना । इसप्रकार कायं 
के ग्राश्रयमें संत्रद्रहुप्रा कारण कार्योत्पाः में समथं होता है, संबद्ध नहीं । 
(ख) श्रसमवायिकारण श्रौर कायं के परस्पर संबन्ध का दूसरा प्रकार निम्न- 
लिखितरूप में कहा जायगा-- 

कारण के साथ एक प्रथं [्राश्रयद्रव्य] में समवेत हश्रा जो पदां उस 
कायं का कारण रहता है, वहु पदाथं उस कायं का ग्रसमवायिकारण माना 
जाताटै।' 

यह्‌ प्रकार गुणादि कायं के प्रसमवायिकारण वतानेमें लागू है। तन्तु-सम- 
वेत रूपादि गुण पट-गत रूपादि कं श्रसमवायिकारण होते हैँ । यहां कायं पट- 
गत रूपादि हैँ, उनऱ ्रसमवायिकारण है तन्तु-समवेत रूपादि । यहां पट- 
रूपादि कं ग्रसमवायिकारण तन्तु-रूप ग्रौर समवायिकारण पट का प्राश्रय एक 
ही [तन्तु] है। कायं-पटगत-ूप का समवायिकारण पट तन्तुश्रो मे समवेत है, 
ओर वहीं [तन्तुग्रौं मे ही ] तन्तु के रूपादि समवेत दँ, जो पटरूप क ्रसमवायि- 
कारण होतेरहैँ। इसप्रकार कार्य-पटरूप कं समव।यिकारण-पट कं साथ एक 
रथं [एक श्रधिकरण तन्तुग्रों | मे समवेत-संबद्ध दँ रूपादि गण । फलतः तन्तुभ्रो 
के रूपादि गुण पटगत रूपादि के प्रसमवायिकारण होते हैं । 

"कार्यं के साथ म्रसमवायिकारण कं इस संवन्ध को "कारणेकाथंप्रत्यासत्ति' 
कहटाजाता है । यह कायकारण का परम्परा-संबन्ध है, क्योकि काये-पटरूप कं 
समवायिकारण पट क वारा यह्‌ संबन्ध प्रस्त्‌त किया जाता है। पहला संबन्ध 
केवल “स्वसमवाय संबन्ध' है; जब कि दूसरा ‹स्वसमवायिसमवेतत्व संबन्ध" । 
पहने उदाहरण मे कायं कं साथ सीधा श्रसमवायिकारण का सामानाधिकरण्य 
है। कायं पट श्रौर श्रसमवायिकारण तन्तु-संयोग एक ही अधिकरण तन्तुग्रो में 
समवेत है । दूसरे उदाहरण में पटगत रूप-कायं कं समवायिकारण पट कं साथ 
अ्रसमवायिकारण [तन्तुरूपादि ] का सामानाधिकरण्य है । इसप्रकार रूप-कायं 
क समवायिकारण पट द्वारा प्रस्तुत होने से कायं-कारण का यह्‌ संबन्ध परम्परा- 
संवन्व मानाजाता है । 

श्रसमवायिकारणके इस विवरण को श्राचार्यो ने संस्कृत पदों मे एक पंक्ति 
दारा इसप्रकार संक्षेपसे कह दिया है-कार्येण कारणेन वा सह्‌ एकस्मिन्नर्थे 
समवेतं सत्‌ यत्कायंस्य कारणं भवति, तद्‌ श्रसमवायिकारणं विज्ञेयम्‌" । 

समवायिकारण श्रौर ्रसमवायिकारण में परस्पर यह्‌ भेद स्पष्टरहैःकि 
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समवायिकारण कायं को श्रपने मे समवेत रखता है । किसी कार्य को अपने में 
समवेत रखने का साम्यं केवल द्रव्यमे है, श्रत: प्रत्येक कायं का समवायिकारण 
केवल द्रव्य होता दै । असमवायिकारण में यह सामथ्यं नहीं रहता, वह स्वयं 
श्रपने श्राश्रय में समवेत रहता हुग्रादी म्नन्यकायं क प्रति कारण वन पाता है। 
द्रव्य, गुण, कमं सभी के श्रसमवायिकारण यथायथ गुण व कमं होत हे । गुण व 
कमं मे कोई कायं समवेत नहीं रहता । यही इन दोनों कारणों मे परस्पर भेद है । 

समवायिकारण केवल द्रव्य होता है, ग्रौर श्रसमवायिकारण गुण व कमं । 
द्रव्य, गुण-कमं नहीं होसकता, श्रौर गुणकर्म, द्रव्य नटीं हौसकते । इस ्राघार्‌ 
पर भी इनका भेद समना चाहिये] 

(३) निभित्तिकारण--उक्त दोनों कारणों से भिन्न जो कारण किसी 
कायंके होते, वे सवं उस कार्यं के ^निमित्तकारण' माने जाते हें । 

जैसे घट का समवायिकारण मृत्तिका है, मृदवयवों के परस्पर संयोग श्रसम- 
वायिकारण हैँ । इनके श्रतिरिक्त कुम्हार, दण्ड, चक्र, सूत्र, काल श्रादि सव कारण 
“निमित्तकारण' रहते है । इनमें कुम्हार प्रेरक-कर्ता होने से मख्य निमित्त है, 
शेष साधारण । इसीलिये ग्रन्य निमित्तकारणं को साधारणकारण अथवा 
सहकारी-कारण भी कटाजाता है । इसी प्रकार पट श्रादि कार्यो म तन्तु समवायि- 
कारण, तन्तु-संयोग ग्रसमवायिकारण, ग्रौर तन्तुवाय [जूलाहा], तुरी, वेमा, 
करा ग्रादि साधनों को निमित्तकारण समना चाहिये । प्रत्येक कायं में कायं- 
कारण की यह्‌ व्यवस्था लागू रहती है । 


श्रसत्कायेवाद 


न्याय-वंशेषिकदर्शन की परम्परा में 'ग्रसत्कार्यं वाद" सिद्धान्त को पुष्ट करने 
का प्रवल प्रयास बरावर चलता रहादहै। इसकी प्रतियोगिता मे दूसरा सिद्धान्त 
सत्कायंवाद' नामसे प्रसिद्धदहै, जौ सांख्य, वेदान्त म्रदि दशंनोंका सिद्धान्त 
माना जाता है । दशनो के व्याख्याग्रन्थों मे इन दोनों वादों को लक्ष्य कर विषय 
का पय्ति प्रालोडन हृश्रा है । ग्रपने-ग्रपने पक्ष को सिद्धकरनेमेंव्याख्याकारों 
ने कोई न्युनता नहीं छोडी; श्रौर कदाचित्‌ श्रपने इन व्याख्यानो मे इतने श्रधिक 
भ्रागे निकल गयेर्है, कि सिद्धान्त के मूल श्राघार दूर रहकरदृष्टिसेपूरीतरह 
म्रोकल होगये। जड़ का पता नहीं रहा, शाखा-प्रशाखाभ्रों पर वाग्युद्ध 
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चलता रहा । 

श्रसत्कायं-स्वरूप-प्रत्येक कायं श्रपनी उत्पत्ति से पहले 'ग्रसत्‌' रहता है । 
उत्पन्न होजाने पर उसका यह नूतन श्रारम्भे है, इससे पूवं उसका अस्तित्व 
किसी प्रकारमभी कभी नहीं रहा। कायं की उसदशा कानाम कायंका 
प्रागभाव ' है । उत्पत्ति से पूवं कायं काभ्रभाव होना, याभ्रसत्‌ होनाएकही 
बात है । प्रागभाव का म्नन्त होकर कार्यं की उत्पत्तिकेरूप में कायं का नवीन 
प्रारम्भ होता; इस श्राधार पर प्रस्तुत वाद को श्रारम्भवाद' नाम भी दिया- 
जाताहै। जो कार्यं है, किसी काल-विशेष मेँ उत्पन्न हुश्रा है, उसका ग्न्त 
म्रावश्यक है । कोई भी उत्पन्न हूुश्रा भाव-कायं ग्रनन्त भविष्यत्‌ तक ठहर नहीं 
सकता; इसलिये प्रत्येक कायं सादि-सान्त माना जाता है । उत्पत्ति से पहले कार्यं 
सर्वात्मना “ग्रसत्‌" रहता है, इस सिद्धान्त का नाम श्रसत्कायं वाद" है । 

यदि सांख्य प्रादि दर्शनों के श्रनुसार इस बात को मान लिया जाता, कि 
उत्पत्ति से पूवं कायं कौ सत्ता वनी हई है, तो कायं की उत्पत्ति के लिये कर्ता 
का व्यापार सवथा व्यथं है। इस पर सत्कायंवादी का कटुना है, कि कायं अपने 
कारण [समवायिकारण भ्रथवा उपादानकारण] में यदि विद्यमान नष्ट, उसकी 
सवत्र सवत्मिना भ्रसत्ताहै, तो कायं घट का जंसा प्रसद्‌भाव मृत्तिकामेंरहैः 
वसा ही तन्तुग्नों मे है। इसी प्रकार पट कायं का जसा श्रसद्‌भाव तन्तुम्रों मे है, 
वेसा ही मृत्तिका में है, तव मृत्तिका से ही घट उत्पन्न हो, ग्रौर तन्तुग्रो से ही पट 
उत्पन्न हो, एेसी व्यवस्था का होना संभव न होगा । कोई भी कायं प्रत्येक कारण- 
वस्तु से उत्पन्न होजाना चाहिये, वयोंकि कायं का भ्रसद्‌भाव सर्वत्र समान है । 
पर एेसा नहीं हैँ; किसी विशेष कायं के लिये विशेष कारणों का ही उपादान 
किया जाता है; इसलिये उस कायं का उन विशिष्ट कारणो मे श्रस्तित्व स्वीकार 
करने के लिये बाध्य होना पड़ता है । 

इस विषयमे भ्रसत्कार्यवादीका कहना दै, कि किस वस्तु से क्या कायं 
उत्पन्न किया जासकता है; यह्‌ वस्तु का श्रपना सामथ्यं है । प्रत्येक पदाथं प्रत्येक 
कायं के उत्पन्न करने में समथं या शक्त नहीं होता । कर्ता व्यक्ति जानता दहै, कि 
किस पदार्थं से कौन-सा. कायं उत्पन्न किया जासकतारहै; कायं-विशेष के 
लिये वह उन्हीं पदार्थो का उपादान करताहै, ्नन्य का नहीं । इसके श्रतिरिक्त 
उत्पत्ति से पूवं यदि कायं की किसी प्रकार की सत्ता मानीजातीहै, तो वह्‌ 
सवथा ्रव्यवहायं है; उस सत्ताका व्यवहार में कोई उपयोग संभव नहीं । 
उत्पत्ति से पूवं मूद्र.पमें भ्रवस्थित घट से जलाहरण रादि का कायं नहीं 
होसकता, श्रौर न तन्तुम्रों मे ग्रवस्थित वस्त्र से देहादि काभ्नावरण संभवहै,मन 


३७८ वशाषकदडान म्‌ 


शीत ग्रादिका निराकरण । हंसव व्यवहार कायं की उत्पत्ति प्र श्रनन्तरही 
संभव होता दै । 

वौद्धदर्न मेंकायं की इस स्थिति को श््रथंक्रियाकारिता' पदोंद्रारा 
श्रभिव्यक्त किया गया है । प्रत्येक कायं किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिये उत्पन्न 
किया जाता है । विशिष्ट प्रयोजन के श्रनुकूल क्ियाव व्यापार का संपन्न किया 
जाना कार्य-वस्तु की सत्ता का नियामकदहै। जसे वट-का्यं का प्रयोजन 
जलाह्रण श्रादि दै । इसके द्वारा इसक्रियाव व्यापार का संपन्न होना घटकी 
सत्ता का नियामक है । कायं-वस्तु की इसी स्थिति को वस्तु-गत र्थक्रिया- 
कारिता' कहाजाता दै । यह्‌ सव कायं कौ उत्पत्ति से पूर्वं संभव नहीं । इसलिये 
उस दहा में कायं की सत्ता को स्वीकार करना ग्रनपेक्षित एवं श्नप्रामाणिक है । 

विवेचन कौ इस स्थिति पर सत्कार्यवादी का कटनादटै, कि घट-कायं के 
म्रपने व्यवहा्यंरूप में ग्राजाने से पूवं उसके द्वारा जलाह्रणादि व्यापार का संपन्न 
होना सत्का्यंवाद को भी स्वीकायं नहींहै। जव घट अपने व्यवहार्यरूपमेंन 
रहकर कारणरूप में ्रवस्थित रहता है, वह॒ घट-कार्य की ग्रनभिव्यक्त ग्रवस्था 
दै । वह जव विशेष निमित्तो के सहयोग से ग्रपनी श्रभिव्यक्त दामे ग्रातादहै, 
तभी वह जलाह्रणादि व्यापार के लिये उपयोगी होता है । इसका यह्‌ तात्पर्यं 
नही, कि अभिव्यक्त दशा में प्रानेसे पूर्वं कार्यं का सव्रत्मिना ्रसद्‌भावहै। 
कार्यकारण की इस स्थिति के विपय में केवल इतना कटकर सन्तोष नही किया- 
जासकता, कि यह वस्तु काग्रपना सामध्यंदहे, जो किन्दीं विरिष्ट पदार्थोसे 
विशिष्ट कायं उत्पन्न होसकते दै; सव पदार्थो से सव कायं नहीं । वस्तुतः 
विभिन्न पदार्थो कासा सामथ्यं ही उनमें विशिष्ट कार्यो की सत्ताका बोधक 
है । विभिन्न पदार्थो मेंजिन कार्योका सद्‌भाव दहै, उन्दींकार्योकोउनमेंसे 
उभाराजासकतादह। इसीका यह परिणाम है, कि सव कार्य सव पदार्थोसे नहीं 
निकाले जासकते । 

इस प्रसंग में उत्पत्ति" ग्रौर श्रभिव्यक्ति' पदों के प्राघार पर वहुत-सा लम्बा 
चौड़ा विवाद प्रस्तुत कियाजाता है । केवल पदों के श्राधार पर किसी विवादका 
खड़ा करना निष्प्रयोजन है । पहला पद किसी वस्तु कैः नवीन आरम्भ का बोधक 
है, तथा दूसरा पद पहले से विद्यमान किसी वस्तु के प्रकट होने को बताता है, 
यह सब पत्तों को भिगोकर पेड को जीवित रखने की लालसा के समान है । यहां 
केवल वस्तु-तत्तव को समभने का प्रयास करना ्रवेक्षित है। यदि गम्भीरतासे 
देखाजाय, तो उत्पत्ति पद का तात्पर्य-किस वस्तु का उभरकर ऊपर ्राजाना- 
ही है। इसमें कायं के व्यवहायय॑-रूपमे श्राने से पूवं भी कायं की किसीप्रकारकी 
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सत्ता कौ भालक दहै । प्रत्येक कार्य कौ सत्ता को व्यवहायंस्थितिमें लाने के लिये 
कर्ता-व्यक्तिभ्रादिकाव्यापार हुग्रा करता है। एेसी दशा मे-कायं की उत्पत्ति 
्रथवा ्रभिव्यक्तिसेपूवं कारणमें कायं का सद्‌भाव मानने पर कर्ताग्रादिका 
व्यापार ग्रनाव्यक है-यह कहना निरर्थक होगा । 

प्रस्तुत विषय में यह्‌ भी एक विचारणीय वात है, कि कायं को न्रसत्कार्य' 
क्यौ कहाजाता है ? एेसा कहने का यही आधार संभव है, कि वह्‌ भ्रपने व्यवहार 
रूपमे प्राने से पहले प्रस्तत्‌ था। यहां विचारणीय रहै, क्या वह्‌ ग्रसद्भाव उस 
कायं का उपादान? वंशेषिक दृष्टि से उपादान का तात्पयं समवाधिकारण है । 
निङ्चित है, उस कार्यं का समवायिकारण ग्रसद्‌भाव नहीं है, उस स्थिति को 
प्रागभावक रूपमे वंशेपिक केवल निमित्तकारणकी श्रेणी में मानता है,जो 
एक साधारण कारण है । मृत्तिका श्रादिजो प्रसाधारणकारणरहै, रौर सद्रप रहै, 
उनके आधार पर कार्यको सत्कार्यं क्यों न कहाजाय ? कायं कौ कारण-ग्रव- 
स्थामें कायं के व्यवहार्य॑रूप की श्रथवा उसके प्र्थक्रियाकारित्वूप को सत्ता को 
सत्कार्यवाद में भी स्वीकार नहीं कियाजाता । एेसी दशा मे कायं के व्यवहार्यरूप 
मं श्रानेसे पूवं उसकी कंसी भी सत्ता नहीं है, एसा कहना असंगत है; म्रन्यथा 
कारण की व्यवस्था का उपपादन करना श्रशक्य होगा । 

गौतम मुनि का विचार--इस विषय में न्यायसूत्रकार गौतम मुनि ने श्रपना 
मौलिक विचार प्रस्तुत किया है । क्ं-फलप्राप्ति प्रसंगमे सत्काये-श्रसत्कारयंवाद 
पर विचार करते हृए-उपादान-नियम ॐ प्राघार पर जो कहाजातादहै, कि 
उत्पत्ति से पूर्वं कायं ग्रसत्‌ नहीं है, उस त्रस्ता के विपथ मे~ूव्रकार ने वताया- 
"ुद्धिसिद्ध तु तदसत्‌ [न्या० सू ४।१।५० | । उत्पत्ति से पूवं कार्य कीजो 
ग्रसत्ता कहीजाती है, उस दा मेँ कायं कौ बुद्धिसिद्ध सत्ता को मानना संगत 
होगा; इसी प्राधार पर उपादान-नियम कौ व्यवस्था संभव हे । 

"वुद्धिसिद्ध' पद का तात्पयं क्या है ? विचारणीय है । व्यास्याकारों का एेसा 
म्रभिप्राय ज्ञात होता है, कि वस्तु उत्पत्ति से पूवं श्रनुपलब्ध या ग्रसत्‌ रहती दहै 
उत्पन्न होने पर सद्‌भावमें प्राती है; कालान्तर में किन्हीं विरोधी कारणोंसे 
नष्ट होकर पूनः श्रनुपलब्ध व श्रसद्रप होजाती है । वस्तु के लोकसिद्ध ये उत्पाद 
विनाश इस तथ्य को स्पष्ट करते हैँ, करि उत्पत्ति से पूवं वस्तु श्रसद्रप है ।यदि 
ेसानहो, तो प्रत्येक वस्त्‌, को नित्य मानाजाना चाहिये । यदि उत्पत्तिसे पूवं 
भी वस्तु विद्यमान है, तो वह नित्य का ही स्वरूप होजाता है" । 


१. "फलः विवरण प्रसंग कै न्यायवात्तिक [४।१।४८-५० | नें श्राचायं उद्योत- 


कर। 
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इस विषयमे भ्रान्ति काद्वार यहींसेखुलजातादहै। सत्कायंवाद मेँ यह 
कभी स्वीकार नहीं कियाजाता, कि जलाहरण श्रादि व्यापार को संपन्न करने 
योग्य घटाकर श्रवस्था घटोत्पत्तिसेपूर्वं मृद्रपमेंग्रवस्थित रहती है1 परन्तु 
इस श्रवस्थामेंभ्राने से पहने मी वह प्राकार कर्ताकी वुद्धिके ्रनुसार मृत्तिका- 
पिण्ड मं ग्रवस्थित है, ग्रन्यथा उसस्राकार कोप्रकट मेंलाने के लिये मृत्तिका 
का ही उपादान ्रावश्यक न होता । 

व्याख्याकारों का कहना है, कि उत्पत्ति से पूर्वं कार्यं काकारणमें विद्यमान 
रहना उपादाननियम का प्रयोजक नहीं है, प्रत्युत वस्तु का सामथ्यं ही इसका 
प्रयोजक है । प्रमूक वस्तु से प्रमुक कायं उत्पन्न कियाजासकता है, ्रमूक नहीं; 
इसप्रकार कर्त की वुद्धि से उस दशामें कायं सिद्ध रहता दहै । इसके अनुसार 
जिस कायं कौ उत्पत्तिके लियेजो कारण समथं है, उसका उपादान करलिया 
जाता ।' 

उत्पत्ति-विनार ग्रथवा आविभवि-तिरोभाव या प्रभिव्यक्ति-विलय म्रादि पदों 
के प्राघार पर कोई विवाद प्रस्तुत करना यहां श्रभिप्रेत नहीं; समभना चाहिये 
ये पद समान प्रथंकोही प्रकट करते हैँ । विचायं है, उत्पत्तिक्यादै? घट के 
भ्राकार मेँजो वस्त, है, वह मृत्तिका हीइसरूप मेंप्रस्तत कीगईटै। उस 
मृत्िण्डसे केवल यही एक ग्राकार उभाराजासकता हौ, एेसा नहीं है । उससे 
शकोरा, करवली, कुण्डा, जार, मटका, हंडिया स्रादि विविध श्राकार उभारेजा- 
सकते हँ । मृत्पिण्डमें इन सव श्राकारोंका प्रस्तित्वहै। यदि इसे केवल कर्ता 
को वुद्धि का चमत्कार मानाजाय, कारणवस्त्‌, मँ उसके सद्‌ भाव को नकाराजाय, 
तो वह्‌ वौद्ध-द्न में प्रवेश की स्थिति भ्राजाती है । वस्तु की सत्ता उडजाती है, 
बुद्धि ही विविध ्राकारों में भासमान होती रहती है । 

बौद्ध-दशंन में प्रवेश से किसी भय का प्रस्तुत करना श्रभिप्रेत नहींहै।जो 
विचारक जिसजोर श्रधिक वल देदेताहै, उसकी दृष्टि से वह विचार एक 
वििष्ट कोटि मेंम्राजाता है । किसी भी कायं के स्राकार को कारण-वस्तु में 
समभलेना-उस वस्तु से उस प्राकार को उभारने के लिये-म्रत्यावङ्यक है । बौद्ध 
दशंन में इस बुद्धि को विदोष महत्त्व दियागया, वस्त्‌-तत्व की उपेक्षा करदीगई; 


१ नायं सत्त्वादुपादान नियमोऽपि तु सामर्थ्यात्‌ । इदमनेन शक्यं निव॑त्तेयितु 
नेदमननेत्येवं बुद्धिसिद्धं कायं कृत्वा यद्‌ यस्योत्पत्तये समं तत्‌ तस्योपादीयते 
न सवं सर्वस्य न सवंस्म।त्‌ स्वेमुत्पद्यमानं दृष्टमिति ।' [न्यायवात्िक. 
४।१।५० |, इस प्रसंग कौ तात्पयंरोका भौ द्रष्टव्य । 
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श्रथवा एक श्रोर बल देने से दूसरे की उपेक्षा होगई । इस भावना को सामने लाने 
के लिये यहां बौद्ध-दशं न का उल्लेख हुश्रा है । उत्पत्ति के पूवं कायं की बुदिसिद्ध 
सत्ता मानकर कारण-वस्त्‌ मे उस ग्राकार की विद्यमानता को भठलाया नहीं 
जासकता । 
स्पष्ट है, प्रत्येक कायं उसके कारण-वस्तु की ही एक विदेष श्रवस्था है। 
यदि "विशेष" पद-प्रयोग के श्राघार पर उसमे नवीनता का उद्‌ बोधन क रायाजाता 
है, रौर ' उससे एक भ्रूं उत्पत्ति के मानने या कथन करने मे किसी को सन्तोष 
प्राप्त होता है, तो कोई श्रापत्ति कौ बात नहीं । वस्तु-तत्त्व की श्रवस्था बदलती 
रहती दै । कायं -वस्त्‌ का एेसा स्वरूप है । 
गौतम मुनि द्वारा उत्पत्ति से पूवं कायं की बुदधिसिद्ध सत्ता स्वीकार करने 
से यह तथ्य प्रमाणित होता है, कि कारणदशा मे कायं का म्रव्यवहायेरूप विद्य- 
मान रहता है। उसको चक्षु से नहीं देखाजाता, बुद्धि से जानाजाता है । जिस 
विचारक ने वुद्धज्ञान की उपेक्षा न कर उसपर उपयुक्त बल दिया; उसकी दृष्टि 
से “सत्कार्य सामने श्राया । भ्रन्य विचारक ने बुद्धिज्ञान की उपेक्षा कर काये के 
व्यवहार्य॑रूप को अ्रधिक महत्व दिया, उस दृष्टि से श्रसत्कायं' सामने श्राया । 
इन पदों का प्रयोग परस्पर प्रतियोगी-रूप से नहीं दै, प्रत्युत इनके ्राधार भ्रथवा 
क्षेत्र का मेद होनेसे यह नाम-करण है । व्याख्याग्रन्थों में इस विषय पर जो 
विप्‌ल शास्त्रार्थ प्रस्तुत हुश्रा है, उसमे शाब्दिक मन्थन ही श्रधिक है । 
इस सव विवरण के श्राघार पर यह तथ्य सामने भ्राता है, कि सत्कायंवाद' 
श्रीर 'ग्रसत्कार्यवाद' नाम से जिन वादों का उल्लेख शास्त्रम श्राह, वे परस्पर 
कोई प्रतिदरन्द्री वाद नहीं है, न इनमें किसी तरह के परस्पर विरोध का ्राभास 
समभना चाहिये । यद्यपि दोनों पदों से भ्रापाततः विरोध की प्रतीति होती दै, 
पर-जंसा श्रभी कहागया-इस नाम-करण के श्राधार उनके श्रपने विभिन्न क्षेत्र 
है । प्रवक्ता ने जिस ओर श्रधिक बल दिया, उसीके श्रनुसार उसंका नाम रख- 
दियागया। 
वस्तु के व्यवहायं श्रवस्या मेंभ्राने से पहले उसके सद्भाव को स्वीकार 
करना, वस्तु कं व्यवहा्रूप की नित्यता का भ्रापादक नहीं है । मूलभूत वस्तु- 
तत्त्व बराबर बना रहता है, श्राकार बदलते रहते हैँ । यहं सवंथा सत्य है, कि वस्तु 
तत्तव मे जो श्राकार एक वार उभर श्राया है, वही आकार फिर दुबारा कभी नहीं 
उभरसकता, उस~जंसा श्राकार होसकता है, पर वही नहीं । इसी उभरे प्राकार 
को लक्ष्य कर “असत्कायंवाद' का उद्‌ भावन हुत्रा । इसीके साथ यह्‌ भी पणं 
सत्य है, कि वस्तु-तत्त्व श्रपनेरूप में निरन्तर बना रहता है, श्रौर उसमे पुनः उसी- 
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प्रकारके आकारको उभारा जासकता दै । मृत्तिका में घट-श्राकार उभर ्राने 
पर मृत्तिका वराबर मूलरूपमें वनी दै । उस श्राकार के वदलजाने पर भी 
मृत्तिका रहती है । कहना चाद्ये, उस श्राकार का श्रस्तित्व अन्तिक होजाता 
दै; उसीप्रकार के प्राकार को वस्तु-तत््व से पुनः उभारा जासकता है, इस 
स्थिति के श्रनुसार 'सत्कार्यवाद' सामने घ्रातादै। इसप्रकार कार्यकीयेदो 
अवस्था है, जिन पर ये वाद अ्रवलम्बितर्है। 

एेसी स्थिति में प्रत्येक वस्तु के नित्य होने की श्रादंका यां श्रापत्ति करना 
व्यथं है । वस्तु-तत्व के परिवरत्तनशील श्रथवा परिणामी होने से सा्षात्कृतधर्मा 
भ्राचार्यो ने उसर्क। परिणामि-नित्यता' को स्वीकार किया है । जो वस्तु-ततत्व है, 
वह कभी श्रसत्‌' नहीं होता । जौ मूलतः श्रसत्‌ है, वह्‌ वस्तु-ततत्व के रूप मे कभी 
सत नहीं होता । इसी भावना को गीता मे इन गब्दों से अभिव्यक्त किया-- 


नाऽसतो विद्यते भावो नाऽभावो विद्यते सतः । 
सभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्ततत्वदशिभिः ॥२।१६॥ 


परि शिष्ट-२ 


परि शिष्ट-र 


वैशेषिक एवं आधुनिक पदा्थं-विन्ञान 

आधुनिक पदाथं-विज्ञान साधारणरूपसे दो भागो मँ विभक्त है। एक-- 
रसायन [(€01179 | दूसरा-- भौतिकी [2195705 | । अपनी विशिष्ट मान्यताओं 
के माघधार पर इनका विवेच्य क्षेत्र सीमित होने से पदाथे-विज्ञान उक्त दो भागो मेँ 
वाटा गया है । इससे पदार्थं के विवेचन भौर उसके वर्गीकरण मे सुविधा रहती है । 
रसायनशास्त्र में जिन तत्त्वों को लक्ष्य कर विवेचन किया जाता है, ओर जिनके 
संमिश्रण आदि से विविध निर्माण की प्रतिक्रियागों का विवरण प्रस्तुत किया जाता 
है, उन तत्त्वो को एेलीर्मन्ट [८1९7४९६] कहा जाता है । रसायनशास्त्र में प्रत्येक 
निर्माण के लिए ये मूल-तत््व है; यद्यपि ये स्वयं भी किन्हीं अन्य मूल-तत्वों से 
निमित हए हैँ । 

इस दिशा में पाश्चात्यदेशीय विद्वानों के द्वारा खोज प्रारम्भ किये जानेके कुठ 
समय वाद रूस क म॑ण्डैलिएव [7. 1. }पा> 1.८ ] नामक एक रसायन- 
शास्त्री ने तवतक ज्ञात तत्त्वों [16001] की सवेप्रथम -एक सारिणी [(ा(- 
चाटं| तैयार की, जो अबत्तक उसी रूप में मान्यता-प्राप्त है । उस सारिणी मे तव 
केवल बानवें [६२] तत्त्वों का समावेश था, उनके अन्तराल में तवबतक कुछ तत्त्व 
अनुपलब्ध थे । वतमान में नई खोजों के आधार पर उन तत्त्वों की संख्या एक-सौ 
आठ [१०८ | तक पहुंच गई है, तथा आगे ओर बढ़ने की सम्भावना है । उन तत्त्वों 
की सूची गौर सारिणी आगे इसी परिशिष्ट में प्रस्तुत कर दी गई है। 


भौतिकी शास्त्र [1१७०8] मे जिन तत्त्वों का विवेचन किया जाता है, उनकी 
संख्या पांच है-ताप-ऊष्मा [प९८ग-हीट], प्रकाश [1.श-लाइट |, ध्वनि 
[ऽ०7त-साऊण्ड |, विद्युत [ 2100171)19-इलैक्ट्िसिटी ], चुम्बकत्व [1/9 ६०९ 
1157-मैगनेटिज्म | । 

भेद के आधार -पदार्थ-विज्ञान के ये भेद जिन तथ्यों व विशोषताओोंपर 
आधारित है, उनका समन्न लेना मपेक्षित है । आधुनिक समस्त पदार्थ-विज्ञान जिन 
दो भार्गो में बांटा गया है, उनका भाधार पदार्थो के अपने विलक्षण स्वरूप में है) 
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देखा जाता है कि एक विशेष प्रकार के पाषाण में तीव्र चृम्बकत्व निहित है, 
यह भी स्पष्ट है कि उसका प्रभाव प्रत्येक वस्तु पर न होकर किन्हीं विशिष्ट 
रचनाओं पर होता है। संभवतः उस चुम्बकत्व शक्ति को उस पदां से सवेथा 
आश्रय-रहित कर स्वतन्त्र स्थिति मे नहीं लाया जा सकता, जर्हां वह निहित है । 
यद्यपि चिन्तन के अन्तिम स्तरों मे जाकर शक्ति ओर शक्तिमान मे कोई भेद नहीं 
रहता; पर चिन्तन को प्रारम्भिकं दशाओं में उनका भेदमूलक विवरण अथवा 
व्यवहार विशेष आपत्तिजनक न समज्ञा जाना चाहिए । । 


प्रथम कटा गया, एलिमेन्ट [अणुतत्तव | स्वयं किन्हीं अन्य भूल तत्त्वो के 
सम्मिश्रण के फलस्वरूप अपने विलक्षण अस्तित्व मेँ उभर आते है, इसकी वास्त- 
विकता को समञ्ने के लिएु आज तक उपलन्ध अणुतत्त्वों की सुचौ, उनके भार 
आदि के सहित प्रस्तुत कौ जाने से पूवं उसकी [अणुतत्तव की रचना | के विषयमे 
साधारण जानकारी प्राप्त कर लेना अपेक्षित होगा । 


परमाणु [एलिमेन्ट का सबसे छोटा कण | कौ रचना-- परमाणु, तत्त्व का वह 
छोटे से छोटा कण है जो स्वतन्वरतावस्था मे रह भी सकता है ओर नहीं भी रह 
सकता है किन्तु उसमे उस तत्त्व के सभी गुण विद्यमान्‌ होते दै । परमाणु रासायनिक 
क्रिया में भाग लेता है । परमाणु के मूल कण [07087618] एञ17065 | ह 
्रोटोन, न्यदरन तथा इतलंटकोन । आधुनिक आवत्तं-सारिणी मे तत्त्वो को उनके 
परमाणु क्रमांक [‰10प४९ परणपाएलय | के आरोहण के अनुसार वर्गक्ित किया 
गया है । किसी तत्त्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित घनावेशौं [एा01005 | की 
संख्या को उस तत्त्व का परमाणु क्रमांक कहा जाता दै । तत्त्व के परमाणु में विद्यमान्‌ 
्रोटोन तथा न्यूटन की संख्या का योग उस तत्त्व का परमाणु भार होता है । 


कुछ तत्त्वों के परमाणु एसे होते हँ जिनका परमाणु-क्रमांक तो बरावर 
होता है किन्तु परमाणु भार भिन्न । इन परमाणुओों में न्यो की संख्या भिन्न 
होती है । इन्द उस तत्तव के समस्थानिक [18010765 | कहते हैँ । इसके विपरीत 
कुछ तत्त्व एेसे भी हैँ जिनका परमाणु भार बरावर होता है, किन्तु परमाण्‌- 
क्रमांक भिन्न । एसे परमाणुओं को समभारी [1509975] कहते है । प्रत्येक 
परमाण विद्यत उदासीन होता है अर्थात्‌ - प्रोटरँन [धनावेश | की संख्या 
इलेक्टांन [ऋणावेश] की संख्या बराबर होती है । जंसे-कंल्शियम का परमाणु 
भार ४०.१ है ओर परमाणु-क्रमांक २० ह । इसका तात्पयं हुभआ--कंल्शियम 
के परमाणु मे २० प्रोटान, २० इलैक्टरंन तथा २० न्यूटन हैँ । इलैक्टरन 
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का भार नितान्त नगण्य होता है । उतने से कुछ श्रधिक इसमें न्युटान्‌ हैँ । अव 
तीस क्रमांक पर जिन्क देखिये । इसमें व्यवस्थानुसार तीस से कुछ प्रधिक न्यूटन्‌ 
रहेंगे, इसका भार ६५.४ है । मव्यगत ग्रणुतत्त्वों की रचना में घीरे-घीरे बढ़ते- 
बढ़ते पांच श्रंश के लगभग भार प्रधिक होगया; इसका तात्पयं-नयुटरान्‌ की संख्या 
म्रन्य तत्त्व [प्रोटोन्‌ | की संख्यासे कुछ ्रधिक होगई, लगभग भ्रष्टमांश 
अधिक । श्रत क्रमांक चालीस पर जिरकोनिश्रम्‌ को देखिये । इसमें चालीस प्रोटोन्‌ 
है, तव उसके समान न्यूटन्‌ होकर इसका भार ८० के लगभग होना चाहिये । 
परन्तु तीस संख्या के श्रनुपात से यहां ८० का ग्रष्टमांश लगभग दस भार्‌ अ्रधिक 
बढ़्गया है । जिरकोनिश्रम्‌ का वास्तविक भार € १ है । इसका तात्पर्य है, चालीस 
से प्रविक शेष ५१ इसमे नयुटरन्‌ है । 
सारिणी क्रमांक के श्रनुसार ्रन्तिम श्रणुतत््वो में यह्‌ संख्या दोनों की 
मिलित संख्या के लगभग चतुर्थाश तक प्रधिक वढ्गई दै । जैसे-नोवंलिन्रम्‌ को 
देखे । इसका सारिणी-कमांक १०२ है । इसका तात्पयं दै, इतने दी इसमें न्यटरान्‌ 
होने चाहिये, तव भार २०४ होगा । परन्तु भार पूणं संख्या का चतुर्था बढगया 
है । चालीस क्रमांक के श्रास-पास न्यदरान्‌ की संख्या श्रष्टमांशा के लगभग श्रधिक 
थी; पर यहां ग्रान तक वह वृद्धि पूर्णं संख्या के चतुर्थाश तक पहुंच गई । इसीके 
परनुसार नोवंलिग्रम्‌ का भार २५४ होता है । इस सव विवरण से यह्‌ परिणाम 
सन्मुख प्राता है, कि भार कौ संख्या में से सारिणी करम-संख्या को घटादेने पर जो 
संख्या शेष रहती है, उतनी संख्या उस श्रणुतत्त्व की रचना में न्यूटन्‌ की 
समनी चाहिये । 
भ्रव यह्‌ स्पष्ट रीति पर समभाजासकता दै, कि कोई एोलीमन्ट मलततव 
नहीं है । जव सगं रचना मूलतत्त्व से प्रारम्भ होकर बहुत भ्रागे तक बढ ्राती है, 
तब इस रचना में एेलीमेन्ट का स्तर श्राता दै । रचनाक्रम में यह स्तर पदाथं की 
एक सूक्ष्म श्रवस्या है । साघारण व्यक्ति निसगं-सुलभ साधनों से इसे जान नहीं 
पाता । इसके लिये प्रतिभाशाली व्यक्तियों द्वारा गम्भीर चिन्तन तथा भौतिक 
विधियो के साथ खोज करना श्रपेक्षित होता है । साधारण जन जैसे वातावरण से 
चिरा रहता है, उसी सन्तुष्ट व मस्त होकर श्रपना जीवन पूरा करलेता है । 
कभी कोई विरल मेधावी जन श्रपने चारों ओर विचे-फले विश्व को अ्ादचरय पर्ण 
दृष्टि से देखते हुए इसकी गह॒राइयों मेँ उतरने का प्रयत्न करते रहते हैँ । यह क्रम 
ग्रज्ञातकालसे प्रारम्भहै; ्राजमभी चालू है, कदाचित्‌ श्रागे भी इसके रुद्ध 
होने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती । 
आधुनिक पदार्थविज्ञान मे रसायनशास्व्री तत्त्वज्ञो ने श्रपने ततत्व-विषयक 
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विवरण प्रस्तुत करने के लिए सगंरचना के इसी स्तर को श्राघार मानलेना उप- 
युक्त समभा, जिसको रसायनशास्त्र मे एँलीमेन्ट नाम दियागया है । वस्तुतः 
एंली्मैन्ट मूलतत्व न होने पर भी इस शास्त्र में इसे मूलतत्त्व के रूप मे माना- 
जाता व व्यवहूत कियाजाता है। रसायन-तत्त्वज्ञों ने श्रपने विवेचन को 
इसी स्तर से प्रारम्भ किया है, श्रतः उनकी दृष्टि से सगंरचनाक्रम का यह स्तर 
मूलतत्त्व के रूप मे समभाजाना अनुचित नहीं है । इस तथ्य को स्मरण रखना 
होगा, क्योकि रागे यह स्पष्ट कियाजाना है, कि वंशेषिक का परमाण्‌ भी सगं 
रचनाक्रम के किसीरएेसेही स्तर का तत्त्व है। उसकी यथास्थिति को समभना 
प्रपेक्षित है । 
श्रागे दीगई श्रणुतत्त्व-सारिणी में पाठक देखेगे, कि समस्त एलीमेन्ट केवल 
सात वर्गो मे विभाजित दै । वर्गे काजो क्रमांक है, उसमे जितने एँलीमन्ट सन्ति- 
विष्ट है, उनके श्रणु में मूलतत्वौं को पत्तं [लेग्रर 1.4४ | उसी क्रमांक के 
श्रनुरूप रहती हैँ । 
पहले व में दो एंलीमेन्ट हैँ । इसका तात्पयं है, न्युक्लिग्रस्‌ [ण्नन्णऽ]- 
केनद्रस्थित प्रोटोन मूलतत्त्व के चारों ग्रोर पहले एलीरमन्ट मे एक श्रौर दूसरेमे दो 
इलक्टरान्‌ चक्कर काटा करते हैँ । प्रोटोन के चारो शरोर इलक्टरान्‌ का तीव्र गति 
से घूमना उस अ्रणु की पहली पत्तं को श्रभिनव्यक्त करता है । इस वगं में श्रथवा 
पहली पत्तं में घूमनेवाले दो इलैक्टान्‌ से ्रधिक की संभावना नहीं होसकती; 
श्रथवा इससे भ्रधिक इर्लक्टरान्‌ वहां घूमते नहीं देखेजाते । जब इससे श्रधिक इलं- 
क्टरान्‌ वहां भ्रयेगा, वह दूसरी पत्तं बनायेगा, इस पत्त में तीन से दस संख्या तक 
के एँलीमेन्ट श्राते है । एलीमेन्ट का यह्‌ दूसरा वगं है । इस दूसरी पत्तं मे धिक , 
से अ्रधिक श्राठ इलैक्टृान्‌ श्रतिरिक्त समासकते हैँ । उसीके अनुसार विभिन्न एली- 
मन्ट की रचना होतीजाती है । 
भ्रव इस परिणाम पर पहुंचते है, कि श्रण्‌-तत्त्व की पहली पत्तं मे प्रधिकसे 
श्रधिक दो तथा दूसरी पत्तं मं ग्राठ इलंक्टरान्‌ घूम सकते हैँ । इसके फलस्वरूप 
प्रथम वं के द्वितीय एलीमैन्ट हीलिभ्रम्‌ से लगाकर श्रन्तिम एलीमैन्ट नोबेलिअम्‌ 
श्रथवा लारंन्शिग्रम्‌ तक समस्त एलीमैन्ट की पहली पततं मे दो, तथा द्वितीय वगं 
के अन्तिम [दसवें ] एंलीमन्ट "निभोन्‌" से लगाकार सर्वान्तिम एँलीमेन्ट तक के 
श्रणुभ्रों के दूसरे पत्तं मे भाठ इलैवदटरान्‌ केन्द्र के चारों ओर चक्कर लगाया करते 
है । तीसरे वं में संस्या ग्यारह से ्रठारह तक के एलीमेन्ट प्राते हैँ । इनके तीसरे 
पत्त में ग्यारह से श्रठारह तक यथाक्रम एक-एक इलेक्ट्‌ान्‌ बढ़ता चलाजाता है; 
उसीके अ्रनुसार उन-उन एंलीमैन्ट की विभिन्न रचना होती चलीजाती है । इस- 
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प्रकार समस्त उपलब्ध एलीमैन्ट सात वर्गो में विभाजित खोज कियिगये ह 
सारिणो को इसीके श्रनुसार देखकर पाठक इन श्रणृग्रों की रचना को स्पष्टरूप 
मे समभ सकेंगे । 

श्रणु-परिमण्डलाकारः--इस रचना के विषयमे एक वात श्रौर ज्ञातव्य है; 
वह श्रणु के आकारके विषयमे है। जव यह कहा जातादै, किकेन्द्रस्थित 
प्रोटोन्‌ के चारों ग्नोर इलैक्टरान्‌ तीव्रगति से चक्कर लगाया करता है; तव यह्‌ 
जिज्ञासा उत्पन्न होती है, कि उस चक्कर लगाने की रेखा क्या ? क्या वह्‌ एक 
निर्घारित निरिचित रेखा मेँ ही चक्कर लगाता है, या उन चक्कर की रेखाग्रो में 
स्थानान्तरण होता रहता है ? 

विषय के विदोषन्ञों का कहना टै, कि इलेक्टरन्‌ एक ही निर्धारित रेखामें 
चक्कर नहीं लगाता । यद्यपि प्रत्येक पत्तं की सीमा [§1€: ९ स्फिग्नर ] निर्घारित 
है; पर उसी सीमा में चक्कर लगाने की रेखा निर्धारित नहीं; उसीसीमामें 
वह स्थानान्तरित होती रहती दै । तीब्रगति से घूमना, ग्रौर घूमने की रेखाग्रों का 
स्थानान्तरित होते रहना श्रू को एक मण्डल के आकार में अभिव्यक्त करता है । 
क्योकि यह्‌ ्राकार सव ग्रोर से समान प्रतीत होता है, इसलिये इसको परिमण्ड- 
लाकार कटाजाता है । वंशेषिक शास््रमें म्रणु का ्रपर नाम "परिमण्डलः 
वतायागया है । यह नाम उसके प्रतीयमान प्राकार पर ग्रघारितदहै। 

श्रव तक विवृत विषय के श्रधिक स्पष्टरूप में समभलेने की भावना से श्राषू- 
निक पदाथं विज्ञान में रसायनशास्त्र के श्रनुसार जिन श्रण्‌-तत्त्वों [एँलीमेन्ट- 
छालाला।] कौ खोजकर जानकारी प्राप्त करलीगई है, उन-तत्त्वों कौ रचना- 
नुसार सारिणी प्रस्तुत कीजाती है । 
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वंशेषिक का परम-श्रणु' 


गतत पंक्तियों में यह स्पष्ट क्रिया, कि आधुनिक पदार्थ-विज्ञान के रसायन- 
शास्त्र द्वारा विवेच्य "एक सौ तीन" प्रकार के भ्रणु-तत्त्व [ालण्टा( | स्वरूप 
से मूलतत्त्व नहीं हैँ । प्रत्युत म्न्य किन्दी मूलतत्त्वों द्वारा सर्ग-रचना प्रारम्भटहो- 
जाने के श्रननन्तर ्रागे होनेवाली रचना के किन्हीं स्तरों पर इन “एलीमैन्ट 
नामक पदार्थो का क्रम आतादहै। यह सब रचना प्राकृतिक नियमों श्रथवा 
ईश्वरीय व्यवस्थाके भ्रनुसार हुश्रा करती है,या होती रहती दहै । प्राकृतिक 
नियमों के अनुसार इन रचनाओ्नों के ्रागे भी बरावर रचनाका क्रम चलता 
रहता है, रौर यह्‌ क्रम प्रायः वहां तक चालू रहता है, जहां प्राणी म्रपने जीवन 
निर्वाह के लिये साघन प्राप्त करपाता है । इसमे ओषधि वनस्पति फल मूल ्रादि 
कातथा मानव द्वारा अ्रपनी सुख-सुविधाके लिये निमित पदार्थोकासमावेश 
है । इन्दी तत्त्वों के श्राधार परभ्रागे भी मानव द्वारा विविध रचना की कोई 
सीमा नहींहै। 

इसी सन्दभंमें विचारणीयदहै, वशेषिकशास्त्र द्वारा प्रतिपादित म्रणु-तत्तत् 
जगत्‌ का वास्तविक मूलकारण है, म्रथवा श्राधूनिक रसायनशास्त्र द्वारा विवेच्य 
एलीमन्ट के समान यह्‌ भी सर्गरचना के निरन्तर चालू प्रक्रम में किसी अवान्तर 
या मध्यगत स्तर पर श्रात्मलाभ करतार? साथमे यह्‌ भी विचायंहै, करि 
सगंरचना के मघ्यगत किसी स्तर पर इसकी स्थिति मानने से वैशेषिक प्राचार्यो 
द्वारा श्रणु" का नित्य मानाजाना कंसे संगत कहाजायेगा ? 

इन दोनों बातों पर विवेचन के लिये प्रथम यह्‌ जान लेना अआ्रावङ्यक है, कि 
वैशेषिक श्रणु' का स्वरूप क्याहै? इसके स्वरूप को समर लेने पर यह स्रधिक 
सुविधा के साथ जानाजासकेगा, कि इस श्रण्‌' का स्थान मूलकारणकेरूपमें 
है, श्रवा सगेरचना के किसी मघ्यगत स्तर पर भ्राता है। 

वैशेषिक श्राचार्यो ने जगत्‌ के कारणरूप मेंचार प्रकारके म्रण्‌ स्वीकार . 
किये हैँ पाथिव, श्राप्य, तैजस, वायवीय । वशेषिक के पारिभाषिकवर्गीकरण के 
श्रनुसार समस्त स्वीकृत पदार्थो में पृथिवी श्रादि चारों पदाथं ्रव्य' है, इसल्यि 
पृथिवी श्रादिके श्रणु' भी निरिचितरूपसे द्रव्य हैँ । पृथिवी ्रादिचारद्रव्य वही 
है, जिनको महाभूत के रूपमे बाह्य इन्द्रियो द्वारा अ्रनुभूत कियाजाता है, ओर 


1 वंशेषिकदजंनम्‌ 


जिनका इन्हीं "पृथिवी" श्रादि पदों द्वारा व्यवहार होता है। इनका सर्वान्तिम 
म्रतिसृष्ष्म स्तर श्रणु" है, जो श्रपने वगं के प्रनुसार "पार्थिव श्रणु' श्रादिनामोंसे 
व्यवहृत होता है । इसका तात्पर्य हुभ्रा -- पृथिवी द्रव्य काजो सर्वान्तिम श्रति- 
सूक्ष्म स्तर है, वह "ृथिवी-ग्रणु" है । इसीप्रकार आप्य, तजस प्रौर वायवीय ग्रणू 
की स्थितिदहे। 

 वशेपिकर दृष्टिके ्नुसार प्रत्येक वगंका श्रणु" आकारमें अ्रपने कलेवर 
कीमावनासेसमानहै, पर प्रत्येक वगं का श्रणु' भ्रपने में समवेत विशेष गुणों 
के कारण ग्न्य वर्गीयग्रणु से ग्रपने-ग्राप को पृथक्‌ रखतादै। श्रपने वगंमेभी 
एक श्रु दूसरे मरण सेभिन्नदै, पृथक्‌ है; इसक्रे नियमन के लिये वंशञेषिक 
म्राचार्यो ने प्रत्येक श्रणु में "विशेष" नामक एक पदार्थं को समवेत कल्पना किया 
है,जो स्वरूपसे ही म्नन्य सवसे भिन्न रहता हुआ स्वाश्रय श्रणु को म्नन्य श्रणु-तत्तवों 
से पृथक्‌ रतन में समथं होता है । 'विज्ञेष' नामक पदार्थं के विषय मे यहां कुछ 
वित्रेच्य नदीं, उसका विवेचन इसी परिशिष्ट में श्रागे कियागया है; यहां केवल 
ग्रणुकेस्तरको समभनेके लिये उसमें समवेत विशेष गुणों के विषय में श्राव- 
उयक विवेचन प्रपेक्षित है । 

द्रव्य' श्नौर शगुण' ये संज्ञा वंशेषिक शास्त्र में शास्त्रीय परिभाषा के ्ननुरूप 

1 इन संज्ञा-पदों से किन्हीं विशिष्ट पदार्थो का ग्रहण होता है । प्रथम कहागया, 
प्रत्येक वगे के श्रणु मँ ग्रपने विशेषगुण समवेत रहते हैँ ।* उन विशेषगुणों के न्युना- 
धिक रहने पर भी श्रण्‌. के आकार प्रकार में किसी प्रकार का प्रन्तर नहीं भ्राता, 
यद्यपि द्रग्यके स्थूलरूपमें प्राने पर उसके गुण स्वर्गीय द्रव्यो से उसका ्रन्तर 
स्पष्ट कर देते है, पर श्रण्‌दशा में यह स्थिति नहीं रहती । गणो के प्राधार पर 
वस्तु का यह्‌ भेद सावंत्रिक नहीं होता। स्थूलदशा में जहां विभिन्नद्रव्यगत समान 
गरुण दिखाई देते दै, वहां उन द्रव्यो के परस्पर भेद को श्रभिव्यक्त करने के लिये 
उन-उन द्रव्यो के म्रपने समवायिकारण-श्रवयवों के भेद को ही निमित्त माना- 
गया है । भेद का यह्‌ नियामक वंशेषिक दृष्टिसे श्रण्‌' में संभव नहीं । क्योकि 
श्रणु" किन्हीं अवयवो मे समवेत नहीं होता, वह॒ स्वयं केवल श्रवयव-मात्र है। 
ेसी दशा में यहम्नौर भी गंभीरता के साथ विवेचनीय होजाता है, कि विभिन्न 
एवं न्यूनाधिक गुणों का श्राश्चरय होते हए भी प्रत्येक वं का ब्रणु श्राकार-प्रकार 
में समान कंसे रहता या मानाजाता दै? 


१. किस द्रव्य में कितने गुण रहते हैँ, तया कौन-सा गुण कितने द्रव्यो मे रहता 
है } इसके लिये देखें प्रस्तुत ग्रन्थ को पृष्ठ ३२-३३ । 


परिकिष्टरे ३६९ 


वस्तुतः वंशेपिक ्रण्‌ की यह्‌ स्थिति अ्रनायास इस वैचारिक भुकाव की ग्रोर 
वाधित करती है, कि यह्‌ श्रण्‌-तत्व' स्वत्मिना मूलकारण न होकर सर्गरचना के 
निरन्तर चाल्‌ प्रक्रममें कहीं मध्यगतस्तर पर श्रपना स्थान पाताहै। जसे ग्राधुनिक 
रसायनशास्त्रके एलीमेन्ट का सगरत्ननाके प्रक्रममें किसी मध्यगत स्तर पर 
स्थानद; एेसेही किसी स्तर पर वंशेषिककेश्रण्‌, का स्थान है । रसायनशास्त्र 
श्रपने विवेच्यक्षेत्र मे एंलीमँन्ट को मूलतत्त्व मानकर श्रागे विवेचन प्रस्तुत करता 
है; एसे ही वैशेपिक सर्गरचना के किसी स्तर पर अभिव्यक्त हुए श्रणु' को मूल- 
तत्त्व स्वीकृत कर उससे प्रागे का विवेचन प्रस्तुत करता है, वह इस विचार की 
उपेक्षा करतादहै, क्रि ्रणु' की रचना कंसे होती है? कहां से होती? ्रथवा 
होतीभीदहै, यानहं? यदि वह इसपर विचार करे, तो वह्‌ श्रपने विवेच्य-क्षेत्र 
कीसीभासे वाह्र चलाजाता है इसीलिये उसने इसकी उपेक्षाकर श्रणु' को 
नित्य मान लिया हे । वस्तुस्थिति में वह ग्रणु कंसे वनता, कहांसे आता? 
यह सव विवेचन करना दंन के प्नन्यक्षेत्रकाकयंहे। 
वेशेषिक श्रणु' कौ रचना--्रव विचारना चाहिये, सगंरचना कौ परम्परा 
मं वैशेषिक श्रणु का स्थान सचनाके मध्यगत किसस्तरपर है । 'मध्यगत' पद 
का तात्पर्यं है--मुलतत्वों से रचना का करम प्रारम्भ दोचुकाहै, प्राकृतिक 
व्यवस्थाभ्रों के ्रनुसार वे तत्व अ्रवस्थान्तरों मं परिणत होते चले प्रारहे है। 
प्राणि-जगत्‌ श्रथवा विशेषरूप से मानव प्राणी जिस वातावरण में एवं जिन 
भौतिकया प्राकृतिक पदार्थो के बीच रहता हुआ ्रपना जीवन चालू रखने में 
समर्थं होरहा द, पदार्थो की प्राकृतिक रचना का वह्‌ अन्तिम स्तर है । इन दोनों 
स्थितियों के अन्तराल में रचना के अनेक स्तर । इसी बीच में ग्राघुनिक रसा- 
यनशास्त्र-ग्रभिमत "एलीमन्ट' का स्तर है। यह पद विभिन्न पदार्थं के एक 
विचिष्ट स्तर का बोधक है । एसा नहीं, कि यह्‌ किसी एक पदार्थं का नाम हो । 
एंलीमैन्ट की परिभाषा है-'जो वही वह्‌ है ।' श्र्थात्‌ वह्‌ केवल एक पदार्थ 
है, उसमें श्नन्य किसीका मिश्रण नहीं । जँसे-सोना [ सुवणं | मरपने ग्रन्तिम श्रणु-कण 
तक सोना ही सोना है, उसमें ्नन्य किसी तत्व [एंलीमंन्ट ] का संमिश्रण नहीं । 
परन्तु सोने के श्रन्तिम अ्रणु-कण काजवब विश्लेषण करदियाजाता है, तब वह 
सोना न रहकर भ्रपने मूलतत््वों [प्ोटोन्‌, इलैकटान्‌, न्यूटन्‌ ] के रूप मे विखर 
जाता है । मूलतत्त्व एकदम छलांग लगाकर सोना नहीं वनजाने; इनको लम्बी 
यात्रा करनी पडती है, न मालूम, कितनी ग्रज्ञात श्रनिदिरयमान च्रवस्थाग्रोंमें 
होकर उन तत्त्वों को गुजरना होता है, तव कहीं एक निर्धारित स्तर की ग्रवस्था 
श्राती दै, मानव ने उस श्रवस्था मं इसको पकड़ा । यह्‌ "सोना" संसार के सन्म्‌ख 


वैश्ेषिकवददानम्‌ 


ह भ्रवस्थाम्नों की रचना प्रकृति [नेचर-धपा८ | कं। "^ ४ 
केद्वारा होता । इस भटी का नियन्त्रण व व्यवस्थापन किसी ग्रज्ञात श क 
समस्त विङ्व र दै। इस महान निर्माण थ क 
प्रथिवी भे समस्त भे पि है । उस श्रनन्त विष्व के श्रतिक्षद्र भाग श्रपर्न 
निक £ एुलीमन्ट को हम प्राप्त कररटे है । 

तेज, क के परीक्षण दारा यह स्पष्ट दोगयादै वि पृथिवी, 0 
रो शौक का रचनामें किन तत्रो का कितना उपयोग होता दै । षृ ४ 
गहराई तक का वायु तथा जल-मण्डलों को साथलेकर लगभग चौवीस म ९ 

1 पार्थिव चिप्पड्‌ मूख्यतः [६६ प्रतिशत ] केवल वारह मूलत 
क ध से कती दै । उसका लगभग श्राघा भागतो ग्रकिसिजनदही दै, ओर 
द लगभग चौयाई सिलिकन है । शेप चौयाई भाग मे गरन्य दस मूलतत्त्व हं । 
पृथिवीके एक परमाणु में संघटित वारह्‌ मूलतत्त्व के नाम प्रौर इनके प्रतिदातांक 
परिमाण का विवरण इसप्रकार ह 


नाम प्रतिरातभाग नाम प्रतिशतभाग 

ग्राक्सिजन ४६.८५ पोटेशिग्रम्‌ २.३३ 
सिलिकन्‌ २६.०३ मेग्नेशिग्रम्‌ २.११ 
एट्युमीनिभ्रम्‌ ७.२८ दाइडोजन्‌ ०.६७ 
लोहा ४.१२ टिटैनिग्रन्‌ ०.४१ 
कंत्िश्रम्‌ ३.१० क्लोरीन्‌ ० 
सोडिग्नम्‌ २.३३ क्विन्‌ ५०६ 

& ६.०० 


शेप समस्त मूलतत्त्व १.०० 


१००.०० 


१-- च्राजकल यद्यपि लगभग दस-वारह्‌ वषेसे वूरीकेनापक लिये किलोमीटर 
का प्रयोग जहां-तहां होने लगा है । यह्‌ वत्तंमान प्रासन के द्वारा चाल्‌ 
कियागया है । पर श्रभी इसका चलन बहुत कम है । पूर्वाभ्यास के ्रनुसार 
हमने यहां "मील" का प्रयोग किया है । १ मील = १.६०६ किलोमीटर । 
श्रथवा १ मील =-१६०६ मीटर । १ मीटर--१.०६४ गज्ञ। श्रयवा 
१ मीटर = ३६.३७ इञ्च। फलतः १ मील -= १७६० गज -- १६०६ मीटर । 


पारशिष्टर ४०९ 


यह्‌ विवरण पृथिवी के एक ब्रणु की रचना काटहै। दे अ्रणुभ्नों से मिलकर 
यह वाह्य पृथिवीमण्डल वना है, पृथिवी का यह्‌ सर्वातिशायौ छोटा अणु [कण 1 
होने से वशषिकमें इसको परम [सरण परमाणु" कहागया है। यदि इसका 
विभाजन श्यना विर्लेवण कर दिया जाय, तो यह पृथिवी-च्रण्‌, नदीं रहेगा, 
अपने कारण-तक्त्वों क रूप मं विखर जायेगा । इसीलिये यह्‌ पृथिवी-परमाण्‌ के 
रूपमे रभ्य मानागया है । जबतक वह्‌ श्रभेद्य' है, तवतक ही वह 'पृथिवी- 
लष्ट होजाने पर पृथिवी-परमाणूता ही नदीं रहती । 


परमाण्‌' है । विरः 6 
इसीध्रकार जलीय, तंजस ग्रौर वायवीय परमाणु की रचना के विषय की 


जानकारीको भी स्राधूनिक विज्ञान ने स्पष्ट किया है। जलीय परमाणुका 
संघटन निम्नलिखित एलीमन्ट से होता टै-- 


नाम घटक रंशा 
दाइड़ोजन २ भाग 
श्रोविसजन १ भाग 


इंदवरीय व्यवस्थाग्रौं के म्रनुसारं प्रकृति की स्वचालित भटर में प्राकृतिक 
तत्त्वों ऊ विविध परिणाम हृ करते है । श्रपने स्तर पर जल उन्दी परिणामों 
मं एक हे । इसके घटक श्ंशो कै विषय मे विज्ञान द्वारा जानकारी प्राप्त होजाने 
परमौ सरल साधारण यान्त्रिक विधियो दारा यौगिक पदार्थं के घटक तत्त्वो को 
पृथक्‌ नहीं कियाजासकता । साथ ही यह्‌ स्मरण रखना चाहिये, कि श्रनेक बार 
यौगिक के गुण उसवेः घटक तत्त्वों के गुण-घर्मो से भिन्न होते हं । उदाहरणार्थं 
जल कोही लीजिये, यह जिन दो तत्त्वों [हाइडोजन -म्नांक्सिजन्‌ | कै योग से 
वना है, उसमें हार्दडोजन ज्वलनशील है; अ्राग्नेय-स्वमाव है, ओर दूसरा 
श्रोंकिसिजन जलने में सहायक होता है । परन्तु उनसे बना यौगिक जल श्रग्नि को 
बु्ादेता है । इससे स्पष्ट टोता है, किसी यौगिक का गुण-घमं कभी म्रपने मूल- 
तत्त्व के गुणधमं का विरोधी होता है। 

स्राघूनिक विज्ञान के ्रनुसार तेजस परमाणु उस रचना-परम्परा मे नहीं 
भ्राता, जिसमे पृथिवी श्रादि के परमाणु की रचना का समावेश दै। पृथिवी 
आदिकी रचना रासायनिक संमिश्रण पर श्राधारितदहै, परन्तु वंशेषिकके 
श्रनुसार तं जस-तत्त्व मे ताप, प्रका आदि कासमवेशहै। ग्राघूनिक विज्ञान के 
अनुसार तापश्नादि की गणना भौतिकी के अन्तगंत है । इसका विवेचन भौतिकी 
प्रसंगमें स्रागे कियागया दै । 

पूर्वोक्तं पार्थिव श्रौर जलीय परमाणो के समान वायवीय-परमाणुका 
सघटन श्राघूनिक विज्ञानके भ्रनुसारदो रूपों में उपपादित कियागयाहै। 


४०२ वेशेषिकदंनम्‌ 


एक--वाल्यूम [४०णा९ ==ग्रायतन ] के ग्राधार पर, दूमरा--वेट 
6 
[ फला भार] के श्राघ।र पर। इन दो स्थितियों मे वाग के घटक तत्वों 
के प्रतिशतांया में एक दूसरी से थोड़ा प्रन्तर रहता दहै, जो सप्रकार है । 


वाल्यूमके प्रनृसार- वेटके प्रनुसार 
नाम प्रतिदात-भाग प्रति्त-भाग 
नाट्टरोजन -७८.१६ ७५.५ 
प्रोक्सिजन २०.६० २३.२ 
इनटं [ग्रक्रिय] गेसेज्‌- |~ ०.६४ १.३ 
१००.०० १००.० 


इनर्टं सेन्‌ [7८ 05९5 | में निम्नतिवितन ंलीर्मन्ट तथा कत्तिपय 
यौगिको क्री गणना कीजाती दै- ष्टीलिग्रम्‌ (२ ), निग्रोन (१०), ्रगिन्‌ 
(१८), क्रि्टन्‌ (३६), भनन्‌ (५४), रंडन्‌ (८६) । 

वागु केसंघटनमें जौ यौगिक पायेजातिरटै, वे दै-कातन डाट्श्रोक्साद्‌ 
धूल, धुश्रां रारि । वाट की रचनाः इन सव पदार्थो तरे परस्पर संघटन से होती 

।वाएका यद्‌ विवरण घ्ररातलीय वायु के विपयमें समभाना चाहिये । 

वगेपिक्‌ दृष्टि > अनुसार जल, घूल, धुरं एवं ग्रन्य कान डान कसाइड 
आदि यौगिक वाय करै कारणभूत श्रंघ [श्रवयव्र | नहीं । ये पदार्थं वायुकेसाथ 
वाह्यरूप [रकारणीमृतलूप | मे संदृक्तमात्र रहते द । जव तपती ल चलती 
वायु मेंश्राग्नेय प्रयासंक्त टौजातेहै, जलका पता नहीं लगता । पृथिवी के 
ग्रनेक भागों पर, व्रिलेपकर्‌ पर्वत्तीय भागों पर्‌ विगुदढध वाग उपलब्ध होता है 
वहां घूप्त तथ्रा चन्यदार्थोकासंमिश्रण उसमं नहीं पायाजाता । इस ग्राघार पर 
ग्राधुनिक विजानवेत्ताश्रों कायह कटना, कि विभिन्नि प्रदेशों मं वायु विभिन्न 
प्रकार क्रापाल्ग्जातादै, ग्मौर दसत कारणमेदमे वायु श्रनेक प्रकार का है; 
चिन्तनीय दै, वस्तुतः ठायु श्रपने कारणीभूत श्रवयवोंसेवना सर्वत्र एक-समान 
पदार्थं हः प्रनायपान पक्त मैः दन्य पदार्थो करे वाह्य-संयोगमात्रके कारण टै । 
वे वाह्य प्रदा धानु के कारणीभूत ग्रवयव नहीं है| 


१- नाके रागे कोष्ठकनें दौ गई संख्या सारिणी-क्रमांक है । 

र रचाका यष्‌ प्रद्र 2. 01.124, (लादय (लाश ४ पष्ठ २८४ 
२६० के श्रतुरर प्रस्तुत किवागयाहै। यह ग्रन्थ सन्‌ १६६० ईसवीमें 
मास्कोसे प्रकारितहै। 


परिशिष्टर ४०३ 


ठेसा बाह्य संमिश्रण न केवल वायु में, प्रत्युत श्रन्यजल श्रादि पदार्थोँमें 
भी दैखाजाता है, पर उतने से उसे जल आदि का कारण नहीं मानाजाता । जैसे 
विभिन्न प्रदेोंका वायु व्रिभिन्न कहागया, एेसे जलमभी विभिन्न प्रदेशों में 
विभिन्न प्रकारका रहतादै। गद्धा नदीकेजलसे श्रन्य नदियोंके जल नहीं 
मिलने । गङ्खाजल-विेपकर पर्वतीय भाग में उपलब्ध-ग्रतिस्वास्थ्यकर विशुद्ध 
पवित्र [अ्रन्य पदार्थो से ग्नमिधित] पायागयाहै; जवकि ग्न्य भ्रनेक स्थानोंके 
जल एेसे नहीं होते । कहीं का जल भारी, खारी, बसीला, श्रपाचक ग्रादि पाया- 
जाता दहै; परन्तु उन संमिश्रणों कोजलके घटक भ्रंश नहीं मानाजाता।पेसेही 
धूल, जल श्रादिको वाय काघटक भ्रंश नहीं मानाजाना चाहिये । पृष्प-वाटिका 
से वहत। मन्द समीरण विविध गन्धयुक्त ्रनुभव होता है । पर वह्‌ अन्य द्रव्योंके 
संभिश्रणसेहै,जोद्रन्यवायुके कारणीभूत प्रन नहीं । 
ग्रनेक एँलीमंन्ट एक प्रकारसे महीक र्पः दँ, जो पृथिवी के विभिन्न प्रदेशों 
मे पायेगये दँ । पृथिवी ग्रादि तत्वों की रचनासे पटले के रचना-स्तरों मे इनका 
निर्माण होचूकाहोतादै। रचना-क्रम के उस स्तर में पहुंचने तक ग्रभी पृथिवी 
आदि का प्रस्तित्व भविष्यत्‌ के गभंमें ग्रन्तदित रहताहै। पृथिवी प्रादिकेग्रण्‌ 
जव रचना-क्रम के ग्रनुसार ग्रपने ग्रस्तित्व मे उभरग्राते टै; वैशेषिक शास्त्र का 
विवेच्य क्षेत्र पदा्थंके इसी स्तरसे प्रारम्भहोतादहै। 
यद्यपि पृथिवी प्रादि के चराद्य अणु अपने क्रारण से उत्पन्न होनेके कारण 
ग्रनित्यदहैँ; परन्तु कणादने इसको मूल मानकर ्रागे की रचना का विवरण 
प्रस्तुत किया है, इक्षलिग्रे यहां प्रथिवी ्रादिके त्नण्‌, कौ नित्य माननाया कहना 
श्रनुपयुक्त नहीं है । यदि वह प्रण्‌ को ्रनित्य कहता, तो उमे उसके मूल कारण 
का उपपादन करना ग्रावदयकल्प से ग्रपेक्षित होजाता, श्रौरणेसी ददा में वह्‌ 
श्रपने श्रभिवाल्छित विवेच्य क्षेत्र से बाहर निकलजाता। वगेषिक क विवेचन 
की यहणेसी ही स्थितिदै, जैसे प्राघूनिक रसायनशास्त्र द्वारा जगद्रचनाक्रम 
में स्वाभिवाचज्छित एलीमेन्ट-स्तर के पदां का विवेचन हैं । प्रत्येक एलीमेन्ट 
श्रपने कारण-तत््यों से उत्पन्न व परिणत पदार्थं टै; फिरमभी रसायनयास्त्र उसे 
मूल तत्तव मानकर उसके प्रागे के रचन(-स्तरों का विवेचन प्रस्तुत करतार । उसे 
यह बताने या प्रतिपादन करने की श्रावरयकता नही, करि वह किन ग्नन्यमूल 
तत्त्वों से किसप्रकार उत्पन्न होता या परिणत हृभ्रा करता दै। 


 १- देवे- एलीमे्ट-सारिणी संख्या ५७ से ७१ तक, तथा ६० से उपान्त्य 
संख्या तक । 
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पयिवौभ्रादि का श्रणु-परमाणु-- साधारणतया यह कटाजाता दै, किजव 
पृथिवी श्रादि का ग्रणु उत्पन्न हमा मनागया, तो उसे परमाण [परम-अ्रणु] 
नहीं कट्ना चादधिये; वरयोकरि परमाणु तो वह होगा, जौ उसका भी कारण है। 
वस्तुतः श्रणु-मटत्‌' प्रादि पदों का प्रयोग सापेक्ष होताहै, कोई पदार्थं किसी 
कौश्रवेक्षाग्रणुहोने पर भी ्नन्य की अवेक्षा महत्‌ कठाजासकता है; एवं अन्य 
किसी की ग्रपेक्षा वही पदार्थं परम-श्रण्‌ भौ संभव है । जव तत्तव रचनाक्रमानुसार 
परिणत होते-टोते परृथिवी-रूप मं सर्वप्रथम ग्रमिव्यक्त होता दै, प्रथिवी केरूप 
मँ वह तत्व "रम-्रणु" है । पृथिवीरूप में उभरने वाला वह्‌ तत्त्व सवते छोटा 
व सूक्ष्म रहता दै । ग्रत ग्रागे जो भी पदार्थं पृथिवीरूप होगा, वह सव उससे बड़ा 
होगा; क्योंकि उसके परस्पर्‌ संयोजन ते टी प्रथिवी कास्थृल रूप श्रभिव्यक्ति 
मेँ ग्रायेगा। इसलिये पृथिवीलू्पमें उभरा ग्राद्य-ग्रणु । माना जाये, तो 

द दौपावह्‌ नहीं है । ति 

परमाणु का उत्पाद-प्रृथिवी श्रादिका ठेस परमाणु उत्पन्न होता है, 
इस्तका केन व उपपादन सांख्य-योगगास्वमें क्रिया गया ह । सांख्य में सगं- 
रचनाकोदो भागों वाटा एक-ग्रध्यात्म, दूसरा-ग्रधिभृत । समस्त विव 
क मूल उपादान 'सत््व-रजस्‌-तमस्‌ ' रूप प्रकरति दै। तात्पर्यं दे-म्‌लरूप मंतीन 
प्रकार क प्रशधवा तीन वर्गो में विभक्त तत्वह जिनके प्रकार श्रथवा वर्गं का 
नाम---सत््व-रजस्‌-तमस्‌" है । वे प्रनन्त दै, एवं ग्रतिसूक्ष्म कण श्रधथवा शक्ति 
तरगों करूप में कल्पना करिये गये ‡। इन सनका सांविकनाम प्रकृति" है । इस 
पदकावात्व्ं दै-प्रकृष्टल्प से अथवा पुण्य सेकृति-रचना का स्राघारभूत 
तत्त्व । समस्त विश्व का उपादान-ततत्व; जिसे परिणत होकर यह्‌ विश्व प्रकाश 
नेग्राताद। वेदने इन मूलतत्त्व को त्रिधातु" षद से वतताया है। अरन्य वैदिक 
तथा श्रवेदिकर-वौद्ध श्रादि सादित्यमें भी इस पद्‌का प्रयोग मूल शआ्रधार-तत्त्व 
के प्रथंमेंहृश्रादै। वेदने विद्व के मून उपादान तत्त्व के लिये श्रदिति, स्वधा, 
तमस्‌, वृक्ष घ्रादि पदोकाभी प्रयोग है, जिन्द मूल उपादान तत्त्वों का सांधिकं 
नाम समना चाहिये । 

इस प्रथं में त्रिवातु' पद वहत स्पष्टार्थं है। इसमें दो पद ह-^त्रि' आर 
धातु" । दूसरा पद धारणार्थकदहै। शवा" घातुसेतुन्‌ [उणा० १।३९ ] प्रत्यय 
होकर सिद्ध होता है; जिसका तात्पर्यं है--धारण करने वाला, श्र्धत्‌ समस्त 
विद्व का प्र्ारभूत-उपादानभूत तत्त्व । इसकः साथ श्रि" पदका योग होने 


0 
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पर प्रथं होजाताहै --तीन धातु, भ्र्थात्‌ तीन प्रकार कै श्रथवातीन वगोँमं 
विभक्त श्राधारभूत तत्त्व । इस पद की स्पष्ट एवं यथाथं व्याख्या कपिल ने 
सांख्यदशंन में प्रस्तुत की है! । इन मूलतत्त्व से जव जगद्रचना का प्रारम्भ होता 
है, उस समय रचना का स्तर सांख्य में श्रघ्यात्म' बताया है । श्रघ्यात्म-रचना 
के ग्रनन्तर प्रधिभूत रचना का स्तर प्रारम्भटहोतादहै। 
भ्रधिभूत रचना में तन्मात्र प्रस्तुत प्रसंग में सांख्यविषयक कुछ ग्रधिक 
न कहकर केवल इतना कहना श्रपेक्षित है, कि श्रधिभूत' रचना का सवंप्रथम 
तत्तव वहां तन्मात्र" बताया है । यह्‌ ग्रध्यात्म-रचना के ^भूतादि' नामक ग्रहंकार- 
स्तरसे परिणत होकर इसरूप में उभर भ्राता है । कतिपय नियत मूलततत्व-- 
सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌-से ब्रहंङ्कार की रचना होती है । उस रचना के तीन स्तर 
है-वकृत, तजस भूतादि । वैकृत स्तर के श्रहद्कार से श्रघ्यात्म वगं कौ एकादश 
इन्द्रियों [ दस बाह्य इन्द्रिय, एक ्रान्तर इन्द्रिय -मन | की रचना होती है । जिन 
मूलतत्त्व से श्रहङ्कार परिणत होता दै, उनमें कुछ न्यूनाधिक होकर उसका 
धवकृत' स्तर प्रकाश में राता है; जिसमे कार्यानुसार तत्त्वो के प्रापिक्षिक न्यूना- 
धिक्य से विभिन्न इन्द्रियों की रचना होजाती है । 
जव उस प्रह ङ्कार में ग्नन्य कतिपय विशिष्ट, मूलतत्त्व संमिश्रित होते है, तव 
उसका “भूतादि' नाम होता है । यह ग्रहङ्कारके वृत" वगे से भिन्न वग है। 
भारतीय दशंनों में सगं रचना के जिस स्तर को ^भूत' नाम दियागया दै, उसका 
ग्रारम्भ श्रहङ्कारकी इस रचना के ग्रनन्तर होताहै । इसीकारण प्रहङ्कार के इस 
स्तरको उक्त नाम दियागया । जब “भूतादि ्रहङ्कार में म्न्य ग्रपेक्षित तत्त्वोंका 
संमिश्रण होता है, तव तन्मात्र नामक तत्त्वों का स्तर उभारमेंम्राताहै। इसके 
ग्रनन्तर ^भूत' नामक तत्त्वों कौ उत्पत्ति का क्रम है । तन्माच्र' स्तर के विभिन्न 
तत्त्वों से मिलकर सव॑प्रथम पसृक्ष्मभूतः श्रपने ्रस्तित्वमे श्राते हैँ । इनके पांच 
वग है, जो "पञ्चभूत' नाम से प्रसिद्ध हैँ । उन्हीं सृक्ष्मभूतो से स्थूलमूत प्रकाश में 
आते हैँ । इनमें सूक्ष्मता श्रौर स्थूलता के ग्रतिरिक्त ग्रन्य कोई भेद नहीं रहता । 
सर्गरचनाके रूप मे मूलतत्त्वों की यात्रा का यह्‌ 'सक्ष्मभूत' स्तर वैशेषिक 
का परमाणु" है । श्रपने प्रन्यवहित पूवं-स्थित जिन तत्त्वों से उभरकर यह इस 


१. इस प्रसंग की श्रधिक्‌ जानकारी एवं विस्तृत विवेचन के लिये हमारी रचना 
सांख्यसिद्धान्तः द्रष्टग्य है । 

२. सांख्यकारिका, २४, २५ । सास्यसूुत्र, श्र ० २, सु° १६-१६, तथा श्र०े, 
सु° १।॥ 
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खूप में प्राया, उनका नाम 'सांख्य-योग यास््र' में 'तन्मात्र' स्रथवा श्रविशेष' है। 
विचारने पर स्पष्ट होता दै, सर्गरचना के प्रक्रम मं सांख्य-योगवणित तन्मात्र 
का वही स्तरहै, जो ग्राधूनिक रसायनयास्त्रद्रारा वणित "एलीमैन्ट'काहै। 
रसायनशास्त्र मे इसकी परिभाषा कीगई है-जो वही वह है, अर्थात्‌ जौ एकमात्र 
तत्त्व वही है, जिसमें समान स्तर के ग्रन्य किसी तततव का संमिश्रण नहींहै। 
जंसे-टाइदोजन श्रपने प्रन्तिम श्रण्‌ तक हादटरोजनदी दै, उसमें हीलिम्रम्‌ रादि 
किसी ब्रन्य एंलीमेन्ट का कोई संमिश्वण नदींदै। इसीप्रकारं प्रत्येक एंलीमेन्ट 
वही वह है' । 

ठीक यही स्वरूप सांख्य्वणित (तन्मात्र' काटै। इस स्तर करे तत्त्व को यह्‌ 
नाम उक्त म्राधारपर ही दियागयादै। तन्मात्र' पदकाटही यह प्रथं है-जो 
वही वह है" । तदेव इति तन्मात्रम्‌" । अथवा "तत्प्रमाणमस्य इति तन्मात्रम्‌" ।' 
रचनामेंजिसवस्तुका जो एक प्रनोखा खूप उभर श्रातादहै, वह ्रपने रूपमे 
एकमात्र वही ह । स्राधुनिक रसायनशास्व्रवणित एंलीमेन्ट तत्त्व सांख्य मे 
तन्मात्र पद द्वारा उपपादितहूग्राहै। योगमें इसीको ्रविशेष' पद सेकहा 
है'। श्रविशेषप से विोष-संज्नक पदार्थं परिणत होता दै" । वैकृत ब्रहुकार 
[श्रस्मिता] का परिणाम वाह्य इन्द्रियां तथा आन्तर इन्द्रिय मन है, एवं तन्मात्र 
का परिणाम पृथिवी श्रादि पांच भूत। अस्मिता-प्रविशेष केस्तर की ्रपेक्षा 
रचनाक्रममें इन्दियों तथा मनका स्तर "विशेष" संज्ञकटहै । एेसे ही तन्मात्र 
प्रविहोष की प्रपेक्षा पृथिवी श्रादि पांच मूत "विशेषः स्तर के पदार्थं हैँ । पञ्च- 
भूतो की यह ग्रति सूक्ष्म ग्रवस्था है । रचनाक्रम मे प्राप्त पदार्थं की इसी स्थिति 
को वैरेपिक्र द्वारा पृथिवी प्रादि के "परमाणू" रूपमे वर्णन कियाहै। 


१. द्रष्टव्य, पाणिनि--५।२।३७) ३८॥। इन सत्रों पर व्याख्याग्रन्य । 

२. द्रव्टव्य--"विशेषाऽविज्ञेषलि द्ध मात्राऽलिङ्घानि गुणपर्वाणि" पा०्यो० सू° 
२।१६॥ तथा इस सूत्र का व्यासभाष्य-'तत्राकाङ वाय्वग्युदकभूमयो भूतानि 
शन्दस्पशंरूपरसगन्धतन्माव्राणामविशेषाणां विज्ञेषा : । ` ` ` (एकादजञेन्दरि- 
याणि) ` ` "एतानि श्रस्मितालक्षणस्याऽविशेषल्य विशेषाः । ` ` षड्‌ श्रवि- 
शेषाः- तद्यथा राग्दतन्मात्रं, स्पशंतन्माच्रं, रूपतन्मात्र , रसतन्मात्र, गन्ध 
तन्माच्रञ्च ` ` पञ्चाऽविशेषाः, षष्ठडचाऽविशेषोऽस्मितामाच्र इति ।' 
वंकृत-संज्ञक श्रस्मिता श्रविशेष के विल्लेष हैँ-एकादस इन्द्रिय; तथा तन्मान्न- 
श्रविश्ञेष के विशेष हैँ-पुधिवी, जल, तेज, वायु, श्राकाड पञ्चभूत । 

३. श्रविशेषाद्‌ विहोषारम्भः' सां० सु० ३।१।। 


परिचिष्टरे ` ४०४ 


पदाथं को इसी स्थिति को मूल मानकर ग्रागे कौ रचना का विवरण प्रस्तुत 
करने के कारण इस शास्त्र का नाम वंशेषिकम्‌' है 'विश्ेपमधिकृत्य प्रवत्तं-शास्तरं 
वँशेषिकम्‌' ।* वैशेषिक का मख्य एवं मूलभूत प्रतिपाद्य विषय~पृथिवी श्रादि 
सृक्ष्ममूतों से स्थूलभूतों की उत्पत्ति प्रादि कां प्रकार, उनक्र, गण, कर्मं तथा 
ग्रन्य धर्मो का उपपादन, एवं इन्द्रियों के स्वरूप, कायं तथा श्रन्य तत्संबन्धी अ्रपे- 
क्षित विवरणों का-ग्रस्तुत करना है । पृथिवी श्रादि का परमाणु जव श्रपेक्षित 
तन्मात्रो से परिणत होकर श्रपनेरूप मे उभरताटै, तव उसमें गन्ध, रस रूप, 
ग्रादि विशेष घमं अभिव्यक्त टोजात है इसी कारण रचना के इसस्तरका नाम 
"विशेष" है । पदार्थं का यह्‌ स्वरूप 'तन्मात्र' श्रवस्था में नहीं उभरता, इसीलिये 
वह्‌ अविशेष' कहाजाता है । उस श्रवस्था मे तन्मात्र" के साथ गन्ध, रस, रूप' 
ग्रादि पदों का [गन्धतन्मात्र, रसतन्मात्र इसप्रकार | प्रयोग-तन्मात्र से उत्पन्न 
होने वाले कायं की स्थिति को लक्ष्यकर-शास्त्र मे कियागया है । जिन तन्मात्र 
तत्त्वों से गन्ध विशेषयृक्त पदाथं परिणत होता है, वे तन्मात्र शास्त्र मे "गन्ध- 
तन्मात्र" कहे गये है । इसीप्रकार "रसतन्माव्र' प्रादि समभने चाहिये । 
यह प्रथम स्पष्ट करदिया है, कि पृथिवी प्रादि का परमाणु किन 
एलीमेन्ट के परस्पर संमिश्रण से बनता है । एंलीमन्ट नामक पदाथं-स्तर के 
विषय में राध्‌ निक विज्ञान ने गम्भीर अनुसन्वान व पर्यवेक्षणं के फलस्वरूप 
जिन वास्तविकताग्नों तथा रचना-सम्बन्धी गहन सूक्ष्म विशेषताश्रों का स्पष्ट 
विवरण प्रस्तुत किया है, उसके अनुरूप प्राचीन तत्त्वज्ञो दवारा प्रस्तुत हुग्रा कोई 
विवरण भ्राज उपलब्ध नहीं है; परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं, ग्नौर एेसा कहने 
मे कोई संकोच नहीं, कि उन मनीषियों ने सगं-रचनाक्रम की इन यथाथंताओं को 
समा था। इसी कारण उससे जनित बोधित ये शास्त्र तत््व-विवेचन में 
सक्षम हैं । 
उक्त पंक्तियों द्वारा स्पष्ट कियागया, तन्मात्र तत्त्व से पृथिवी आदि 
परमाणु उत्पन्न होता है । इसीलिये पृथिवी परमाणु प्रादि से तन्मात्र सूक्ष्मदं। 
इस विषय को योगदशंन के सूत्र [१।४५ ] की व्याख्या में व्यास ने स्पष्ट किया 
है । यह कार्य की श्रपेक्षा कारण की क्रमिक सूक्ष्मता श्रधान' पर्यन्त जाती है । 
प्रकृति की उस भ्रतिसूक्षत श्रवस्था से पृथिवी श्रादिके परमाणु. तक की रचनामें 
उन तत्त्वों को इस लम्बी यात्रा के ग्रनेक स्तरोंमें होकर गुजरना पड़ता दि 


१. पाणिनि, ४।२।८७॥ 
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वैज्ञेषिकदश्ञनम्‌ 
अनि परमाणु की उत्पत्ति का स्पष्ट निर्देश वाचस्पति मिश्च ने इसी प्रस" 
मे इसप्रकार किया है 
'पाथिवस्य परमाणोगंन्धतन्मात्रप्रधानेम्यः पञ्चतन्मात्रम्य 
उत्पत्तिः । एवमाप्यस्य परमाणो्गन्धतन्मात्रवजितेभ्यो रसतन्मात्रप्रवा- 
नेम्यस्चतुर्म्यः । एवं तंजसस्य परमाणोर्गन्ध रसतन्मात्ररहितेम्यो रूपः 
तन्मात्रप्रघानेम्यस्वरिभ्यः । एवं वायवीयस्य परमाणोर्गन्धादितन्मान्- 
हीनाभ्यां स्पशं शब्दतन्माव्राम्याम्‌ । एवं नाभसस्य रव्दतन्मात्रादेवं- 
कस्मात्‌ § 


[पा.यो.द. १।४४, सूत्र की तत्त्ववैशारदी ], 
वाचस्पति भिश्च की रचना तत्त्ववैशारदी के अतिरिक्त सांख्य के श्नन्य 
अर्थां मौ पाथिव श्रादि परमाणु के कृतक होने का उपपादन उपलब्ध होता 
र । सस्यसप्तनि [ईव रङृष्ण-कृत | कौ एक प्राचीन व्याख्या युक्तिदीपिका में इस 
वपय का व्रिस्तार्‌ के साथ उल्नेव ह्भ्रादै। यह्‌सव प्रसंग ११वीं आर्याके 
व्याश्यान मे कलकत्ता संस्करण फ पृष्ठ ८३-८४ परदे] प्रन्थकारने यहां 
पाथिव आदि परमाणुग्रोंके कृतक होनेमे लगभग दस देतु उपस्थित कियद; 
तथा स्पष्ट किया है, किये परमाण्‌, जगत्‌ के मूल उपादानकारण नहीं 
ै। ये भ्रन्य जिन उपादान, तत्त्वो से परिणत टोकर इस श्रवस्या में 
श्र हए दै, उन्हीं तत्त्वों को जगत्‌ का मूल उपादानकारण समना 
चाहिये । ग्रन्थकार दवारा इस विषय म प्रस्तुत हेतु कटां तक सद्धेतु क्‌ जासकते 
' पट्‌ बात श्रलग है; पर पार्थिव श्रादि परमाणुम्रोंकी कृतकता के विषयमें 
उसकी भावना स्पष्ट होजाती है । 
भारतीय दशंनशास्त्र में पृथिवी श्रादि परमाणु की उत्पत्ति को स्वीकार 
क्थिजानिपरमभी परमाण्‌.को वैदोपिक शास्त्रम नित्य तथा ग्रभद्य मानेजाने 
का कारण प्रथम स्पष्ट करदियागयादै। नित्य इसलियि कहा, कि इसीको 
मूल मानकर भ्रागेकी रचनाका विवरण देना वशपिक का लक्ष्य है। अभे 
इसलिये है, कि पृथिवी-परमाण्‌" की स्थिति में रहते वहां कोई श्नन्तर आजाने 
की संभावना नहीं है । विरिलप्ट होजाने पर वह परृथिवीत्व ही न रहेगा, इसी 
कारण 'पृथिवी-परमाणु' रूपम वह ग्रभे्य कटह्‌ागया है । 


भौतिको विज्ञान [?195} ०5] 


प्रसंग के प्रारम्भ में कटहागया, प्राघुनिक विज्ञान साधारणरूपसे दौ 
भागो मेँ विभक्त है। एक-रसायन, दूसरा-भौतिकी । रसायनविषयक श्रवेक्षित 


परिशिष्ट र ४०६ 


अंश का निदा संक्षेपसेगत पक्तियों मे कियागया । उसी सन्दभं में वशेषिक- 
प्रतिपाद्य पृथिवी,जल ओर वायु की रचना-पद्धति का उल्लेख कियागया । वहां 
तेजस्‌ द्रव्य का वर्णन नहीं हुन । कारण यह्‌ है, कि वैशेषिक प्रतिपाद्य तेजस्‌ 
पदां श्रथवः। द्रव्य आधुनिक विज्ञान को भौतिकी कं साथ थोड़ा मेल खाता ह, 
रसायन के साथ नहीं । 

जैसा प्रथम कटा गया, आधुनिक भौतिकी विज्ञान में केवल एनर्जी 
[ 81२७४ -ऊर्जा ] का विवरण प्रस्तुत कियाजाता है । ऊर्जा पांच वर्गो 
में विभाजित है--ताप, प्रकाश, घ्वनि, विद्‌त, चुम्बकत्व । प्रसंगके प्रारम्भे 
इनका उल्लेख करदियागया है । यहां देखना है, कि वैशेषिक शास्त्र की दृष्टि 
से इनका स्थान कटांदै। 

ऊर्जा-तत््व गुण है--विचारने पर स्पष्ट होता है, भौतिकी के इन ऊर्जा-तत्त्वौं 
का समावेश वैशेषिक दृष्टिस्ते प्रायः गुणोंमे है, गुण" नामक पदां सदा द्रव्य 
पदार्थं मे आश्रित रहता है । प्रसंग केप्रारम्भमे यह निदेश कियागयादहै, कि 
ऊर्जा अन्य पदार्थं सें ग्राभ्रित रहकर ही श्रभिव्यक्त होपाती है । यह स्थिति दोनों 
जगह एक समान विचार को प्रकट करती है 1 

ताप सवस्षे पहले ताप [ घ ९.८५ग.-दीट--ऊष्मा ] कौ लीजिये, वंशोषिक 
द्वारा यह “उष्णस्पशं' के रूप मे विवेचित हुञ्ना है । यह स्पशं गुण है, रौर 
तेजस्‌ पदार्थं अथवा द्रव्य में ्राश्रित रहता है । तात्पयं हुश्रा, यह तेजस्‌ द्रव्य 
का गुणहै। ऊष्मा का उत्पादन क्रिया [कर्म-संघषंण] से होतादहै। जब 
कोई द्रव्य परस्पर संघटन करते हुए क्रियाशील रहते दै, तव उनमें श्रन्नहित 
तजस ्रणु अ्रभिग्यक्त होजाते दै, उनमें समवेत ऊष्मा [ ताप-उष्णस्पं | गुण 
उभर श्राता है । इसकी तीव्रता-मन्दता क्रिया की तीव्रता मन्दता पर निर्भर रहती 
है । स्राघुनिक विज्ञान के श्राविष्कर्ताव प्रतिष्ठाताग्रों ने इस दिशा में विस्तृत 
विवेचन प्रस्तुत किये है, वे सव ताप कौ विभिन्न शाखाग्नों के विवरण मे फले 
है । मूलभूत तथ्य केवल इतना है, कि ताप श्रौर प्रकाश तजस गुणै, म्रनन्त 
विर्व के श्रतिलघ्‌ भाग हमारे सौरमण्डलमें इनका अ्रदूट भण्डार एवं सरजख 
सोत केवल सधं है। भूमण्डल पर तापव प्रकाशक जितने साघन~-कोयला, तेल 
वैटोल ्रादि-उपलन्धदै, वे सब चिर-संचित सौर श्रातप का प्रतिनिधित्व करते 
हं । अ्राधुनिक विज्ञान के अनुसार सूयं की रचना में हारईडौजन रौर हीलिश्नम्‌ 
एँलीमेन्ट का स्रधिक भाग है, जिनमे पहला प्रतिमात्र ज्वलनरील तथा दूसरा 
इसमे अ्रतिसहयोगी दहै । वहां की क्रिया-प्रतिक्रियाग्रों के फलस्वरूप तापव 
प्रकाल अभिव्यक्त होते रहते हैँ । उससे अपेक्षित कायं संपन्न होते हैँ । 


॥1 १० 


वैद्ोषिकदर्शनम्‌ 


+ 
भकाश : वंशेषिक में प्रका [116 त्रव-लाइट | को “ास्वर-शुकलड 
स्यात कियागया है । यह्‌ विशिष्ट रूप केवल तेजस्‌ द्रव्य म ग्ाश्रित रहत 
दे। रवय शीर गुण की परिभाषा के रूप में वस्तुतत्त्व का विवेचन प्रस्तुत करना 
वेशेषिक की श्रपनी एक श्रसाधारण पद्धति है, यदि मोटेखूप में यह कटाजाये, 
कि रसायनशास्त्र के एंलीमंन्ट वैशेषिक के द्रव्य-जातीय; तथा भौतिकीलास्तर 
ताप, प्रकाश श्रादि पदां वैशेषिक के गुण-जातीय ह, तो इसमें कु अधिक 
म्रसतामञ्जस्यन होगा । यद्यपि चिन्तन के ्रन्तिमि स्तरोंमें जाकर शक्तिग्रौर 
शक्तिमान्‌ एवं गुण शरोर गुणी मं कोई अन्तर नहीं रहजाता; परन्तु चिन्तन की 
प्रारम्भिक दशाग्रे उनका भेदम्‌लक विवरण ग्रथवा व्यवहार विरेष अ्रापत्ति- 
०0 न समभाजाना चाहिये, वयक इसके विना चिन्तन की गाड़ी चलती नहीं। 
वंशेषिकशास्त्र का तत्तव-विवेचन इस श्रवसर को श्रपने ्रन्दर समेटे हुए दै । 
ध्वनि-भोतिकी मे इसके लिये साऊण्ड' [8०४५ | पद का प्रयोग किया 
जाता दै । वयक्तअवयक्त एवं पराण श्रथव। प्राणी दवारा जनित प्रत्येक प्रकार की 
ध्वनि [शब्द, प्रावाज | का इसमे समावेश दै । वंशेषिक के श्रनुसार यह गण दैः 
यहं शब्द पद से व्यवहृत है । इसका प्राश्चय द्रव्य श्राकादा मानागया है । ब्राधू- 
निक विज्ञान ने इ तत्त्व को (ईर, नाम दिया है। सूनागया दै, स्रव प्रायः 
उजानिक दस तत्त्व को उपे्षित समने लगे है । उनकी मान्यता है-वायुके 
हीने पर ही शब्द उत्पन्न होता प्रतीत होता है, ग्रतः वह्‌ उसीका गण माना जाना 
चाहिये । वस्तुतः यह भी कथन शआरंदिक दै । जहां वायु नहीं है जल आ्रादिके 
मन्दर; वहां भी ध्वनि होती गनौर सुनी जाती है । परीक्षणों से यह जानागया 
 ।क जलवायु श्रादि घ्वनि को वहन करने के माध्यम हँ । बादल में चिजली 
कौ चमक [प्रकाश] श्नौर गरज [ध्वनि] एकसाथ होते हैँ; पर चमक तत्काल 
ई देजाती है, श्रौर गरज उसके कुछ क्षण श्ननन्तर सुनाई देती है, यहां च्वनि 
का वाह्क-माध्यम वायुमण्डल है । 
सामने खले मैदान मे लगभग फर्लाग की दूरी पर घोवी कपड घो रहा है, 
पा वदृ कुल्हा से लकड़ी काट रहा है; वहां घोबी जव एक बार कपड़े को 
पटड़ पर पटक कर दुबारा पटकने के लिये ऊपर उढा लेता है, अथवा बद्ई एक 
वार्‌ हाड की चोट लकड़ी पर देकर दुबारा चोट देने के लिये कुल्हाडे को ऊपर 


नावस्या में एकब।र कुछ साथ छात्रों ने मिलकर जल में ध्वनि करने 
शरोर सुनने का परीक्षण किया । यह परोक्षण गंगन्रमे कनखता के धुल 
भ्रोर उ्वालापुर के रेल्वेषुल के मध्य कियागया ! दरौ एक मील के लग- 


१. छा 
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उठाकर तान लेता है, तब कहीं कपडङ़ं की पहली पटक श्रौर कुल्हाङ कौ चोट 
कीष्वनि दूर सामने खड़े व्यक्ति को सुनाई देती है । परन्तु इससे भी अ्रधिकद्री 
होने पर पानी में ध्वनि तत्काल सुनाई देती है" । इससे ज्ञात होता है, वायुमंडल 
को प्रपेश्ना नन-मण्डलष्वनि फ। तौत्र-वाहफ़ है । वियत उत्तमे भी म्रधिक तीव्र 
वाहक टै । 

स्राकाश सवत्र व्यापक तत्त्व हैँ । 'ईथर' को म्रादुनिक विज्ञान में रेसा ही 
मानाजाता दै। इस तत्त्व की मान्यत। के लिये वैज्ञानिकों की ्रोरसे उपेक्षाके 
कारणों के विषयमे कुछ कहा नहीं जासकता । संभव है, रसायनशास्व की सीमा 
मे इसका समावेग न टहौसकना उपेक्षाका कारणरहाहो । किसी भी वस्तु तत्त्व 
कौ मान्यता के लिये एसा होन। आवश्यक है । यह्‌ एक घ्यानदेने को वातदहै, 
वस्तुततत्वके कार्यरूप स्थूल स्तर कीश्रोरसेमूल की दिशा में विवेचन करनेके 
लिये भारतीय दर्शन [वैडेषिक, बौद्ध ज्रादि] में चार विवाश्रों को माना है-- 
पृथिवी, जल, तेज, वायु । ये ग्रौर इनके विकार वस्तुरूप हैँ, इन्हें देखा व म्रनुभव 
कियाजास्कता है, ये जगह को घेरते हैँ । जवकि ्रावूनिक भौतिकी विज्ञान के 
किसी पदार्थं मे यह्‌ सव नहीं होता । श्राकाशमे भी यह्‌ सव नहींहै। पर भौतिकी 
मेंभीश्राकाड की गणना नहीं है । भारतीय.दर्शंन घ्वनिके प्राश्रयरू्पमे म्राकाश 
को स्वीकार करतादहै। यदि ्राधूनिक विज्ञान के अ्रनुसार ऊर्जां ( प्रकृत में 
ध्वनि) का निराध्रित रहना संभव नही, तो उसका कोई श्राश्रय मानना आवश्यक 
होगा । श्राघूनिक विज्ञान इसका क्या समाधान करता है, कह नहीं सकता । यह 


भगथो। दो घडियों का समय ठोक भिलाकरदो सायियोंकोदेदी गर । 
वे निर्धारित समय कै श्रनसार एक कनखलकेपुल के समीप प्रौर दूसरा 
रेलवे पल के पास पानी के किनारे खड होगये । दुसरे दो साथियोंमंसेएक 
ने ठीक निदिष्ट समय के साय कनखलकेपलकीश्रोरसे पान्धी के अन्दर 
दो पत्थरों को श्रापसमे घीरे-घौरे टकराया ! ठीक उसौ समय दूसरी श्रोर 
रेलवे पुल के पास श्रन्य साथीने पानी में गोता लगाकर पत्यरों की उन 
चों को गिना। उतङे ठीक पांच मिनट बाद रेलवेपुलकीश्रोर के सायो 
ने पत्थरों को पानोकेश्रन्दर बजाया, श्रौर कनखलकेपुल को मोरके साथीने 
गोता लगाकर उन ध्वनियों को सुन! । दोनों श्रोर गिनती ठीक रही, तथा 
पत्थरों हारा ध्वनि करने श्रौर उसके सुनने मे समय का कोई श्रन्तर ज्ञात 
नहीं हृश्रा । व्वनि का होना श्रौर सुनन एक साय प्रतीत हुए । इसमें जल 
कीगति का कोई प्रभाव नहीं रहता, जलमण्डल परिपुणं एवं निर्बाध होना 
चाहिये । परीक्षण का यह्‌ फल सामने श्राया । 


४५. 


वैशेषिकदक्नम्‌ 


नि ङेचत कोड ५ शं काञ्चन सही, 
भ 7 दै, कोई एकदेशी वस्तुतत्त्व ध्वनि का श्राश्रय संभव नहीं।्रा 
र 
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एक उर्जा ( एष्थ्क-रेनजी ) है । म्राघुनिक विज्ञान हे । यह 
मान्यता दै, कि एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा के रूप मे परिवत्तित टोजाती न 
स्विति विन्हीं विय निमित्तो के उपस्थित होने पर होती ह । रेडियो दारा 


ष सारण किया जाता है । यहां व्वनि वियुत्तरंगो मेँ परिव्तित होजाती दे 
र भुतिपन्भे पहुंचकर वह पुनः ध्वनिरूपमं परिवत्तित टोजाती टै । वस्तुतः 
पहा भौ विचत्‌ द्वारा व्वनि के वहन को वर्णन करने की यह्‌ एक वैज्ञानिक रीतिः 
भात्रे । श्रथवा व्वनिके तरित होने का माव्यमहै। 

प्राकृतिक 


ग्रथवा ईङ्वरीय व्यवस्था के प्रनुसार उच्चारण ्रौर श्रवण के जो 
~. _ ` सामान्यतः प्राणी को उपलब्ध है, सांसारिक व्यवहारको सन्तुलित रखने 
1 महेत्वपूणं योग है । यदि सामान्यतः व्वनि का वियत्‌ के साथ संपकं हौ 
जाया करता, तो संसारे कोई वात गुप्त नहीं रक्ली जासकती थी; ेसा होने 
मानव समाज परस्पर संघं में फंसकर उच्छिन्न होजाता । मानव ने उस 
अन्तिका उद्भावन कर उपयोग किया है, वह अत्यन्त सीमित है । फिरभी 
राष्टोके गप्त समाचारो की चोरी श्रादि कर एवं ्रन्य श्रनेक प्रकारसे ये उद्‌ 
सावन महान संघं के कारण वनजाते ह । यद्यपि इनका रचनात्मक 
मानव समाज की विविध सुविघाग्नो के लिये श्नव्यन्त भ्रनुकूल है । फलतः 
एक गुण है, ग्रौर वह एक आकाश नामक द्रव्य के श्राभित रहता है, वंशेषिक 

१ यह्‌ दृष्टिकोण उपेक्ष्य एवं परिहाय नहीं है । 
._ (वयनत्‌-ऊर्जा की गणना में म्रन्यतम एक विद्युत्‌ (छान्त) है । 
वशेषिकं दृष्टि से यह तजस तत्व है । विदयुतके रूपमे इस तेजस तत्त्व की 
जानकारीका इतिहास वहत पुराना दै । वर्तमान काल में इसकी जानकारी अर 
उण्योग के रूप म जो विस्तार दै, उसका प्रारम्भ श्रवसे लगभग चार सौ वषं 
एवं हुपरा । सौोलहवीं शताब्दी में विलियम गिलवर्ट (१५४०-१६०३ ई०}) ने 
भराकषेण शक्तिके रूप मे इसका ग्रघ्ययन प्रारम्भ किया, श्रौर उसीने इसको 
'इलंविटक' नाम दिया । इले किट्सिटी' शब्द का प्रयोग इसके लिये सवंप्रथम सन्‌ 
१६५० ई० मँ वाल्टर शाल्टेन (थाल दप्रभ्वाजा) ने किया । इसी 
पमय रावं बाँयल (१६२७-१६६१ ६०) ने पता लगाया, कि विदय नमय वस्तुषु 
हल्की वस्तुभ्रों को शुन्य मे भी भ्राकर्षित करती है । शून्य का तात्पयं है, जहां बाह्य 
वायु का श्रस्तित्व नहीं है; अर्थात्‌ विद्यत के प्रभाव के लिये वायु का माध्यम 
होना श्रावश्यक नहींहै। इसप्रकार लगभग इन चार शताब्दियों मे निरन्तर 


भावित 
उपयोग 
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कियेगये चिन्तन एवं श्रम का सुपरिणाम वत्तंमान विद्य त्‌ शक्तिके रूपमे सवं- 
विदित है। 

मारतीय दशंनमें कोई एेसे स्पष्ट उल्लेख नीं हैँ, जिनसे यह्‌ ज्ञात होसके, 
कि वर्तमान कालके समानप्र चीन कालम विदत्‌ काेसा प्रयोग होता रहा 
हो । दर्शन की श्रवेक्षा अन्य भारतीय प्राचीन साहित्य में इस विषय के कुछ संकेत 
श्रवङ्य मिलते है, जिससे वियत्‌ के व्यावहारिक प्रयोग तथा उसकी तात्कालिक 
सूक्ष्म जानकारी का आभास होता है । एेसे प्रसंगो मे जल, तेजस्‌, वायु.को देवता- 
रूप मानकर उल्लेख हुश्रा है, जो इनके दिव्यशक्तिरूप को श्रभिव्यक्त करता है । 
ये दिव्य शक्तियां वहां राष्ट के सेवक के रूपम निदिष्ट कीगडई हं; जिससे इनके 
जनहित में प्रयोग किये जाने का पत्ता लगता है ।' 

संस्कत साहित्य अथवा शब्दकोष कौ एक विदोष वात है, कि किसी एक 
अर्थं के वाचकरूपमें श्रनेक पदोंका प्रयोग होता है 1 वस्तुस्थिति में प्रत्येक पद 
उस वस्तु की किसी एेसी विदोषता को श्रभिव्यक्त करता है, जौ श्रन्य पदद्धारा 
नहीं होती । इसप्रकार पर्यायवाची होते हए भी वे पद उस ञ्रथं की किन्हीं 
विशेषताग्रों के इतिवृत्त को श्रपने ्नन्दर समेटे रहते दँ । संस्कृतम विद्युत्‌ के 
लिये भी श्रनेक पदों का प्रयोग होता है । उनमें विदूत्‌-विषयक तात्कालिक जान- 
कारी का बहुत-सा इतिहास छिपा है । उसके उद्धाटन कान यह ्रवसर दहै, श्रौर 
न वह अ्रपेक्षित दहै । यहां केवल उस तत्त्व के स्वरूप एवं उसको रचना व मूल 
उपादान ख्रादि के विषयमे यथामति प्रकाश डालना प्रसंगानुकूल है । दरशन के 
कषेत्रम इतना ही स्नाता है । प्रयोग काक्षेत्र दूसराहै। 

भारत का सर्व॑प्राचीन साहित्यवेदहै। वहां ्राधिभौत्तिक दृष्टिसे इन्द्र 
श्ररिवनी देवों का विदत रूपमे वणन है । अडविनी का विवरण बड़ा चमत्कार 
पूर्णं है। यह दो कासा जोडा है, जिनमे से कोई भी एक दुसरे को छोड़कर नहीं 
रहसकता । फिर श्ररिविनी' नाम इनकी ग्रति तीत्र गतिशीलता को अभिव्यक्त 
करता है । इस मिथुनीभूत कलेवर की दो दिव्य शक्ति वही है, जिनको ब्राघूनिक 
विज्ञान में पाजिटिव पावर तथा नैँगेटिव पाँवर कहाजाता है । ये अनिवायंरूप 
से मिथुनीभूत रहकर ही कार्यक्षमता की श्रवस्था को प्राप्त करती है । विद्युत्‌ 
के कायंश्षम कलेवर की रचनाका रूप वेद के श्रदिवनी' पद में अ्रन्तहित है । 

ज्वलनशीलता [ताप] श्रौर प्रकाशरूपता विशेषतां के प्राघारः पर विद्युत्‌ 
को वश्ेषिक में तजस द्रव्यस्वरूप मानागया है । गत पंक्तियों में यह निर्देश किया, 


१. त्रष्डव्य-- वाल्मीकि रामायण, लंकापुरो-वर्णन ॥ 


11. वैशेषिकदक्षनम 
कि तापश्रौर प्रकाश वँशेपिकदुष्टिसे पदां के गुण-वरगं मेंग्राति दँ । ये गण 

जहां समवेत रै, वह तेजस्‌ द्रव्य होता है, वियत्‌ एेसा ही हे । 

चुम्बकत्व यट पद किसी वस्तु विशेष म ्राकषण' के शक्ति-सद्‌भाव को 

श्रभिव्यक्त करता है । एक पदाथ दूसरे का प्राक्षण करता है । जो श्राकरपक है, उस 
भेंआकषण करने की शक्ति है । जो प्राङृष्ट होता है, ्रथवा आकृष्यमाण है, उसमें 

म्राकषंण हो रहा है ।'न्राकषेण' एक क्रिया दै, यह्‌ उस पदार्थं का घमं है, जो ्राकृष्ट 

किया जारहा है, म्राकपंण करने की शक्ति दूसरे पदार्थं मे है, जिसे चुम्बक यामेगनेट 
कहाजायेगा । उसमे निहित भ्राकषण शक्ति चूम्बकत्व है | नैसगिकरूप से वना 
चूम्बक नाम का पदार्थं पायाजाता है । संस्कृत मे उसका नाम श््रयस्कान्त' है 1 
नैसगिक श्रयस्कान्त वहुत कम उपलब्ध होता है । वैज्ञानिक पद्धति से लौहसम 
घातुमें विद्यूत्‌ को संक्रान्त करदियाजाता है । उससे वही कायं संपन्न किया- 
जासकता है, जो नैसगिक चुम्बकसे होता दहै। इससे परिणाम निकलता है, 
चूम्बक मे आकर्षणरक्ति विद्यत कालरूप है। उसके योगसे लौटवातु शक्ति- 
संपन्न होजाता है । शक्तिशाली पदार्थं शक्तिहीन को श्रपनी ग्रोर प्राकृष्ट कर ले, 
यह स्वाभाविक है । 

किसी [नैसगिक या नैमित्तिक] चृम्बकखण्डमें श्राकर्षण की एक सीमित 

शक्ति रहती दै । यदि अ्राकृष्यमाण प्रचूम्बक वस्तु श्नन्य निमित्तो के कारण उससे 
[चुम्बक से] ्रचिक राक्तिशाली है; तो वह्‌ चुम्बक सन्मुख स्थित उस ग्रचुम्बक 
वस्तु कोग्राङृष्ट नहीं कर सकेगा। इससे यह परिणाम सामने भ्राताहै, कि 
शक्तिगाली चूम्बक पदां श्रपनी ग्रपक्षा गक्तिहीन भ्रचुम्बक पदार्थं को ्राकृष्ट 
करता है । ग्राकरषेक चूम्बक पदाथं मे श्राकषंण-शक्ति' नाम से जो तत्त्व है, वह्‌ 
विचत्‌ रूप दै, यह्‌ स्पष्ट होता ह । कहाजाचूका दै, वैशेषिक द्‌ ष्ट से वह॒ "तेजस्‌" 
पदार्थं के अन्तर्गत श्रातादहै। यह्‌ ्रावश्यक नहीं, कि प्रत्येक चृम्बक किसीभी 
श्रसूम्बक पदार्थं को ग्राकृष्ट करसके । यह पदाथे-घर्म की किसी विशेषता पर 
निर्भर रहता है । 


ऊर्जा के श्रन्य भेद 
पांच विधा जो ऊर्जा की गत पंक्तियों दारा निर्दिष्ट कीगई है, उनके ्रति- 
रिक्त ऊर्जाके ्रन्य प्रकार भी वैज्ञानिकों ने म्रनुभव किये दै । उनका कहना है, 
विविध प्रकारके पिण्डों से संबद्ध ऊर्जा को यन्त्ोंकी सहायता से कायरूप में 


परिणत होते स्पष्टतः देखा जासकता है । इसी प्राघार पर इसका नाम “यान्त्रिक 
ऊर्जा" कहाजाता है । यान्त्रिक ऊर्जाके दो भेद है, एक--स्थितिज ऊर्जा; दूसरी- 
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गतिज ऊर्जा । इनका संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है-- 

स्थितिज ऊर्जा - किसी भी पिण्ड मे स्थित [समवेत | नैसगिक शक्ति का 
नाम स्थितिज ऊजा दै । यह शक्ति प्रथिवी के आकषण की प्रतियोगितामें 
ग्रभिव्यक्त होती दै । यदि एक किलोग्राम भार के पिण्ड को एक मीटर ऊपर उठ- 
कर पद पर रखदियाजाय, तो जो शक्ति पृथिवी के म्राकषंण के विरुद्ध उसके 
उठाने मेँ व्यय हुई है, उतनी शक्ति उस पिण्ड मे संक्रान्त होकर उस पिण्ड की 
उतनी कार्यक्षमता को बढा देती है । उस पट से गिरने पर वह पिण्ड उतनी ही, 
शवित से वैर को कुचलता दै; ्रथवा जहां गिरे, उस स्थान को विङृत करता है 1 
यह ऊर्जां पृथिवी तथा पिण्ड की श्रापेक्षिक स्थिति के कारण होती है ।| इसीलिये 
इसको 'स्थितिज ऊर्जा" कहते हँ । 

जव कभी भी पिण्डों के किसी समुदाय की पारस्परिक दूरी-्रथवा एक 
ही पिण्डक विभिन्न भागौ-कौ स्वाभाविक स्थिति में प्नन्तर उत्पन्न होता है, 
तो स्थितिज ऊर्जा मे भी म्रन्तर श्राजाता है। कमानी को दवाने से ्रथवा धनुषको 
मकान से उने स्थितिज ऊर्जा भ्राजाती है । इसीप्रकार नदियों मे वांघ-वांधकर 
पानी को श्रधिक ऊंचाई पर इकट्रा कियाजाता है । इस पानी मेँ स्थितिज ऊर्जा 
ग्राजाती है । उसतीकरे ग्रनुसार्‌ इनकी कायंक्षमता वढ्जाती है । वृक्षकी टहनी को 
कुच नीचे काले, या एक रोर मोड़ लें; उसमें स्थितिज ऊर्जा आजाती है । छोड़ 
देने पर ऊर्जाक्ते अ्रनुसार कुछ क्षण कम्पन देकर ग्रपनी जगह पत्तः स्थिरहो 
जाती टैः] 
गतिज ऊर्जा--ऊर्जा एक शक्ति या बल है । यह संवेग से श्रभिव्यक्त होती 
है । संवेग-मन्द या तीब्र-जितनी क्षमता से परिवर्तित होता है, उसी दर से ऊर्ना 
की कार्यश्नमता रहती है, । यह ऊर्जा उस पिण्ड मे उसकी गति के कारण होती 
है, इसी लिये यह "गतिज ऊर्जा" कहलाती है । जब हम धनुष को भूकाकर तीर 
छोडते ठ, तो धनुष की स्थितिज ऊर्जातीर की गतिज ऊर्जामे परिवत्तिति हो- 
जाती है। 

स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा के पारस्परिक परिवतंन का सबसे उपयुक्त 
उदाह्रण सरल लोलक है, एक पतले दृढ़ वागे में लटका लद. । जब हम लोलक 
के गोलक [लर] को एक श्रोर खीचते है, तो गोलक श्रपनी साधारण स्थिति 
से थोड़ा ऊंचा उठ जाता है, ्नौर इसमें स्थितिज ऊर्जा अ्रभिव्यक्त होजाती है । 
्रभिव्यक्तिका कारण, उसे व्यक्ति द्वारा एक श्रोर खींचाजाना। जव हम 
गोलक को छोडते है, तो गोलक इधर-उधर भरलने लगता है । पहले इसकी 
स्थितिज ऊर्जां गतिज ऊर्जा में परिवत्तित होजाती है। जब गोलक लटकने की 
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साधारण स्थितिमें श्रातादै, तौ इसमं केवल गतिज ऊर्जा रहती दै । सवेगके 
कारण गोलक दूसरी ग्रोर चलाजाता हे श्रोर गतिज ऊर्जा पुनः स्थितिज ऊर्जा 
मे परिवत्तित होजाती दै । साधारणतया वायु क घषण के विरुद्ध कायंकरनेसे 
गोलक कौ ऊर्जग कम होती जाती है, नौर इसकी गति कुच देर मे बन्द हं रोजातौ 
३, यदि घषण का प्रतिरोधिक वल न हो, तो गोलक ग्रनन्त काल तक चलता 
रहसकता है । 

वंशेषिक का दष्टिकोण--यान्विक ऊर्जा के विषय में वशेपिक का दृष्टिकोण 
क्या है? विचारणीय है 1 प्रस्तुत ऊर्जाके विवरण को गम्मीरतापूवक समभनेपर 
स्पष्ट होता दै, वंशेषिक ने पदाथं की इस स्थिति को संस्कार नामकगृणकेदट्रारा 
विवृत किया है । संस्कार के तीन भेद वैशेषिक में स्पष्ट किये है--भावना, स्थिति- 
स्थापक, वेग । भावना को छोडियि, क्योकि यह श्रात्मनिष्ठ संस्कार दै, यह्‌ 
ग्राधनिक विज्ञान के चिन्तन-क्षेत्र से वाहरदै। प्राधुनिक विज्ञान पूर्णरूपसे 
केवल जड-तत्त्व विषयक चिन्तन तक सीमित दै । शेप दो संस्कार जड-तत््व- 
समवेत रहते ह । गत पंक्तियों मे वणित यान्त्रिक ऊर्जा के दोनों भेद इन दोनों 
संस्कारों के स्वरूप मेँ श्रन्तहित है । स्थितिज-ऊर्जा को स्थितिस्थापक संस्कार 
श्रभिव्यक्त करता है, तथा गतिज-ऊर्जा को वेग नामक संस्कार । इन दोनों 
ऊजग्ों के स्वरूप एवं परिवर्तन क्रम को समाने के लिये जो ऊपर गोलक का 
उदाहरण दियागया है; उससे ठीक मिलता-जुलता उदाहरण वृक्ष की टह्नी को 
भुकाने का है, जिसका उल्लेख 'स्थितिज ऊर्जा! के प्रसंग मे प्रथम हृग्रादहै। ये 
दोनों उदाहरण पदा्थंविषयक समान स्थिति को ्रभिव्यक्त करते है । जड- 
तत्चनिष्ठ विरिष्ट शक्ति प्रस्तुत ऊर्जा का श्रभिव्यञ्जन वंशेषिक शास्त्र मे टह्नी 
मकान के उक्त उदाहरण दारा ग्रनेकत्र कियागया है । 

ग्राधूनिक विज्ञान में इसको "यान्त्रिक ऊर्जा नामदेने का संभवतः यही 
कारण मालूम देता, कि इसे ग्रपनी कार्यक्षमता की श्रभिव्यक्ति के लिये 
वाह्य सावन का सहयोग ्रपेक्षित होता है । इस युग का वाह्य साधन यन्त्र है। 
यह युग ही यन्त्र कादहै। समभना चाहिये, बाह्य साधन को “यन्त्र' पद से ग्रभि- 
व्यक्त किया गया है । 

प्रस्तुत ऊर्जा को प्राधूनिक विज्ञान में निम्नलिखित रूपमे व्यवहृत किया 
जाताहै। 


१-- यान्त्रिक ऊर्जा का विवरण नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी द्वारा 
प्रकाशित हिन्दी विश्वकोष' के ऊर्जा प्रग के श्राधार पर दियागया है । 
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यान्त्रिक ऊर्जा == }/1९0118711081 7८४. मिकतैनिकल एनर्जी, 

स्थितिज ऊर्जा 20161118] हाला ह४. पोटेन्शषल एनर्जी, 

गतिज ऊर्जा -- 1९116110 एदा ट४. काइनेटिक एेनर्जी, 

ऊर्जाश्रौर वेशोपिक--्राघूनिक विज्ञान के भौतिकी विभाग मे ऊर्ना 
[९2 पिनेर्जी | नाम से जिन पदार्थो का विवेचन हुभ्रा है उनका वंशेषिक- 
दृष्टिकोणसे गत पंक्तिों मे प्रतिसंक्षेपसे दिग्दशंनमात्र कराने का प्रयास किया 
है । इसके परिणामस्वरूप भौतिकी के प्रायः समस्त पदां वैशेषिक की गण- 
परिभाषा के अन्तगेत ्राजाते हैँ । केवल 'विचुत्‌' नामक ऊर्जा एेसा पदार्थं है, 
जो शक्तिरूप से तंजस द्रव्य की कोटि मेंश्राता है। वह प्रका [भास्वर 
शुक्ल रूप] ग्रौर ताप [उष्ण स्पशं | दोनों को ग्रपने मे समाये रहता है । गुणरूप 
ये दोनों पदार्थं जहां भी उपलब्ध हंति है, वैशेषिक की दृष्टि से वह्‌ तजस 
द्रव्यहै। 

ऊर्जा के उपादान-- ऊर्जा पदार्थं के विषय में यह्‌ ज्ञातव्य है, कि इसके 
उपादान तत्त्व क्या हँ? यह्‌ श्रपने श्रभिव्यक्त-रूपमें किस मूल स्थानसे 
उभरकर इस ग्रवस्थामें श्राताहै। श्राधुनिक विज्ञान म इसकी श्रविनाशिता 
का उल्लेख हुभ्रा है । वहां इसका तात्पयं यही है, कि ऊर्जा का विनाश नहीं 
होता; वह्‌ रूपान्तरों मे परिवत्तित हौजाता है । भारतीय दशन में चिन्तन के 
अरन्तिमि स्तरों पर जाकर इस सिद्धान्त को मान्यता दीगईहै, कि सर्वात्मना 
विना किसी पदार्थं का नहीं होता । मूलभूत तत्तव॒ स्वंदा विद्यमान रहता है, 
परिणामस्वरूप उसकी श्रवस्था बदलती रहती है । वह एक स्थिति से दूसरी 
में परिवत्तित होजाता है, पर सर्व॑था नष्ट कभी नहीं होता । जो मूलतः नहीं 
दै, उसका कभी भाव नहीं, जौ है, उसका सर्वथा कभी नाग नहीं।' एेसी 
दशा में स्वभावतः यह्‌ जिज्ञासा होती है, कि ऊर्जा' जव है, तो उसके मूल उपा- 
दान तत्तव श्रवस्य होने चाहिये, यदि उसके ग्रन्य कोई मूल उपादान तत्व नहीं 
है, तो उसे स्वयं मूलतत्त्व-रूप मानाजाना चाहिये । अ्राघुनिक विज्ञान की 
दुष्ट से एेसी मान्यता कहां तक तथ्यदटै, कह नहीं सकता । 

स्राघूनिक विज्ञान के करिपय विद्वानों से इस विषय में चर्चा का प्रसंग श्राया 
है; पर उससे किसी निश्चय पर नहीं पहुंचाजासका । भौतिकी में विश्व के 


१. द्रष्टन्य गीता, २।१६ । साख्यसुत्र, १।७६। १।८६॥ तथा ५।५२॥। प्रथम श्रध्याय 
की सूत्रसंख्या इस संस्थान से प्रकाशित सांख्यदक्ञंन के श्रनुसार है । इसमें 
३५ जोड़कर किसी भौ श्रन्य संस्करण में देखा जा सकता है । 
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मूल उपादान-तत्व-प्रोटोन्‌, इलंक्टीन्‌, म्यटान्‌ मानेजाते है । क्या ऊर्जा का म्रभि- 
व्यञ्जन इन्दीं मूलत्व से होता है? यदि होता दै, तो जैसे हादडोजन एेलीर्मैट से 
लगाकर नोवलिग्रम्‌ श्रादि तक प्रत्येक एलीर्भेट की रचना में विज्ञान द्वारा इलेक्टान्‌ 
श्रादि कौ उपयुक्त संख्या निर्धारित रूप मे जानलीगई है, एसे ही प्रत्येक ऊर्जा 
के प्रणु में कितने इलक्टरँन्‌ ग्रादि का उपयोग है, इसका निर्धारण होन! चाहिए । 
यदि एेसा नहीं है, तो क्या इलैक्टरान ्रादि के समान ऊर्जाको श्रतिरिक्त 
मूलतत्त्व मानाजाना चाहिये ? एेसी मान्यता को प्रभीतक कोई ग्रवसर्‌ प्राप्त 
नहीं होसका है । 

इसमे प्रतिरिक्त एक ्रन्य व्यवस्था यह हो सकती दै, कि ऊर्जा क्योकि 
एक शाक्तिरूप पदाथ है, इस कारण इलैकटरान्‌ श्रादि मूल तत्त्वों मे वटं स्रनभिव्यक्त 
खूपसे समव्रेत [निहित] रहता है, जो मूलतत्त्व का ही स्वरूप है । वस्तुतः मूल - 
तत्त्वम जो विविध शक्तियां अन्तहित रहती टै, उनका जानना समभना सा- 
धारणवुद्धिगम्य नहीं है, ्रसाधारण मेधा भी उनके प्रंशमात्र तक टी पहुंच 
पाती है। उन शक्तियों का केवल वह स्वरूप जाननेमें प्रापाता है, जो मूल- 
तत्त्वों के किसी विशिष्ट वस्तुस्वरूप मेँ श्राजाने पर वहां प्रभिव्यक्त हो 
जातादहै,। 

मूलतत्त्व मेँ निहित समस्त शक्तियों की गणना करना मानव वुद्धि के वाहर 
दै । मूलतत््वों से जव किसी वस्तु कारूप उभरकर प्राता दै, तव विशिष्ट दशाग्रौं 
एवं वस्तुओं मेँ किसी एक शक्ति का ग्रभिव्यञ्जन होजाता है । वस्तुम्रों के श्ननन्त 
रूप ह, एवं उनमें विभिन्न ्ननन्त॒शाक्तियां ह, वे उन मूलतत्त्व से सगं रचना- 
क्रममे वरावर प्रवाहित होती चली ग्रा रही । किसी एक वस्तुस्वरूप मे कोई 
शक्ति ग्रभिव्यक्त हो जाती है। उस श्रभिव्यक्तिकी दलामें मानव ग्रपनी मेधा 
द्वारा उसका श्ननुभव तथा कार्यो में उपयोग करता है। 

इस विवेचन से यह परिणाम सामने भ्रातादै, करि मूल उपादान तत्त्व 
वस्तुरूप पदाथं है, उसमें विविव शवित निहित दै । वस्तुतत्व को सुविधा के साथ 
यथाथंरूप मेँ समभने के लिये यदि शक्ति ग्रौर शव्तिमान्‌ प्रथवा गुण ्रौर गणी 
या गुण ग्रौर द्रव्य की व्यावहारिक परिभाषाश्रौं को मान्यता दीजाती है; तो यह्‌ 
स्पष्टहै, कि मूलतत््वों मे निहित शक्तियां उनके गण हँ । वे गुण उस वस्तु 
तत्त्वको छोडकर ग्रलग नहीं रह सकते । प्रौर न वे गण भ्रथवा शक्ति-पदार्थ 
स्वयं वस्तुके रूपमे कभी उभरतेदं; एेसी वस्तुकेरूप में, जो जगह घेरती 
है । ग्राधुनिक पदाथं विज्ञान द्वारा प्रस्तुत पदार्थं विवेचन की यह्‌ स्थिति वशेषिक 
द्वारा प्रतिपादित पदयं-प्रक्रियामे कुछ दरया ग्रलग नहीं है। 
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विश्व का उपादान तत्त्व -- इस ग्रवसर पर एक वात श्रौर ध्यान देने योग्य 
है । ग्राधुनिक विज्ञान की मान्यता है, किएक ऊर्जादूसरी ऊज रूप में परिवत्तित 
हो जाती है । यह भी सूननेमें ग्राता है, कतिपय वैज्ञानिकों ने ठेसी स्थापना का 
प्रयास कियाहै, कि एनर्जी [ऊर्जा] को मैटर [वस्तुतत्त्व] मेँ तथा मैटरको 
एनर्जी मे परिवत्तित किथाजासक्ता है । यदि यह ठीक है, तो निदिचतशूप से 
कहाजासकता है, कि एनर्जी म्रौर मटर का मुल उपादानतत्तव एक ही है । श्रवा 
मूलम दोनों एक रै । 
इस विषयमे यह स्मरण रखना चाहिये, श्राघुनिक विज्ञान समस्त विश्व 
का उपादान कारण-ग्रोटोन इलैक्टान्‌ न्यदरन्‌-नामक तीन प्रकार के तत्त्वों को 
मानता दै । इनकी परिभाषा वताता है, प्रोटोन तत्त्व ्राकर्षण शक्ति का पुञ्ज 
है । इसके विपरीत इलेक्टान्‌ ग्रपकर्षण-स्वरूप है । पहला श्रपनी प्रोर दूसरे को 
ग्राकृष्ट करता है, पर दूसरा ्रपने को प्रपकर्षण [दूर हटने या रहने ] में प्रवृत्त 
रखता है, इनको यथाक्रम पाजिटिव ग्रौर नेगेटिव पावर कहा जाता है। तीसरे 
तत्तव न्यूटन्‌ में ये दोनों वात नहीं होतीं । समस्त विर्व के मूल मे येही पदां 
है, इन्दीसे सव जगत्‌ वना है । 
भारतीय दडंन में मूलतत्त्व 'सतत्व-रजस्‌-तमस्‌' माने है । समस्त जड़ 
जगत्‌ इन्हीं तत्त्वों से परिणत होकर बना है । दशंनकार कपिल ने इनका स्वरूप 
इसप्रकार वताया है । सत्त्व प्रीतिरूप हैः; प्रीति का श्रथ है, दूसरे को श्रपनी ग्रोर 
म्राकृष्ट करना । इसके विपरीत रजस्‌ श्रप्रीतिरूप है, दूर हटने की प्रवृत्ति रखता 
है। तीसरा तमस्‌ विषादलूपहै, प्र्थात्‌ न प्रीतिखूप हैश्रौर न भ्रप्रीतिरूप। 
मूलतत्त्व के विषय में ये दोनों [स्रावुनिक व्रिज्ञान श्रौर भारतीय द्ंन | कितनी 
ग्रधिक समान परिभाषा को प्रस्तुत करते दै, यह्‌ ध्यान देने योग्य है । यह 
स्थिति मूलतत्त्व-विषयक जानकारी कौ सचाई को प्रकट करती है। 
इस सन्तुलन के ्राधार पर न हम यह्‌ कहना चाहते है, कि ग्राधुनिक विज्ञान 
नैजो ग्राज कहा है, उसे तत्त्वचिन्तक भारतीय ऋषियों ने पहने ही कट्‌ दिया 
था; ग्रौरन हमारी इसमे श्रास्थादहै, कि कौन वात पहने कटी गर्द तथा कौन 
श्रव । यहां केवल सचाई को खोजना रौर समभना ही मख्य लक्षय है । इसके 
साथ उक्त सन्तुलन का यह श्रभिप्रायभी न समभना चाहिये, कि सत्व-रजस्‌- 
तमस्‌" यथाक्रम सर्वात्मना श्रोटोन्‌-इलेक्टन्‌ नय टन्‌" हैँ । श्राघूनिक विज्ञान ने 
सगं रचना-क्रम में जिस स्तर पर विद्यमान इन तत्त्वो को समभने का यत्न किया 
है; सम्भवहै, भारतीय दशंनकार ऋषियों का चिन्तन उससे प्रधिक मूल 
भ्रवस्थाकी श्रोर हौ । पर इसमें सन्देह नही, कि दोनों विचारधारा मूलतत्त्व के 


४२० वशेषिकदर्शानम्‌ 
वास्तविक ठिकाने पर पहुंची हँ । 


पृथिवी का गुण रूप 


वैशेषिक के श्रनुसार रूप गुण तेजस्‌-ग्रापस्‌ ओर प्रथिवी मे समवेत वताया 
गया है । तेजस्‌ में भास्वर शुक्ल रूप है, श्रापस्‌ में अ्रभास्वर गुक्ल तथा पृथिवी 
मेसात प्रकार कारूप मानागया है। जो इसप्रकार दै--उ्वेत, रक्त, हरित, 
नील, पीत, कपिश, चिव्र। वशेषिक के प्रक्रियाग्रन्थों मे निदिष्ट यह्‌ रूपक्रम 
व्यान में रखना चाहिये । रूप-निरदेश का यह करम रूप-विषयक विशेष स्थिति का 
संकेत करता है । 

ग्राचनिक विज्ञाननेरूप (रंग) के विषयमे एक विशेष परिस्थिति का 
उद्बोधन कराया दै। वह्‌ कहता है, विभिन्न प्रकार का रूप सूर्यं-किरणों 
मे पायाजाता है । इस कारण यह्‌ तेजस्‌ श्रथवा प्रकाश का घर्मं है । श्नन्य पदार्थं 
जो रूपयुक्त प्रतीत होते है, वह्‌ प्रका का प्रभाव व चमत्कार समभना चादहिये। 
वातावरण में जव सूक्ष्म फुहार [जलकण | भरे हों, तव यदि सूयं पूव॑क्षितिज की 
रर दै, तो पच्छिम की प्नोर की पहारो मे; गौर सूर्यं यदि पच्छिम क्षितिज की 
परोरदै, तो पूवं प्रोरकी पहारो भें सूर्थकिरण प्रतिविभ्वित होकर सतरंगी 
रेखान्नो को धनुषाकार में प्रकट करती टै । इन रेखाओं को भारतीय परम्परा मे 
इन्द्रधनुष" कहाजाता है । 

भारतीय साहित्य में प्राविभौतिक दृष्टि से इन्द्र पद सूर्यं के लिये तथा वर्षा 
क प्रविष्ठातृदेव के लिये प्रयुक्त होतादहै। इस भावना में सतरंगी रेखाग्रों का 
सुय किरणों से स्पष्ट सम्बन्ध जात दोताहै। प्रांग्लभाषा में इसक्रे लिये पद 
1९411809 [रेन्‌-बो ] है, जो इन रेवारी का सम्बन्ध वर्षा से प्रकट करता है। 
संभव है, वर्षा ऋतु मे इन सतरंगी रेखाश्नों के प्रायः श्नभिकता से देवे जाने के 
कारण उसे यह्‌ नाम [१४०५५] दिया गया हो । इन्द्रधनुष में सात रंगों 
कारम ऊपर से नीचेकीग्रोर इसप्रकार दिखाई देता है- 


लाल ॥ | [रेड] 

नारंगी 0729182 [श्रोरेज |] 

पीला ॥(। 11 [यलो | 

हरा व्ल | ग्रीन | 

नीला 81९ [च्टय्‌ | 

आसमानी 176&० [इन्डिगो | + 


वजनी गलं [वायोलेट | 
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म्राघुनिक विज्ञान का कहना है, कि नकेवलये सात रूप, श्रपितु प्रकृति में 
पाये जानेवाले समस्त रूप तीन प्राथमिक रूपो-लाल, हरा श्नौर नीला-से मिल- 
कर वनते हँ । इन तीन प्राथमिक रूपों को मिलाने की दो विधियां हं । एक- 
योज्य विवि [१५५५८ 1४९170त एेडिटिव मैथड्‌] तथा द्रूसरी-शेष विधि 
[ऽप ८11५८ 11९1106 सबट्‌ किटव्‌ मथड्‌ ] । इसके ग्रतिरिक्त इन दोनों विधियो 
के सम्मिलित प्रभावद्वाराभी नये रूप वनते हैँ । 

१. योज्य विधि--इस विधिम रूपयुक्त [रंगीन] प्रकाश मिलाया जाता 
है। यदि सफेद दीवार याचादर परदोभिन्न रूपोंका प्रकाश पड़, तो वहां 
एक श्रन्यरूप कौ प्रतीति होती है । लाल ओ्रौर हरे रूप का प्रकाश मिलाया जाय, 
तो पीला दिखाईदेता है। सभी रूप. उपर्युक्त तीन प्राथमिक रूपों को विभिन्न 
मरनुपात में मिलान से वने हैँ । तीनों रूपों को एक विशेष श्रनुपात में मिलान 
से सफेद रूप वनजाता है । 

पूरक रूप ((०ाणा।7ालावा) (गणा == कस्प्लेन्टरी कलसं )-- 
तीन प्राथमिक रूपो-लाल, हरा प्रौर नीला मेंसे किन्हींदो रूपों को मिलनेसे 
जो रूप वनता है, उसे तीसरे रूप का पुरक रूप कहाजाता है । पीला रूप नीले 
रूपका पूरक; क्योकि पीलारूप, शेषदो प्राथमिक रूप-लाल ग्रौर हरा- 
मिलाने से बनताहै। किसी रूप मे उसका पुरक खूप मिला देने से तीनों रूप 
इकट्ठे होजाते है, रौर सफेद रूप वनजाता है । इसीलिये इसका नाम पूरक 
रूप' कहाजाताहै । किसी रूप को सफेद बनाने के लिये जिस रूप की कमी होती 
है, उसे पूरक रूप पूरा करता है । निम्न समीकरणों द्वारा इसे श्रच्छी तरह समभ 
सक्ते हैँ । 

लाल + हरा + नीला == सफेद 
लाल +-हरा पीला == नीले का पुरक 
श्रव॒ नीला-|नीले का पूरक = नीला+पीला 
नीला -लाल-- हरा 
= सफेद 
इसप्रकार लाल प्रौर नीला मिलाने से मंजीठा [1४91९ == मजेंटा ] रूप 
बनता दहै, यहहरेसूपकापूरकहोगा। पेसेहीहराग्रौरनीला मिलाकर श्रास- 
मानी [ ४9 == सिभ्रान | रूप बनता है; लाल रूपका पुरक होगा । इस प्रसंग 
मे रूप प्रथवारंगसेश्रभिप्राय रूपयुक्त ्रथवा रंगीन प्रकाश से है, किसी पदार्थ से 
नहीं । रूपों के परस्पर मिश्रण कौ यह्‌ पहली “योज्य विधि' हे । 
२. शेष विधि--इस पद्धति मे रूपयृक्त पदार्थं मिलाये जाते ह, चाहे वे पार- 
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दर्शी हों ग्रथवा ग्रपारदर्शी । रूपयुक्त पदाथं सफेद प्रकाशमें सेकिसीरूपका 
प्रकाश हटा सकते दै, उनमें रूप [रूप का प्रकाश ? | जोड़ने की क्षमता नहीं 
होती । इसलिये यह विधि शेष विधि" कहलाती है । 
शेष विविमें सफेद प्रकाशमेंसे तीन प्राथमिक रूप [लाल, हराग्रौर 
नीला] हटाये जाते ह । किसी वस्तु पर रंगीन पदार्थं कालेप, रंगीन छपाई, या 
रंगीन फोटोग्राफी शेष विधिके कारण ही रंगीन दिखाई देते हैँ । इनमें तीन प्राथ- 
मिकरंगके पदाथ होते है । जिनके स्य श्रासमानी (2/1), मजेंटा तथा पीला 
है। ये तीनों रंग योज्य विविके पुरक रंग । रंगीन छ्पाईमें भी इन्दी तीन 
रगो की स्याहियां प्रयुक्त होती हँ । इन रंगों को इनके प्रवयवों द्वारा, या उस 
रंग द्वारा व्यक्त किया जासकता है, जो सफेद प्रकाश मं नहीं है; भ्र्थात्‌ उसमें से 
रंगीन पदार्थ द्वारा हटा दियागया ह । उदाहरण के लिये --- 
पीला = लाल +-हरा =-- नीला 
इसका तात्प हृग्रा, सामने पीला-रंगीन पदां दिखाई दे रहा है, उसने श्रपने 
पर पड़ने वाले सफेद प्रकाशमें से नीला हटा दिया है; शेष लाल ग्रौर हरा रह- 
गया है । वै मिला देने से पीला बनजाता है, इसी कारण पदां पीला दीखता है । 
इसीप्रकार जब पदाथं मजेँटा है, तव -मजेंटा = लाल नीला =- --ह्रा; सम- 
भना चाहिये सफेद प्रकाश में से उस रंगीन पदश्थं ने हरे रंगको हटा दिया है । 
पसे दी-सिग्रान = हरा + नीला = -- लाल; यहां सिश्नान रंगीन पदार्थं ने सफेद 
प्रकाशमेंसेलालरगको हटा दिया दै; अ्रतः रेपे प्रकाश से प्रकाशित वह्‌ पदार्थं 
सिश्रान रंगका दिखाईदे रहा है ॥ 
सफेद प्रकालमेंसे तीनों रग निकाललेने से काला दिखाई देता है । अर्थात्‌ 
कोई प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता, [यहां भी रग" का प्रथं रंगीन प्रकाश है ।|' 
सप्तरद्रिमि सू्ं--प्राधूनिक विज्ञान की मान्यताग्नों के ्रनुसार प्रस्तुत 
विवरण द्वारा स्पष्ट कियागया, कि सव प्रकार क्रा रूप प्रकाशगत धर्म॑ है । प्रकाश 
के केन्द्रसू्यंकी किरणोंमेंसात प्रकारके रूपदेखनेमें भ्राते र, जिनका उल्लेख 
प्रथमकर दियागया है । रूपविषयक यह्‌ मान्यता भारतीय ज्ञान-परम्परामें 


१. रूव-विषयक यह विवरण “हिन्दी विक्वकोष' में "रंग" पद पर दियेगये 
विवरणके प्राधारपरदहै। वहां सवत्र विवरण में ^रग' श्रयवा 'रगीनः 
पदों का प्रयोग हश्रा हे । यहां उनके स्थान पर श्रनेकत्र .रूप' तथा रूपयुक्त' 
पदों का भ्यो कर दिया है; वयोकि भारतीय दशंन में श्रभिमत प्रस्तुत 
श्रयं क त्लये इसी पद करा प्रयोग मान्ध है । 
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ग्रविदित नहींहै। भारत के ग्रतिप्राचीन साहित्य वेदोंमें ग्रनेकत्र' सूर्यं के 
लिये 'सप्तरदिम' पद का स्पष्ट प्रयोग हुभ्राहै। निर्धारित सप्त संख्याका 
प्रयोग पदार्थं की किसी विशेषता पर ही आधारित होसकता है । वह्‌ विशेषता 
सूयं रदिमयों मे सप्तविध रूप के भ्रस्तित्व कैः ग्रतिरिक्त श्रौर कुछ कल्पना नहीं 
कीजासकती । 

भारतीय साहित्य मे सप्तररिमि' पद के श्रतिरिक्त सूयं के प्रथं मे सहसर- 
रदिम' पद का प्रयोग बहुतायत से देखा जाता है । ययपि वेदो मे यह्‌ पद प्रयुक्त 
नहीं है; पर वहां इसी प्रथं को अ्रभिव्यक्त करने वाले 'सहत्रशयद्ध' पद का 
ग्रनेकत्र प्रयोग हुभ्रा है ` इससे जिज्ञासा होती है, क्या सप्तरदिम' पद के समान 
'सहत्रन्ण्ध' पद के लिथं कोई एसा प्राधार है, जिससे सूयं के सहस्र श्यृद्ध 
ग्रथवा रदिम का प्रामाणिक व्याख्यान कियाजासके ? वस्तुतः इस विषय में यह 
स्पष्ट है, कि सप्त' एद णऊ नियत संख्या का बोध कराता है । इसकी तुलना में 
'सहस्र' पद भ्रपरिमित संख्या का वाचक है। वह्‌ नियत सहस संख्या का बोध 
नहीं कराता। वेदके व्याख्याकारों ने उक्त पदका यही रथं कियाहै; लोक 
व्यवहार में भी इस पदकाप्रयोगदठेसे ही ग्रथं मेहोताहै। फलतः अ्रपरिमित 
किरणों वाले सूयं का सप्तररिम' नाम किसी विशेष ्राधार का द्योतक है, 
जिसके प्रनुसार इस नाम की सार्थकता स्पष्ट होतीहै। वह्‌ ्राधार रहै, सूयं 
किरणों का सप्तविव-रूपयूक्त होना । 

कणाद का तेजस्‌ द्रव्य-एेसी स्थिति में यहु गम्भीरतापूवंक विचारणीय 
हौजाता है, कि कणाद ने तेजस्‌ द्रव्य को एक भास्वर-शुक्ल रूपयुक्त किस प्राघार 
पर कहा है । विचारने पर तथा श्राधूनिक विज्ञान के ग्रनुसार भी यह्‌ स्पष्टहै, 
कि जहां सव रूप मिलजाति है, वह्‌ सफेद [शुक्ल ] दीखता है । क्योकिरूपका 
श्राघार प्रकाश है, इसलिये वह्‌ प्रकाश शुक्ल रूपयुक्त होगा । प्रकाशकौ जो 
प्राकृतिक रचना है, वह समस्त रूपो के साथ है, मरतः प्रकाश निरन्तर शुकंलरूप 
युक्त रहेगा । उसे इसप्रकार फाडा नहीं जासकता, कि यह्‌ नीला प्रकाशै, ग्रौर 
यह्‌ पीला । यह्‌ कहना, कि रंगीन पदार्थं पर जब प्रकाश पड़ता है, तो वह्‌ पदार्थं 
प्रकारके ग्रन्य विजातीय कूपको भ्रवश्ोषितत करलेतारहै, ्रौर उस प्रकाशमें 
रंगीन पदार्थीय रूप ्रवभासित होता है, नितान्त क्लिष्ट कल्पना है 1 
१. द्रष्टव्य, ऋ० १।६६४।१।।२।१२।१२।।४।५०।४।६।४४।२४।। श्रयवं 

६।५।१५।॥ ११।१।३६।।१९।५३।१।२०।३४।१३॥ तं० ब्रा° २।८।२।७॥ 

जे० उ० ब्रा० १।९।१।२।।१।६।२।७-८॥1 
२. ऋ ० ७।५५।७॥ श्रथर्व ° ४।५।१॥ {२।१।१२॥ 
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पहले यह्‌ विचारना चाहिये, कि पदार्थं रंगीन कंसेदै? रंगयाल्पतो 
केवल प्रकाशा का धमं है । वह्‌ पदाथं में कंसे प्राया? फिरयहभीव्यानदेनेकी 
वात है, ग्राधुनिक विज्ञान के श्रनुसार पदार्थं का रूपयुक्त होना किसी ्रन्य वाह्य 
निमित्त से होसकता है । प्रकारा निसर्गतः रूपयुक्त है । उसीको षूप कालोत 
कहाजासकता है, वह्‌ ग्रन्य किसी नैमित्तिक स्थिति के पदाथं स ग्रभिभूत व श्रव 
शोषित होजाय, यह्‌ वस्तुस्थिति का शीर्पासन कर देनेके समानदहै। 
व्यवहार मं देखाजाता है, फूल कौ एक पंखुड़ी मेँ तीन-तीन चार-चार 
विभिन्न रूप दिखाई देते हं । प्रत्येक उतने श्रंश से प्रकाश किरण परावत्तित 
होकर चक्षु इन्द्रिय से संयुक्त होने पर उन-उन रूपों का पंखुड़ी के प्रलग-ग्रलग 
भागों मे प्रत्यक्ष होता है। क्या वह्‌ रूप पंलूडीमेंन होकर प्रकारा में स्वीकार 
करना चाहिये ? प्रकाशन रहने परक्या पंखुड़ीमेंखूपका श्रस्तित्व नष्टहो 
जाता? इस विपयके एक विद्वान्‌ से चर्चा होने पर उन्होंने कहा था, वस्तुतः 
` एूल का वह रूपरउस दशाम नष्ट होजाता है, नहीं रहता । क्या प्राचूनिक 
विज्ञान की वस्तुतः यही मान्यता है ? यदि एेसी वातदै, तो प्रकाशकै ग्रभावमें 
क्या वस्तुकाभीनाश मानना होगा? क्यान दीखने की दशा में देखनेवालेकी 
आंख को मी समाप्त मानना होगा ? यह्‌ स्थिति गम्भीरतापूर्वक विचारणीय दहै । 
वस्तुतः प्रकाश सदा शूक्लरूपयुक्त ह । देखने का साधन चक्षु इश्द्रिय किसी 
भी वस्तु को देने के लिये प्रकाश की श्रवक्षा रखता है । चक्षु रूप एवं रूपयुक्त 
वस्तु को देखसकता है । जव प्रका नहीं है, घोर प्रन्वेरा है, हाथ को हाथ नहीं 
सकता; तवभी त्वक्‌ इन्द्रिय केद्वारा वस्तु को स्पशंकर पह॒चाना जासकता है; 
शन्द को श्रो इन्द्रिय से सुनाजासकता है; रसन इन्द्रिय से स्वाद चखाजासकता 
है। इसका प्रमिप्रायहै, प्रकाश का सहयोग केवल चक्षु इन्द्रिय द्वारा रूप तथा 
रूपयुक्त पदां को देखने में होता है । इस रीति पर प्रकाश रूप का स्रोत है । 
भारतीय ददन की मान्यताहै, कि रूपका उद्‌भव सर्वप्रथम तेजस्‌ द्रव्य 
द्वारा होता है । तेजस्‌ द्रव्य सदा एकरूप युक्त इसीलिये रहना चाहिये, क्योकि वहां 
सवरूप सम्मिलित रहते हैँ, म्रौ र उस सम्मिलन को किसी प्रकार विश्णखलितनहीं 
कियाजासकता । जसा पहले कटा गया, समस्त वस्तुरूप पदार्थं प्रृथिवी-जल-तेज- 
वायु एवं इनके किसी प्रकारके विक।ररूप में उपलब्ध होते ह, जो जगह की घेरते 
दै । जगह षेरनेवाला कोई पदार्थं इनसे ग्रतिरिक्त नहीं है । सर्वप्रथम तेजस्‌ द्रव्य 
में उद्भूतरूप का प्रथिवी तक पहुंचना समभन के लिये इन पदार्थो के मूलतत्त्वों 
की ग्रोर दृष्टिपात करना होगा । 
पृथिवी में सात रूप-दर्शन यः उच्चस्तरीय चिन्तनमें पहुंच कर इस 
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भावना को प्रायः सव ग्रोर मे मान्यताप्राप्त रही, कि कोई वस्तु जव ग्रपने 
व्यक्तित्व में उद्भूत होती है, उससे एवं भी उसका प्रव्यक्त ग्रथवा प्रनभिव्यक्त 
ग्रस्तित्व रहता दै । सर्वात्मना भ्रसत्‌ का कभी सद्‌ भाव संभव नहीं । तेजस्‌ द्रव्य 
के उद्‌भवमें प्राने पर जव रूपवां प्रकाश मेश्राता है, तब इसका तात्पयं है, 
वह्‌ श्रपने मूल उपादान तत्त्वों से यथाक्रम यात्रा करता हमरा यहां रापहुंचा हे । 
तेजस्‌ ग्रौर पृथिवी के उपादान तत्त्वों मे से श्रनेक उपादान तत्त्व प्रत्येक मे समान 
है । उन्हीं तत्वों से इन पदार्थोमें रूपका उद्‌भव होता है। पृथिवी पदाथंके 
प्रत्येक कण में उपयुक्त म्रनुपात से उन तत्त्वों का समविश ठीक उसीप्रकार नहीं 
होता, जा तेजस्‌ द्रव्यके कण में होता है । तेजस्‌ में उपादान तत्त्वों कै ग्रनुपात 
के श्रनुरूप समस्त रूप व्यवस्थित क्रमसे समवेत रहते है; परन्तु पृथिवी कौ 
रचना में वसा श्रनुपात नहीं रहता, कि सर्वत्र समस्त रूपों का व्यवस्थित क्रम 
उद्भव में म्राये । जहां एेसा होता है, वहां तेजस्‌ के समान शुक्ल रूप प्रभिव्यक्ति 
मे आयेगा। जंसे कपास काफोला। कपासके फोलेमें भी मूल उपादान तत्त्वों 
के विपर्यास से रूपान्तर हौजाता है । समस्त वनस्पति जगत्‌--जौ पूर्वोक्त पदार्थ 
की चार विधाग्रोंकाविकारहै, विविधरूपोंकाश्राधार इसी कारण है । प्रत्येक 
पत्ते रौर फूल की पंखुडियों के विविध रूप उनके उपादान तत्त्वों कै कारण है । 
प्रकाश केवल उनके देखने मे चक्षु-साधन का सहयोगी होता है, इनके रूपकान 
उपादानरहै,न प्रयोजक । 

पु थिवी-रूपों का निदिष्ट क्रम--वेरोषिक के प्रक्रिया-ग्रन्थों मेंपृथिवीके 
सातरूपोंका जिस क्रम से उल्लख रहता है, उसमें रूप गुणसम्बन्वी कुछ 
अन्तित रहस्य की कलक प्रतीत होती है । करम है--गुक्ल, रक्त, हरित, नील, 
पील, कपिश, चित्र । गत पंक्तियों मे अ्राधूनिक विज्ञान निदिष्ट रूप विषयक 
मिश्रण विविके निर्देश से स्पष्ट दै, प्राथमिक तीन रूपों के प्रानुपातिक्र मिश्रण 
से अन्य विविध रूपोंकी प्रतीति हुआ करती है । जहां सब प्राथमिक रूप मिल 
जाति दै, तव सफेद रूप प्रतीत होता है । क्योकि समस्त रूपों का स्ंप्रथम उद्भव 
तेजस्‌ तत्त्व मे होता है, इसलिये तेजस्‌ तत्तव प्रकाशरूप से सदा उवेत प्रतीत होता 
है । इसी कारण उक्त क्रम में सवते पहले इ्वेत' रूप का निर्देश है। वह्‌ स्वेत 
जिन प्राथमिक रूपों के समवाय-परस्पर मिथूनीभाव-से उभरता है, उनका निदेश 
श्रागे किया गया--रक्तहरित, नील । रक्त-हरित के मेल से पीत बनता है, ग्रतः 
उनके ्रागे "पीत' का निदेश है । लाल प्रौर नीते को मिलाने से मज्ञेटा [मटियाला 
सा| रूप बनता है, उसको प्रागे 'कपिश' पद से निर्टिष्ट किया है। यह्‌ दिशा- 
मात्र बताकर भ्रन्तमें विविधरूपोंके मेलसे जो विभिन्न प्रकार केल्पोंकी 
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प्रतीति होती है, उसे “चित्र' पद द्वारा ग्रभिव्यक्त किया है। 

विविध रूपों को वरेपिक द्वारा पृथिवी में समवेत वताने का प्राधार प्रनुभव- 
मूलक व्यवहार है । यह तथ्य प्रनेकत्र स्पष्ट कर दियागया दहै, किकणादका 
तत्त्व-विवेचन सर्गंरचनाक्रम के उस स्तरसे प्रारम्भ क्रिया गया दहै, जिसमेंप्राणी 
सांसले रहा है । मानव तथा ग्रन्य जीव-जगत्‌ सीवा जिस वातावरण में रह रहा 
दै, उसीको लक्ष्य बनाकर वैदोपिक्र का विवरण है । प्राणी पृथिवी, जल, तेज, 
वायुसेच्रिराहै। उसके सव ग्रौर प्रत्यक्ष में यही तत्त्व हैँ । जगत्‌ की इस स्थिति 
कासा प्रनुभव होता है, वँशेपिक के तत्त्व-विवेचन में वह॒ एक मान्य प्राधार है । 

उस श्ननुभव को श्रान्तिपूणं समना तथ्यन होगा । पार्थिव विकारोमें रूप 
का ग्रस्तित्व कारणगत विशेषताग्नोंसेही उभारमें प्राता । प्रकाशनिष्ठ रूप 
कोटी विभिन्न पदार्थो में प्रतीत होने कौ ्रावुनिक विज्ञान-निदिष्ट पद्धति 
नितान्त क्लिष्ट कल्पना है । वैशेषिक का पृथिवीगत रूप विषयक विवरण प्रत्यक्ष 
ग्रनुभव के सवंथा अनुकूल है। 

सुवर्णादि घातु ग्रौर पञ्चभूत--वंरेषिक ास्व की मान्यता दै, कि समस्त 
जगत्‌ की उत्पत्ति पांच भूतो स्थता चार प्रकारके परमाणुश्रोंसे टोती दै। इस- 
लिये यह जगत्‌ पाञ्चभौतिक म्रथवा चातुभौतिक है । प्राधुनिक तत्त्वविदोंका 
कहना है, कि वंशेषिक की यह मान्यता ठीक नहीं है । क्योंकि श्रनेक पदार्थं एेसे 
टै, जिनमें पररथिव्यादि भूतोंका कोई भ्रंश नींद । उदाहरण के लिये सुवणं को 
लीजिये, इसक्रा विदलषण करने पर अन्तिम कण तक यह्‌ केवल सुवणं है, इसमें 
ग्रन्य किसी भूत ग्रादिका कोई श्रंश या संमिश्रण उपलब्ध नहीं होता । 

ग्राधूनिक तत्त्वविदो का एसा कथन अनुपयुक्त नहीं है, पर सुवणं मँ प्रथिवी 
म्रादि भूतों की तलाश करना ठेसा ही द, जैसे कपास कं फोले में कुतं का दूंढना । 
सगं-रचना कै जिस स्तर पर सुवणं का रम श्राता है, उसके अ्रनन्तर पृथिवी श्रादि 
के श्रणु-कणों की रचना होती है । ग्राघ्‌निक विन्ञान-संमत एेलीमेन्ट [[]लाला। 
-तन्मात्र| की रचना के प्रनन्तर परथिवी प्रादि की रचना का क्रमग्राताहै। 
सुवणं एक पेली मैन्ट है । उसमें प्रथिवी श्रादिभूत का तलाश करनावेकारहै। 

इस सन्द मं यह्‌ श्रवश्य विचारणीय है, कि सुवर्णादि धातुग्रों का श्रन्तर्भाव 
वैशेषिक द्वारा तंजस पदार्थो में मानेजाने का ्राघार क्या होसकताहै ? जगह 
घेरने वाले सव पदार्थांको वशेपिक शास्रं चण्र वर्गौ मं मिभक्त करता है पृथिवी, 
जल, तेज, वाट, ्रति स्थूल पदाथं पृथिवौ वं मे, तरल जल वर में, उवलनशील 
तेजस्‌ वं में तथा गैसिजू कौवायु वगं में माना है। स्थूल पदार्थो मेंसे धातु 
समुदाय को तैजस वगं में गिना गया है । एसा क्यो माना गया ? इसका उपपादन 
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निम्न प्रकार संभवरहै। 
विभिन्न पदार्थोँसेग्रम्नि का संपके होने पर सव जगह ताप का प्रभावसमान 
नहीं होता । विभिन्न पदार्थो मँ त।प के प्रभाव व गतिरे प्राधार परपदाथंदो 
भागोंमेंवंट गये है । एक-कुचालक-880 0070८८!07 दुसरा-सुच।लक-0००५ 
व्गातप्रलता । काष्ठ ्रादि पदां कुचालक दहै, यन का संपकं होने पर ताप 
कोश्रागे बढ़ने से रोकते हैँ । ताप की गति में वाघा उपस्थित करने से काष्ठ 
श्रादि का तेजस्‌ से विजातीय होना प्रकट होता है। घातुवगं इससे विपरीत है, 
्र्थात्‌ ताप का सुचालक है । सुवर्णादि धातु-पिण्ड या छ्ड के एक भाग से तेजस्‌ 
का संपकं होने पर समस्त धातुपिण्ड आदिमे तापका संचार होजाता है । इससे 
धातुवगं ताप को भ्ननुक्‌लता से चालित कर देने के कारण उसका सजातीय प्रमा- 
णित होता दै । 
धातुवरगे का तँजस-सजातीय होने मे यह भी एक उपोद्रलक है, कि धात्‌ वगं 
मे तापके श्रन्त्भुक्त करने की शक्ति भी कम होती है । प्रधात्‌, पदाथं भिन्नजा- 
तीय होने से ताप को अधिक म्रन्तर्भुक्त करलेता है । एक यूनिट तापकं संपकंसे 
जलमेंयाकाष्ठश्रादिमें जो टैम््रैचर होगा, उतने ही तापसे घातु मे कईगुना 
श्रधिक देम्प्रचर होगा । यह्‌ स्थिति धात्‌ समुदाय को तंजस वं में मानेजानेके 
लिये बाधित करती है। 
पञ्चतत्त्व श्रथवा पञ्चभूत--गत पंक्तियों द्वारा यह्‌ स्पष्ट करने का प्रयास 
किया गया, कि मूलभूत पञ्चतत्त्व की मान्यता का वास्तविक आ्आधारक्यारहै। 
जगद्रचनाकी यात्रा में संलग्न तत्त्वोंकं मूलस्थान एवं मूलरूप को खोजने के 
लिये ग्रति प्राचीन कालसे मानव द्वारा महान एवं सफल प्रयत्न होते रहे हैँ। 
चिन्तनशील मानव ने उसकी जानकारी के लिये स्थूल जगत्‌ से प्रततियात्रा प्रारम्भ 
की । कतिपय तत्त्वविद्‌ मनीषियों ने लोककल्याण की भावना से जनसाधारण 
की ज्ञानग्रहण क्षमता का विचार करते हुए तत्त्वों की सर्वाधिक स्थूल स्थिति कं 
प्रथम कण से जगत्‌ की व्यार्या करने का सत्प्रयास क्रिया । उन्होने पृथिवी, जल, 
तेज, वागु कं प्रथम कणो को मूलतत्त्व मानकर जो जगद्रचना-प्रक्रिया का विवरण 
्रस्तत किया है, उसका यह्‌ कारण नहीं है, कि वे तत्त्ववेत्ता मनीषी उस कालमें 
उतना ही जानपये ये, ग्रथवा उनका इतना जान लेना भी उस म्रन्धकारमय 
या ग्रजानमय कालम वहत महत्व रखता था, जवकि ्राज का केवल भौतिक 
वादी ग्रहुमन्य मानव उनपर दया दिखाने कौ दुष्टिसे उनके सत्प्रयासों को 
उक्त आधारो पर वढ़ावा देकर उनको उपहास का विषय बनाना चाहता है । 
विचारपूवंक देखा जाय तो उक्त रूप मे उनके तत्त्व-विवेचन का मुख्य 
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प्रावार यही है, क्रि इस जगद्रचना के लिये मूलतत्त्व-यात्रा की लम्बी परम्पराकं 
उतने ही प्श का विवरण उक्त आचार्यान उन तत्त्वज्ञानी ्रचिकारियोंकी 
दृष्टि से प्रस्तुत किया, जो प्रारम्भिक स्तर पर वहीं तक जाने की क्षमता रखते 
थ । ्रागे कदम वदने का उन्दने किसीको नियेय नहीं किया । वे तत्वों की 
वास्तत्रिक स्थिति कोजानते ये उन्दने जानपूर्वक गेसा किया दै, ग्रजञानवश 
नहीं । उन मनीपियों का वह॒ कालन ग्रन्वकारमय धान श्रल्ानमय । प्रत्येक 
दिशा मेँ उनकी सतर्कता म्रनुकरणीय रही है, यह उनकी कृतियों से स्पष्ट है। 
निर्मूल विरोधी भावनाश्रों से रहित कोई मी निष्पक्ष व्यवित उन करान्तदर्गी 
मनीपियों के अगाध ज्ञानाच्धि के भ्रनृपम रत्नं का ग्रवलोकन करसकता दै । 
कणाद गौतम के पञ्वतत्त्वशतिपादन का श्राघार -जिनामु की योग्यता 
के अनुरूप शास्त्रीय प्रथं का प्रतिपादनं उपयोगी होता टै, इस भावनासे प्रेरित 
दौकर कणाद ग्रौर गौतम ने श्रपने गास्वों का प्रवचन किया। इन गास्वोंमं 
प्रतिपाद्य विपयकेष्षेत्र को व्यक्त जगत्‌ क एक विदिष्ट प्रं तक सीमित रक्खा 
गया है । इसीलिये गौतम ने व्यक्त जगत्‌ की उत्पत्ति व्यक्त कारण से स्वीकार की 
दै" । वात्स्यायन मुनिने उस सूत्र की व्याख्या करने हए लिखा है --भूत कटे जाने 
वाले व्यक्त, परमसूक्ष्म प्रथिवी श्रादि [पृथिवी के परमाणुरूष श्राद्यकण | सेरीर 
भ्रादि म्नन्य व्यक्त द्रव्य उत्पन्न होते द्ै। जो दन्द्यो जाना जाता टै वह व्यक्त 
दै, उसके समान होने से उसका कारण भी व्यक्त है । दोनों मं समानता क्या दहै? 
ख्पश्रादिगुणोंकायोग। खूपश्रादि गुणोंसे यृक्त नित्य पृथिवी [परमाणु | श्रादि 
से रूपादि-गुणगुक्त शरीर एवं ग्नन्य पदार्थं उत्पन्न होते हँ । प्रत्यक्ष प्रमाण से देखा 
जाताहै, कि रूपादिगुणवृक्त जसी मिद्री होती दै, वसा ही घड़ा ग्रादि द्रव्य उससे 
वनता हे । इसीके अ्नुसारन देवे हुए का स्रनुमान कर लिया जाता है। मूल 
उपादान ग्रौर उसक्रे विकार मेंरूप प्रादि का प्नन्वय देवे जानेसे ग्रतीन्द्रिय पृथिवी 
[पृथिवी तत्त्व के परमाणृरूप प्रादय कण ] प्रादि की कारणता का अनुमान दहो 
जाताटहै। । 
इस विवरण से स्पष्ट दै, यह स्थूल जगत्‌ जिस रूपमे दीखता है, कणाद 
ग्रादि प्राचार्य ने उसीकर श्राधार पर इसकी व्याख्या करने का प्रयास किया है। 
इसमं सन्देह नहीं, करि इस स्थूल दृद्यमान पृथिवी के पी छोटे से छोटा पृथिवी 
काकण विद्यमान दहै । यह एेसाही स्वीकृत संमान्य मूलतत्त्व है, जसे ्राघुनिक 
रसायन शास्त्रम दैलीमेन्ट काकण । उस कण की रचना कंसे हुईदटै, इस विषय 
१-- द्रष्टव्य, गौतमीय न्यायसूत्र -- "्यक्ताद्‌ व्यानं प्रत्यक्षप्रामाण्यात्‌' [४ १। 
११|। 
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को कणाद ने ग्रपने शास्व की सीमा में नदीं लिया । जैसे रसायनलास्त्र एेलीमैन्ट 
के कण की रचना का विवरण प्रस्तुत नहीं करता, उसीको मूल मानकर प्रागे का 
विवेचन करता दै । इस कारण दृश्यमान चारो भूततत््वों के परमसूक्ष्म कणो को 
हौ जगत्‌ कामूल मानकर कणाद ने उसे श्रागे का जगद्रचनाविषयक विवरण 
प्रस्तुत किया है । उसे इस विवेचन से कोई प्रयोजन नहीं, कि उन कणो कौ रचना 
कंसे टोती है । इसी कारण उन्हें नित्य मान लिया गया है । फलस्वरूप यदह सम- 
भना निराधार होगा, कि इससे श्रागे उन तत्त्वों के विषय मे उन भआ्राचार्यो को 
जानकारी न थी, वस्तुतः ठेस कहने या समभने वाले श्रपनी जानकारी का दिवा- 
लियापन ही प्रकट करतें । 

जिन महान पारदर्भी तत्त्वविद्‌ मनीषियों ने अ्रथक परिश्रम एवं दिव्य मेधा 
के द्वारा उन गहन-गम्भीर ्रचिन्तनीय विषयों का विवेचन किया, संसार-ग्ररण्य मे 
भटकते मानव के लिये यथार्थं का पथ प्रशस्त किया, केवल लोक-कल्याण की 
भावना से जिन्ोँने ्नपना स्पृहणीय जीवन ठेस सत्प्रयासों के लिये अपण किया 
है, वे चाहे प्राचीन या नवीन, हमारे लिये सभी वन्दनीय हैँ । प्रायः देखा यह्‌ 
जाता, कि पल्लवग्राहीपाण्डित्य के गर्वपूर्णं पचड़में पड़े विदन्मन्य विभिन्न 
विज्ञानो के वास्तविक विवेच्य स्तर को जाने विना प्राचीन-मर्वाचीन पदाथंविज्ञान 
के संघर्षं में फसे रहते हैँ । यथार्थता तक पहुंचने में यही वाधा सदा उनके सामने 
विज्ाची वनी श्रातंकित करती रहती है । 


वेशेषिक का "विज्ञेष' नामक पदार्थं 


प्रत्येक कार्य द्रव्य ग्रन्य कार्यं से भिन्नहै, वैशेषिक गास्त्रमें इस व्यवस्थाका 
नियामक उस कार्यकर श्रपने कारण-ग्रवयवों को माना जातादहै। किन्हीं नियत 
कारण-ग्रवयवों से कोई कार्ये उत्पन्न होता दै । श्रन्य कायं विन्दीं अनन्य नियत-स्रव- 
यवो से उत्पन्न होगा । तात्पयं है-प्रत्येक कायं का अन्य कायं सेभिन्नहोनेका 
नियामक उसका अवयव-गेद है । उन्हीं नियत श्रवयवों से कोईदो भिन्न कायं 
उत्पन्न नहीं हो सकते । यह व्यवस्था उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म द्रचणुक द्रव्य से 
लगाकर महत्‌ द्रव्य पर्यन्त सवत्र लाग्‌ रहती है। 

कायं द्रव्य कै लिये यह व्यवस्था ठीक है, परन्तु जो कायं द्रव्य नहीं रै, उनके 
लिये कया व्यवस्था होगी ? यह ज्ञातव्य है । वैशेषिक के अनुसार नौ द्रव्यो म प्राकार, 
काल, दिदा, श्रात्मा मन ये नित्य द्रव्य हैँ । पृथिवी, जल, तेज वायु नित्य भीहैँ 
प्र श्रनित्य भी । इनमें कार्यं पृथिवी स्नादि श्रनित्य है! तथा परमाण्‌रूप पृथिवी ग्रादि 
नित्य हे । ञ्ननित्य द्रव्यों में स्रवयवभेद के समान कीं गुण ग्रौर्‌ क्रिया भी तदाश्रय 
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द्रवयकर म्न्य दरव्योमे-मेदक मानेजाते ह । नित्य द्रव्यो मेँ भी ग्राकाश्के लिये शब्द गण 

को द्रव्यान्तरोंसे भेदक कहा जा सकता ह परन्तु सर्वत्र यह व्यवस्था संभव नहीं| 

श्रत नित्य द्रव्यो में मेदकल्प से श्रवयवभेद की सर्वथा ग्रसंभावना .होने पर वहां 

एक से पदां की कल्पना कीगृई है, जौ उन समस्त प्रत्येक ग्रनन्त नित्य पदार्थं 

मे समवेत रता है । प्रत्येक पदां मेँ एक विशेष रहने से विशेष भी ग्रनन्त है। 

वह विशेष स्वरूपेण स्वतः अन्य सव पदार्थो से भिन्न रहता है, उसका स्वरूप ही 

भेदक माना गया है, ग्रतः उसके प्रागे श्रन्य किसी मेदक की कल्पना ग्रनावद्यक 

है । इसीलिये इसे श्रन्त्य' कहा जाता है, सवसे ्रन्त में रहने वाला । 

विचारणीय दहै, इसप्रकार के विशेष" नामक पदाथं की. कल्पना करना कटां 

तक ग्रपेक्षित व साधार दै । जो वतत विशेपनामक पदार्थं के स्वरूप करे विषयमे 

कटी जाती है, वही उसके ग्राश्रयद्रव्य के विषयमे क्यों नहीं हो सकती । प्रत्येक 
नित्य द्रव्य का ग्रपना स्वतः एकमात्र व्यक्तित्व है, वह व्यक्तित्व श्रन्य कोई नहीं । 

उसका व्यक्तित्व ही उसको ग्न्य समस्त से भिन्न रखता दै । एेसा व्यक्तित्व श्रनित्य 
द्य में संभव नही, क्योकि प्रत्येक श्रनित्य द्रव्य श्रनेक श्रवयवों के सहयोगसे 
बनता है । वहां स्व-तन्व एकमात्र व्यक्तित्व नहीं है । श्रत: वहां श्रवयवभेद को 
प्रन्यसेद्रव्य का भमेदक मानना प्रावश्यक दै। इसके विपरीत स्व-तन्त्र व्यक्तित्व 
केवल नित्य द्रव्यो मे संभव है । इसलिये नित्य द्रव्य का श्रपना एकमात्र व्यक्तित्व 
ही उसको ग्रन्य समस्त से भिन्न रख सकता है । वहां ग्रन्य "विशेष" नामक पदार्थं 
की कल्पना करना ग्रनपेक्षित है। श्रथवा यह्‌ कहाजासकता है, कि नित्य द्रव्य 
के ्रपने एकमात्र व्यक्तित्व से अतिरिक्त 'विरोप' नामक कोई पदाथं नहीं है । 

संभव है, "विशेष नामक पदार्थं की कल्पना के मृल में यह भावना रही हो, 

कि वस्तुगत्या प्रथिवी श्रादि का आद्कण परमाणु यद्यपि म्रन्य मूल तत््वोसे 
उद्भवर्मेश्राता है; फिर भी उतत स्थिति को यहां-सीमित स्तर तक पदार्थ 
विवेचना की भावना से-प्रन्तहित रख परमाणू को नित्य व मूलतत्त्व मानलिया- 
गयादहै। इस व्यवस्था को निर्वाधं रखने कै लिये प्रावश्यक दहै, कि प्रत्येक 
परमाणु में परस्पर व्यवच्छेद का नियमन हो । उसीकं लिये “विनेष' नामक 
पदार्थं को स्वीकार कियागया । 


वंशेषिक का "इन्द्रिय" विषयक विचार 


सांख्य वेदान्त प्रादि प्रन्य भारतीय दर्शन तथा शेष प्रायः समस्त वाङ मयमें 
इन्द्रियों की संख्या ग्यारह बताई जाती है । इसके दो मेद बाह्य इन्द्रिय तथा 
ग्रान्तर इन्द्रिय । ग्रान्तर इन्द्रियिके विषयमे सभीका एेकमत्य है । वह्‌ श्रान्तर 
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इन्द्रिय "मन' ह । वाह्य इन्दि को दो वर्गे मे रक्वा गया है-जानेन्द्रिय ग्रौर 
कर्मेन्द्रिय । जानेन्दरिय पांच दै -- घ्राण, रसन, चक्षु, त्वक्‌ श्रोत्र । कर्मेन्द्रिय भीपांच 
है वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, इन चवर इच्दियों के सपने पृथक्‌ कायं 
ग्रथवा कटना चाहिये, इनका उपयोग एक-दूसरे से सर्वथा पृथक्‌ कार्यं ठै लिये 
होता है, इसलिषे बाह्य इन्द्रियों की दस संख्या ग्रपरिहायं दै । विविव साहित्यमें 
रूप से इनका उल्नेव उपलब्य होता दै ।! 
यद्यपि भारतीय विविध-विषयक साहित्य मे ग्यारह इन्द्रियों का उल्लेख 
उपलब्ध होता दै, परन्तु ग्रनेकव्र छह इन्द्रियों का भी उल्लेख पाया जाता है । 
गीता [ १५।७,६ | में 'मनःषष्ठानीन्दियाणि' पदों वारा स्पष्ट रूप से छह इन्द्रियों 
का उत्नेखहै।वे छह इद््रियां कौन-सी है, यह इसके ्रागे नवम रलोकमें 
स्पष्ट कियाद । उनकानाम निखा है --श्रोत्र, चक्षु, स्पर्शन [त्वक्‌], रसन, घ्राण 
ग्रौर मन । इनमें पहली पांच वाह्येच्िय रौर छठा मन श्रान्तर इन्द्रिय है। 
इसीप्रकार महाभारत में ्रन्यत्रःभी इन्द्रियों की छह संख्याका निदेश देखा 
जाताहै। 
संभवतः पौराणिक साहित्य का एक इलोक छात्रावस्था से स्मरण है-- 
वने ऽपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणाम्‌, 
गृहेऽपि पञ्चेन्दरियनिग्रहुस्तपः । 
ग्रकुत्सिते कमंणि यः प्रवत्त॑ते, 
जितेन्द्रियाणां स्वगृहं तपोवनम्‌ ॥ 
पसे प्रसंगो में वस्तुतः पांच इन्द्रियों का उल्लेख जान-साधन कीभावनासे 
कियाजाता दहै । वंशेषिक एवं न्याय का इन्दरियविषयक विचार ज्ञान ऊ साधन 
रूपमेंदीहुभ्राहै। पांच बाह्य विपयों का ग्रहण करने के लिये बाह्य साधन पांच 
इन्द्रिय । प्रमाणो की प्रवृत्ति में इन्दीका उपयोग होता दै । इनके साथ आन्तर 
इन्द्रिय मन दहै । रतः प्रकरणानुकूल होने के कारण इन दशंनों में केवल छह 
इन्द्रियों का उपपादन ह्राद । ग्रन्य के निषेध याग्रभाव में इसका तात्पर्य 


नहींहै। 


१. सांस्यसूत्र, २।१६॥। सास्यसप्तति, ३३॥ मनुस्मृति, २।८६-९२॥ प्रनो- 
पनिषद्‌, ४।८॥ बुहुद(रण्यक उपनिषद्‌. ४।५।१२॥ 

"चलानि हीमानि षडिन्द्रियाणि! म. भा उद्योग पे, ३६।४८॥ गोरखपुर- 
संस्करण । 


९ 
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पानी काजमना 

वैशेषिक सूत्र [५।२।८ ] में जलों के संघात श्रीर्‌ विलयन का उल्लेख है । 
नसगिक स्थिति के अनुकूल जलो की उपलच्परि तरल-रूपमेंहोतीदै। सूत्रकार 
ने स्वयं इसक्रा निदे किया ।' इसफ़ विपरीत जलों को वरफ वा श्रोते ग्रादिके 
खूप में पत्थर पे समान कठोर जमा हुप्रा मी पायाजातादै। जिजासा होती 
है, स्वभावतः तरल जल जम कंसे जातादै? 

मानव द्वार ग्रपनी प्रतिभासे उद्‌भावितप्राबुनिक विज्ानमूलक उपाय जल 
कोजमाने का इसप्रकार वतायाजाता दै । उपयुक्तं वन्द वृहत्‌ पात्रों में जलोंको 
भरकर उनके मध्यमे नलियों द्वारा ग्रमोनिया गैस को गुजारा जातादै। या न्त्रिक 
विधिसते श्रमोनिया गैस पर जव धीरे-धीरे दवाव बढ़ता टै, तव उसमें उत्तरोत्तर 
शीताधिक्य वदता जाता है । गीत के उपगरृक्त स्तर पर श्रानेकी दामे पानीकी 
तरलता तिरोहित टोजातीदहै, ग्रौर वह कुछ कालम ठोस जमजाता है । इसी- 
प्रकारके अन्य उपाय भी यान्त्रिक विचियों दवारा इस कायं के लिये प्रयुक्त किये 
जाते द । मानव द्वारा उद्‌भावित ये कृत्रिम उपाय द्। देना चाहिये, प्राकृतिक 
ग्रवस्थाम्नों में यह कंसे होतादै? जहां पृथिवी ग्रौर स्न्तरिक्ष में विशाल समुद्र 
जसे जमे देवे जाते है । 

जलोंका नैसगिक तरलभाव उनमें भ्रनुकूल तापके सहयोगसे रहता है । 
उसमे थोड़ी-वहुत न्युनाधिकता होने पर जल केवल न्यूनाधिक शीत व उष्ण 
प्रतीत होते हैँ । यदि जलोँमें तीव्रतापका सहयोग होगा, तोवे वाष्पकेरूपमें 
चने जायेंगे, तथा पुनः म्रनुकूल वातावरण पाकर श्रपने उसी नैसगिकरूपमे ्रा- 
जा्येगे । इसके विपरीत यदि श्रद्युग्र शीत के सहयोग से जलो की तरलता के, 
भ्रनुकूल ताप को म्रन्तहित कर दिया जायगा, तो तरलता भी ्रन्तहित होकर 
काटिन्यके उद्‌भव को श्रवसर मिलजायेगा। ्रन्तरिक्ष या पृथिवी पर जहां 
उतने स्तर का शीताधिक्य प्राकृतिक स्थितियों के ्रनुसार होजाता है, वहां जलो 
कातरलमभाव म्रन्तहित होकर कारिन्य उभर ग्राता | यह्‌ केवल नैमित्तिक है । 
उस अनुकूल ताप के प्रतिरोधी निमित्तो केन रहने पर जल पुनः तरलभावको 
ग्रहण करतेते हैँ । 

जलविपयक इस विवरण कौ श्रभिव्यक्त करने के लिये सूत्रकारने यह सूत्र 
लिखा है-- 

भ्रपां संघातो विलयनं च तेजःसंयोगात्‌ । 


१, रूपरसस्पहांवत्य श्रापोद्ववाः स्निग्धाः, २।१।२॥ 


परिशिष्ट २ ४३३ 


सूत्रम जलों के संघात [जमना] ्रौर विलयन [द्रवीभाव] दोनों के लिये 
'तेजःसंयोग' एक ही निमित्त वताया है । यह्‌ संभव है, दोनों कार्यो के लियेतिजः- 
संयोग" परस्पर विलक्षण हों; जिससे दो विपरीत कार्यो के सम्पादन में सुविघाव 
मरनुक्‌ लता बनी रहे । प्रायः सभी व्याख्याकार ने संघात प्रर विलयन दोनो 
कार्यो के लिये तेजःसंयोग' को निमित्त मानाहै। 

इस विषय में केवल एक व्याख्याकार चन्द्रकान्त भटराचा्यं का सुभाव है, कि 
सूत्रकोदोभागमे पढना चाहिये । एक-श्रपां संघातः । दूसरा-'विलयनं च 
तेजःसंयोगात्‌' । पहले भाग के साथ शीताधिक्य' कारण का आक्षेप कर जलो 
के संघात का उसे कारण मानना चाहिये । विलयन का कारण तिजःसंयोग' सुत्र- 
पठति है । कृतिम उपायों से वातावरण को ग्रधिक शीत बनाने में तेजःसंयोगः 
का उपयोग होना संभव है; श्रौर इस श्राधार पर संघात के लिये मी तिजःसंयोग' 
को निमित्तताकीसीमामेलायाजा सक्ताहै। 


द्वितीय परिशिष्ट समाप्त । 
इति श्री उदयवी र-लास्त्रिणा समुन्नीतस्य 
वेशेषिकसूत्रभाष्यस्य।ऽनन्तरं संलग्नं 
परिशिष्टद्दयं पू्णंतामगात्‌ । 
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